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अआझुख 
'संस्कृतं नाम देवी वागन्वाख्यात। सहर्षिभिः? ( काव्याद ) १ 
संस्कृत भाषाका ही दूसरा नाम देववाणी है । विश्वकी विविध माषाओंमें 
यही एक माषा है जो वस्तुतः स्वगं से अवतीणं हुई है, क्योंकि विश्ववाङ्मय 
के सबसे पुराना अनादि ग्रन्थ वेदका सुजन मगवाचुने सर्वप्रथम इसी भाषा 
में किया है-- 
अनादिनिधना नित्या वागुत्सृष्टा स्वयम्मुवा । 
आदौ वेदमयी दिव्या यतः सवा प्रवृत्तयः ॥ 
( कु० दै० भाष्य ) 
तत्पश्चात्‌ आषंयुगके साक्षात्कृतधर्मा महर्षियोंके अपरोक्ष अनुभवसे लेकर 
आधुनिक कालके वड़े-वड़े भारतीय मनीपियोके सद्विचारोंसे ओत-प्रोत होनेके 
कारण संस्कृतवाङ्मयका महत्त्व लोकोत्तर हो गया है । भारतीय पुरातत्त्वके 
विषयमें पूणं और यथाथ ज्ञान के लिए संस्कृत ही एकमात्र अनन्यसाधारण 
साधन है । 
व्याकरण 
व्याक्रियन्ते =व्युस्पाद्यन्ते शब्दा अनेनेति-शब्दज्ञाननक “व्या- 
करणस' ) जिससे साघु शब्दका ज्ञान हो उसीका नाम व्याकरण है ! व्योक- 
रणका ही दुसरा नाम महामाष्यकारने “शव्दानुशासन' रखा दै ( अनुशि- 
च्यन्ते = अपशद्देभ्यो विविच्य कथ्यन्ते साधु शब्दा अनेनेत्यनुशा- 
सनं नाम-सूत्र' वार्विकभाष्यव्याख्यानादिस्वरूपं शाखम्‌ ) | संस्कृत- 
१. ( क ) अल्पाक्षरमसन्दिग्व सारवद्‌ विश्वतो मुखम्‌ । 
अस्तोममत्तवद्यं च सूत्रं सूत्रविदो विदुः ॥ 
( ख) संज्ञा च परिभाषा च विधिनियम एव च। 
अतिदेशोऽधिकारइच षड्विधं सूत्रलक्षणम्‌ ॥ 
( १ ) संज्ञामूत्रं--'वृद्धिरादँच्‌', “अदेङ्कुणः' इत्यादि । 


CR) 


वाङ्मयमें व्याकरण शास्त्रका स्थान सबसे ऊंचा है, क्योंकि व्याकरण शास्त्र के 
ज्ञानके बिना चैदार्थ या स्मृति, पुराण, इतिहास, काव्य, कोश आदि किसी भी 
शास्त्रान्तरका ज्ञान हो हो नहों सकता । कहा भी है-- 
यो वेद वेदवदनं सदनं हि सम्यग्‌ 
त्राह्मयाः स वेदमपि वेद किमन्यशास्त्रम्‌ । 
यस्मादतः प्रथममेतदधीत्य विद्वान 
शास्रान्तरस्य भवति श्रवणेऽधिकारी ॥ ( भास्कराचार्य ) 
शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द और ज्यौतिष इन षडङ्कों में व्या- 
करण वेद का मुखरूप प्रधान अङ्ग है, जैसा कि कहो है-- 
सुख व्याकरण तस्य ज्योतिष नेत्रमुच्यते । 
नरुक्त श्रोत्रमुद्दिष्ट' छन्दसां विचितिः पदे ॥ 
शिक्षा घाण' तु वेदस्य हस्तो कल्पान्‌ प्रचक्षते । 
कि बहुना, 'ब्राह्मणेन निष्कारणो धमः षडङ्गो वेदोऽध्येयो ज्ञेयश्च? 
इस आगमोक्त वचन का उद्धरण देते हुए भगवाच पतञ्जलि ने कहा है-- 
“षट्स्वङ्गेषु प्रधानं व्याकरण, प्रधाने च कृतो यत्नः फलवान्‌ भवति । 
इत्यादि उक्तिसे भी सिद्ध होता दै कि संस्कृतसाहित्यमात्रके लिए मुख्यत: 
व्याकरणशास्त्रका ज्ञान सवंप्रथम नितान्त आवश्यक है । 
व्याकरण का प्रथम प्रवक्ता 
व्याकरणवाङ्मयमें ऐन्द्र तन्त्र सबसे पुराना है । बृहस्पतिने सर्वप्रथम एक 
हजार वपं निरन्तर भगवानु इन्द्रको प्रतिपदपाठ द्वारा शब्दोपदैश किया था, 
जैसा कि महामाष्यमें लिखा है-- 
बहस्पतिरिन्द्राय दिव्य वषसहस््र' प्रतिपदोक्तानां शब्दानां शब्द- 
पारायण प्रोवाच' । 


( २ ) परिमाषासुत्र-कुव्यवस्थायां सुव्यवस्थासम्पादकम्‌ । यथा-- 
“आदे: परस्य', (इको गुणवृद्धो', 'तस्मिन्निति निदिटे पूवेस्य' । इत्यादि । 
( ३ ) विधिसृत्रं--'कृतद्वधितसमासाश्च”, “रात्सस्य' । इत्यादि । 
(४) अतिदेशसृत्रं--स्थानिवदादेशो नल विधो ', 'तृज्ञत्क्ोष्ठु:” । इत्यादि । 
( ५ ) अधिकारसूत्रे-- झ्चापूप्रातिपदिकात्‌', 'आधंधातुके' । इत्यादि । 


( ७ ) 


वोपदेवने मी निम्न आठ शाब्दिकोंमें सबसे पहले इन्द्रका ही नाम लिया है- 


इन्द्रश्चन्द्रः काशकत्स्नाऽऽपिशली शाकटायनः । 
पाणन्यमरजेनेन्द्राः जयन्त्यष्टादिशाब्दिकाः ॥ 


पाणिनीय व्याकरण 

संस्कृतवाङ्मयके व्याकरणोंमें सम्प्रत पाणिनीय व्याकरण ही एकमात्र 
सांगोपांग उपलब्ध होढा है । इसकी सुन्दर और सुबुद्ध रचनाकी प्रशंसा विश्व 
का प्रत्येक विद्वान्‌ मुक्तकण्ठसे करता है । यह प्राचीन आपं वाइमयकी निधि 
है और मारतको अनुपम देन है । विश्वमै अमोतक किसी मी भाषाका व्याक- 
रण इतना सरल और सुपरिष्कृत नहीं बन सका है । यह व्याकरण 'त्रिमुनि- 
व्याकरण” नामसे प्रसिद्ध है और इन त्रिमुनियोमे पाणिनि, कात्यायन और 
पतञ्जलि यथाक्रम हुए हैँ । 


( १ ) महामुनि पाणिनि 


पाणिनिकी अष्टाध्यायीमें अवण’ और “यवन' शब्दोंको देखकर पाणि- 
निको कोई बुद्धसे और कोई यवनसे उत्तरवर्ती मानते हुँ । इसका समुचित 
समाधान व्याकरण शास्त्रके मनोनोत इतिहासकार युधिष्ठिर मीमांसकने अपने 
इतिहास ( १० १३६ ) में किया है । मीमांसकजीने महामुनि पाणिनिको 
विक्रमसे लगभग २८०० सौ वर्ष प्राचीन सिद्ध किया है गणतन्त्रमहोदघिमें 
शाछातुरो नाम ग्रामः सोऽभिजनोऽस्यास्तीति शाळातुरीयः, तत्र 
भवान्‌ पाणिनिः? इस व्युत्पत्तिसे शालातुर नामक ग्राम पाणिनिका जन्म- 
स्थान लिखा है--जो अघुना पाकिस्तानमें “लाहोर' नाम से प्रसिद्ध है। 
पाणिनि के पिताका नाम महि पाणि और माता का नाम दाक्षो था । मगवानू 
पतञ्जरिने भी लिखा है-दाक्षापुन्रस्य पाणिनेः? पाणिनिके गुरुका नाम 
'उपवर्षाचार्य था जो नन्दराजके राज्यकाळमें नालन्दा विश्वविद्यालय! 
( बिहार-राज्य ) के सुप्रसिद्ध आचार्य कहे जाते थे । पाणिनिने अपनी घोर 
तपस्यासे आशुतोप मगत्रान्‌ शङ्करको प्रसन्त* कर उनके उपदेश मोर आदेशसे . 


१. चित्रपट देखें लेखक़के संस्कृतव्याकरणम्‌” में । 


( ८ ) 


गुरुके आश्रम ( बिहार-राज्य ) में ही अष्टाध्यायी, सूत्रपाठ, घातुपाठ, गणपाठ, 
लिङ्गानुशासन आदि की रचना की थी । आचार्योने (कहा भो है-- 
येनाक्षर तमाम्नायमधिगम्य सहेश्चरात्‌। 
कत्स्नं व्याकरण प्रोक्तं तस्मे पाणिनये नमः ॥ 
“इति मा हेश्वराणि सूत्राणि'-- 
आधुनिक एक इतिहासकार तथा तदनुयायी कोमुदीके एक विद्वान 
हिन्दी टोकाकारका मत है कि सि० कौमुदीका इति माहेइवराणि सूत्राणि” 


अप्रमाक वचन हे । उनका कहना है कि आचार्य नन्दिकेश्‍वर के “नृत्तावसाने” : 


(१० ११ का ) इलोक मी आर्ष ग्रन्योंमें नहीं है । पता नहीं इन विद्वानके मत 
में आपं ग्रन्थ किसे कहा जाता है । अति प्राचीन 'रुद्रडमरूद्रवसूत्रधिवरणं' 
नामक. ग्रन्थ, तथा आचाय नन्दिकेशवरकी 'काशिका' को प्रायः सभी विद्वान्‌ 
आषं मानते हूँ। अस्तु, सप्तशताधिक वर्षों से विश्‍वमान्य दीक्षित रचित 
सिद्धान्त-कोमुदीका 'इति महहेशवराणि सूत्राणि’ को सि० कौमुदोकी टीकामें 
हो अनाषे कहना श्रद्धास्पद प्रतीत नहीं होता । 


विद्वान्‌ टीकाकार यह युक्ति भी प्रस्तुत करते हैं कि-'आपिशलि- गाग्यं- 
शाकत्य-मारद्वाज-आदि वैयाकरणों के मतों का भी जव ( पाणिनि ) वर्णन 
करते हैं तो किती प्रसंगमें वे लिखते कि-मुझे शंकर-प्रसादसे १४ सूत्र प्राप्य हुँ” 

विद्वान्‌ टीकाकार भी प्राय: यह जानते और मानते ही होंगे कि लोक- 
परम्परागत यह देखा और सुना जा रहा है कि महापुरुष किसो मी प्रसंगमें 
अपने तप:सिद्धिके इतिवृत्त का उल्लेख नहीं करते । 

महाकवि श्रीहषंके वारेमें यह लोकोक्ति प्रसिद्ध है कि उन्होंने मिथिला- 
महीके महादार्शनिक विद्वच्छिरोमणि उदयनाचायंको ( जिन्होने श्रीहर्पके 
दिवंगत पिताको शास्त्र-चचमिं बहुवार अपदस्त कर दिया था उन्हे) 
शास्त्रार्थं में पराजित करनेके उद्देश्ये आागीरथीके तटपर वषं भर 


१. आचिनोति च शास्त्राथंमाचारे स्थापयत्यपि । 
स्वयं चाचरते यस्मात्‌ तस्मादाचायं उच्यते ॥ 
२. अत्यन्तै प्राचीन हस्तलिखित दुष्प्राप्य संगीत का मापक यह ग्रन्थ 
सरस्वतो मवन, वाराणसी में सुरक्षित है । 


(ME) 


“चिन्तामणि” नामक महामन्त्रका जप किया और जपान्तमें भगवती त्रिपुराने 
प्रत्यक्ष होकर उन्हे अप्रतिम पाण्डित्यका वरदान दिया .। किन्तु महाकवियोंमें 
एकमात्र महात्मइछाघी * श्रीहषंने भी अपने उपयुक्त वरदानसिद्धि के इतिवृत्त 
का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है। 

इसी प्रकार महाकवि कालिदामके वारेमें भी जनश्रुति प्रसिद्ध है कि- 
उन्होंने महाकॉलीके चरणों पर अपनी* जीस को काट कर चढ़ा दिया और 
उनके वरदान से सर्वझास्त्र-पारंगत हो गये । 

ऐसे ही महाकवि विद्यापतिके वारेमें भी कहा जाता है कि-मगवान शंकर 
विद्यापतिका “उगना' के रूप में आजीवन सेवक बने रहे | महाभाष्यकार 
भगवान्‌ पतञ्जलि भी शेषावतार थे ( दे० आगे १० १०) किन्तु इन 
महामनीषियों ने अपने-अपने ग्रन्थों में उपर्युक्त तपःसिद्धि के वारे में कहीं भी 
उल्लेख नहीं किया है 

दूसरी युक्ति यह भी दी गयी है कि--'ताण्डव नृत्य क्रोधावेश में ही 
होता है अतः महपि पाणिनिके तपश्चर्याके समय शंकरका 'ताण्डव नृत्य 
करना असामयिक है! । पर यह युक्ति भी मान्य प्रतीत नहीं होती, इसलिये 
कि आशुतोष महेश्वरके नृत्यका नाम ही “ताण्डब' है । उनका नृत्य चाहे 
क्रोघातेशका हो या हुर्षोद्रेकका हो, उनके नृत्यमें ढक्का और डमरूका 
महानिनाद ही प्रधान रहता है, ( अत एव महेश्वर के नृत्य का नाम ही ताण्डव 
नृत्य पड़ा है । दे० रावणफ़त “शिग्ताण्डवस्तोत्र' का प्रसंग ) 


( २ ) महाश्जुनि कात्यायन 
कात्यायन और पाणिनि दोनों समकालिक सत्तीथ्य थे । पूर्वाचायोंने कात्या- 
यन को महर्षि याज्ञवल्वप्रका आत्मज माना है। उनके मतमे स्मृतिकार और 


१. देऽ नैषध, सगं २२ के अन्तिम कविप्रशस्ति द्छोक १-४ 
२, दे० कालिदास-जीवनवृत्त, लेखक के रघुवंश-इन्दुमती टीका, सगं २ 


का पर्यालोचन । न 
३. दे० “विद्यापति-उगना? का इतिवृत्त, लेखक के 'वपक्कत्य-प्रथम भाग 


का आत्म निवेदन । 


(१० ) 


वातिककार दोनों एक ही कात्यायन हैं । “प्रियतद्धिता दाक्षिणात्याः? इस 
महाभाष्यसे सिद्ध होता है कि कात्यायन दाक्षिणात्य थे । पर उसकी पुष्टि 
निम्नोक्तरीठिसे स्कन्दपुर।णके बचनका समन्वय करने पर ही हो सकती हे । 

स्कन्दपुराणमें लिखा है--मिथिलाके ब्रह्मापि याज्ञवल्क्यका एक आश्रम 
( पीठ ) आनतं ( गुजरात ) प्रदेशमे मी था ।' संभव है उसी प्रकार महा- 
मुनि कात्यायनका भी कोई आश्रम महाराष्ट्र प्रदेशमें रहा होगा ओर वहीं 
पर उनका समय व्यतीत होनेसे लोकमें वे दाक्षिणात्येन व्यवहृत हो गये होंगे । 

बातिककारोंमें महामुनि कात्यायन सबसे श्रेष्ठ हुए । उनके वातिक निम्नो- 
क्त लक्षणोंसे सवंथा पूणं है-- 

उक्ता5नुक्तदुरुक्तानां चिन्ता यत्र प्रवतते । 
तं ग्रन्थं वातिकत प्राहुर्वातिकज्ञा मनीषिण: ॥ 

कात्यायनका वातिकपाठ पाणिनिव्याकरणका एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अङ्ग 
है । इसके बिना पाणिनोय व्याकरण अपूणं ही रह जाता और यही कारण है 
कि अव पाणिनीय व्याकरणके आलोकमें अन्य कोई भी व्याकरण पनप 
नहीं सका है । 

महामुनि कात्यायनका ही दूसरा नाम 'वररुचि' है । ये स्मृतिकार और 
वातिककार ही नहीं, अपितु महाकवि भी थे । इनके “स्वर्गारोहण? नामक 
काव्यकी प्रशंसा अनेक ग्रन्थोंमें की गयी है, जैसा कि लिखा है-- 

यः स्वर्गारोहण कृत्वा स्वगमानीतवान्‌ भुवि । 
काव्येन रुचिरेणेव ख्यातो वररुचिः कबिः॥ 

न केवल व्याकरण पुपोष दाक्षीसुतस्येरितवार्तिकेयः | 
काव्येऽपि भूयोऽचुचकार त वे कात्यायनोऽसौ कविकम' दक्षः ॥ 


( ६ ) शेषावतार भगवान्‌ पतञ्जलि 
शेषावतार भगवान्‌ पतञ्जलिका महाभाष्य* व्याकरणका सबसे प्रामा- 
णिक ग्रन्थ माना जाता है समी वेयाकरण इसके सामने नतमस्तक हो जाते हैं । 
१. सूत्रार्थो वण्यते यत्र पदेः सूत्रानुसारिभिः । 
स्वपदानि च वप्य॑न्ते भाष्य भाष्यविदो विदुः ॥ 


( RR) 


वस्तुत: यह ग्रन्थ न केवल व्याकरणशास्त्रका ही प्रामाणि ग्रन्थ है, अपितु 
`¬ समस्त संस्कृतवाइ मयका आकार-ग्रन्य माना जाता है । मतृंहरिने अपने 
वाक्यपदी यमें लिखा है-- 


कृतेऽथ पतञ्जलिना गुरुणा तीर्थदरिना । 
सवषां न्यायवीजञानां महाभाष्ये निबन्धने | 
भगवान्‌ पतञ्जरिने मनोवाककायदोपनिरसनाथं पातञ्जलयोगसूपत्र, पाणि- 
नीय महामाष्य और चरकसंहिता-इन तीनों ग्रन्थों की रचना की, जँसा कि 
~ केयट ने अपनी महाभाष्यको टीकाके मङ्गलाचरणमें लिखा दै-- 
योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मळ शरीरस्य च वेद्यकेन । 
येनाऽकरोत्त' प्रवरः सुनीनां पतञ्जलिं प्राज्ञछिरानतोस्मि॥ 
भगवान्‌ पतञ्जलिके विषयमें निम्नोक्त इतिवृत्त प्रसिद्ध है-- 
आचायोका कहना है कि पाणिनि और कात्यायन दोनों उपवर्षाचार्य 
नामक एक हो गुरु के शिष्य थे । अध्ययनके समय कात्यायनको प्रखर वुद्धिके 
सामने बहुधा पाणिनिको हतप्रभ हो जाना पड़ता था । अतः पाणिनि तीथराज 
प्रयागमें अक्षयवटके नीचे--जहाँ सनकादि ऋषिगण तप कर रहे थे, वहीं 
जाकर घोर तपस्या करने लगे । कुछ ।दनोंके पश्चात्‌ उन लोगोंकी बिकट तप- 
इचयसि प्रसन्न होकर आशुतोष भगवान्‌ शंकरने ताण्डवनृत्य करते हुए उन 
लोगोंको दर्शन दिया और १४ बार अपना डमरू बजाकर उन तपस्वियोंका 
अभीष्ट सिद्ध किया, जैसा कि नन्दिकेश्‍वरविरचित काशिकामें लिखा है- 


नृत्तावसाने नटराजराजो ननाद ढक्कां तवपञ्चवारम्‌ । 
उद्धतु'कामः सनकादिसिद्वानेतद्विमशं शिवसूत्रजालम ॥ 
पाणिनिको उसी डमरूके शब्दोंसे चतुदंश माहेश्वरसत्र उपलब्ध हुए और 
उन्हीं सत्रोंके आधारपर पाणिनिने सुबुद्ध अष्टाव्णायीकी रचना को, जिसे देखकर 
>" कात्यायन चकित हो उठे और तत्क्षण ही उन्होंने अष्टाध्यायीमें दोष निकालने 
_ को प्रतिज्ञा साघ लो । भगवानु महेरवरकी तपश्चयसि उन्होंने मी अष्टाध्यायीके. 
` अनुक्तपुनरुक्तादि दोषोंके उद्धरणस्वरूप पाणिनीय व्याकरणपर वातिकका एक 
` विशाल ग्रन्थ ही रच डाला । पाणिनिको कात्यायनका यह द्वेष असह्य हो 
उठा उन्होंने आवेशमें आकर कात्यानको तत्क्षण दिवङ्गत हो जाने का शाप 


( १२ ) 


दे दिया । कात्यायन भी इसे सह न सक्ने | उन्होंने भी तमककर आचाय 
पाणिनि को सूर्योदय से पहले सिंहद्वारा ग्रसित हो जानेका महाशाप दे दिया । 
फलस्वरूप दोनों आचायं उसी दिन त्रयोदशीको शिवलोक प्रस्थान कर गये 0 
( इसीलिए वैयाकरण लोग त्रयोदशीको मी अनाध्याय मानते हैं ) 


महामुनि पाणिनि और कात्यायनके निधनके पश्चात्‌ शन: शनः पाणिनीय 
व्याकरण लुप्तप्राय होने लगा और उसकी जगह मुकुटाचायं अपने एक नये ही 
व्याकरणका सृजन करने लगे। | 


आशुतोष भगवान्‌ शंकरको अपना अक्षरसमाम्नाय अत्यन्त प्रिय है {अमी 

भी प्राचीन आचाय चतुर्दश सूत्रोसे भगवानु शंकरका स्नपन करते हैं ) । 
उन्होंने पाणिनिके शब्दानुशासनको नष्ट होते हुये देख शेषशायी मगवानुसे 

प्राथंना की कि शोषनाग पाणिनि-व्याकरणपर महामाष्य करनेके लिये भूतल- 
पर 'चिदम्बरम्‌' में अवतार ग्रहण कर । 

उस समय चिदम्बरं प्रदेशमें 'गौणिका' नामकी महासती प्राज्ञ पुत्रकी 
कामनासे महेश्वरकी आराधना कर रही थी । एक दिन ( बाजसे ३२०० वषं 
पुवे ) तपस्विनी माता गोणिका भगवान्‌ सूर्यको अध्ये दे रही थी कि गोणिका- 
की अउजलिमें भगवान्‌ शेष अवतीर्ण हो गये । सपंके रूपमें उन्हें देखते हो घब- 
डाकर माता गोणिका ने पछा-- 

१. गोणिका--कोभं वा न्‌ ! ३. गोणिका--रेफः क्व गतः ? 

२. शेषः--सप्पोडहम्‌ , ४. शेषः--तयाईपह्वृतः । 

यह सुनते ही माता गोणिका आनन्दसे विभोर हो उठी । प्रनन्तर ही उसने 
भगवान्‌ शेषको हंसते हुए बालकक्रे रूपमें पाया और उसी दिन उस ( शेषा- 
वतार ) का नाम 'पतंर्जाळ' रख दिया कुछ ही दिनोंमें वे पतंजलि महेश्वरके 


१. पञ्चतन्त्रमें लिखा है 
सिंहो व्याकरणस्य कतुरहरत्‌ प्राणान्‌ प्रियान्‌ पाणिनेः, 
मीमांसाक्रतमुन्ममाथ सहसा हस्ती मुनि जैमिनिम्‌ । 
छन्दोज्ञाननिधि जघानमकरोद्‌ वेलातटे पिङ्गलम्‌, 
अज्ञानावृतचेतसामतिरुषां कोऽथंस्तिरशचां गणेः॥ 


७. 
“त 
4 
न 


( १३ ) 


अनुग्रहसे व्याकरण यास्त्रमें पारंगत होकर विश्वकी विभुति बन वेठे । दिन- 
प्रति हजारों की संउ्यामें आ-आकर शिष्यगण उनसे पाणिनीय व्याकरण 
पढ्ने लगे । 


एक दिन पतंजलिने अपने शिष्योंसे कहा--'आज (य) जवनिकाके भीतर 
से मैं पाणिनिकी अष्टाव्यायी और कात्यायनके वातिकोंके ऊपर एक साथ ही 
महाभाष्यकी रचना करूंगा, आपलोग घ्यानसे सुनें और लिखते जायं । पर यह 
वात स्मरण रहे कि 'आपमें से कोई भी व्यक्ति प्रवचनके समय जवनिका के 
भीतर मुझे देखनेका दुःसाहेस न-करें, अन्यथा महान्‌ अनिष्ट होगा ।' इतना 
कहकर पतञ्जरिने जवनिकाके भीतर शेषका रूप धारण कर सहस्र-मुखों 
( फणों ) से एक ही साथ 'तत्तहि चक्तव्यम्‌ न वक्तव्यम्‌? इत्यादिरूपेण 
महाभाष्यका प्रवचन आरम्भ कर दिया और उनके शिष्यगण लिखने लगे। 
“कृदतिङ्‌? सूत्रका महाभाष्य पूर्ण हो ही रहा था कि एक शिष्य कौतुहल से 
भगवानु पतञ्जलिको जवनिकाके अन्दर झाँकनेका दुःसाहस करने लगा और 
त्वरित्‌ ही सहस्र-फणामण्डल-मण्डित भगवानु शेषके अत्युग्र विषकी ज्वालासे 
सभी शिष्यगण एक ही साथ भस्मसात हो गये । 


देववश उस विप्लवके समयसे कुछ ही पूवं एक शिष्य अत्यन्त तृषातं होकर 
जल पीनेके लिए आश्रमसे बाहर नदीतटपर चला गया था, अतः विप्लवके 
पश्चात्‌ वह पुनः उपस्थित हुआ । उसे देख पतञ्जलिने अपूर्ण पाठके मध्यसे 
उठ जानेके अपराधमें उसे ब्रह्मपिशाच होनेका शाप दे दिया । पतञ्जलिके 


.: ` शापसे वह शिष्य अत्यन्त घबड़ा उठा और गुरुके चरणोंपर गिरकर क्षमा- 


प्राथंना करने लगा । अन्तमें पतञ्जलिने कहा--घवड़ाओ मत, देखो, इस 
वट-वृक्षके ऊपर तुम निवास करना और इस वृक्षके नोचेसे जो चले उससे 


“`` “पचेनिष्ठायां किं रूपम्‌ ? ऐसा प्रश्‍न करना । इसके उत्तर में जो व्यक्ति 


“प॒क्वम्‌? ऐसा कहे, उसको मेरा महाभाष्य पढ़ा देना । बस उसो दिन तुम 
इस शापसे मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त कर लोगे । इतना कहकर भगवान्‌ पत- 
ञ्जरि वहीं पर अन्तहित हो गये और वह ब्रह्मपिशाच उसी वटःवृक्ष पर 
रहने लगा । 


८९१४) 


एकाएक 'मगवानु पतञ्जलिके अन्तहित हो जाने पर पाणिनीय व्याकरण 
शास्त्र पुनः ऐसा लुप्त हुआ कि सभी लोग उस ब्रह्मपिशाचके प्रश्‍नके उत्तर में 
'पक्तम! ( अशुद्ध ) कहने लगे । 

बहुत दिनोंके पश्चात्‌ पाणिनीय व्याकरणका एकमात्र जिज्ञासु चन्द्रगुप्त 
नामका पण्डित इतस्ततः मगवानु पतञ्जलिका अन्वेषण करता हुआ उस वट- 
वृक्षके वीचे आ पहुँचा और उसने ब्रह्वापिशाचके प्ररनका सटीक उत्तर(पक्चम्‌) 
दे दिया । उसका उत्तर सुनते ही ब्रह्मपिशाच अपने गुरु मगवानु 
पतंजलिका वचन स्मरण कर बोल उठा- “अहो ! तुम तो पाणिनीय वैयाकरण 
जान पड़ते हो, क्या तुम्हें पातञ्जलमहामाष्प् पढ्ने की इच्छा है ?' यह सुभ 
पण्डित चन्द्रगुप्त अतिप्रसन्न हुआ और आसन लगाकर उस वृक्ष के नोचे बेठ 
गया । तदनन्तर वह ब्रह्मपिशाच वट-पत्रके ऊपर अपने नखाग्रसे महामाष्य 
लिख-लिखकर गिराने छगा और चन्द्रगुप्त उसे बटोरने' छगा। इतनेमें एक 
बकरी आई और इघर-उघर बिखरे हुए कुछ वट-पत्रोंको खा गयी । इसलिये 
महायाष्यमें, यत्रतत्र 'अजाभक्षितमेतत्‌' ऐसा लिखा है । महाकवि श्रीह्षने 
भी महामाष्य के विषय में निम्न पद्य गाया है-- 

परिखाव लयच्छलेन या न परेषां ग्रहणस्य गोचरा । 

'फणिभाषितभाष्यफकिका! विषमा कुण्डलनामवापिता ॥ 


अष्टाध्यायीके 'व्याख्याकार 


पाणिनोय अष्टाध्यायीके ऊपर आचायं कुणि, आचार्य व्याडि आदि कति- 
पय प्राचीनाचार्योने भिन्न-मिन्न प्रकारकी ब्याख्याईआदिकी रचना की है, परन्तु 
“त्रिमुनिव्याकरणम्‌' सिद्ध हो जानेके पदचात्‌ सबंप्रथम महापण्डित जयादित्य 
और घामनने वि० सं० ६५०-७०० के मध्य 'काशिकावृत्ति' लिखी । परन्तु ` 
उससे घालकोंको व्याकरणका परिशान सरलतया नहीं हो पाता था, अतः वि० 
सँ० १४०० में आठों व्याकरणके ज्ञाता पं० रामचन्द्राचायंने 'प्रक्रियाकौमुदी' 
कौ रचना को । किन्तु इसमें भी अष्टाध्यायी के समस्त सुत्रोंका सन्निवेश नहीं 


१. पदच्छेदः पदार्थोक्तिविग्रहो वाक्ययोजना । 
आक्षेपरच समाधानं व्यास्णानं पढ्विघं मतम्‌ ॥ 


( 8) 


था| इस न्यूनताको पूण करनेके लिए वि० सं० १५१०-१५७५ के मध्यवर्ती 
महाबैयाकरण मट्टोजिदीक्षितने ३६७५ प्रक्रियोपयोगी अशाध्यायी सूत्रोंके सहित 
उणादिसूत्र, फिट्सूत्र, लिङ्गानुशासन, गणपाठ और घातुपाठसे सर्वाङ्गपूणं 
'सिद्धान्तकोमुदी' नामक ग्रन्थ रचा । इसकी सुललित और सुबुद्ध रचनाशैली 
को देखकर समस्त आर्यावतं मुग्ध हो उठा और कुछ लोग इस ग्रन्थकी स्तुति 
निम्नोक्तरीतिसे करने लगे-- 
कोसुदी यदि नायाति वृथा भाष्ये परिश्रमः। 
कोमुदी यदि चायाति वृथा भाष्ये परिश्रमः॥ 
आत्मनिवेदन 

विगत कई वर्षो के प्रश्‍नपत्रों का संकलन करके व्याख्या के प्रारम्भ में . 
तत्तत्‌ ई० का निदेश कर दिया गया है । वाराणसी, विहार तथा पंजाब को 
परीक्षा में पूछे गये प्रश्नों के उत्तर भी इस व्याख्या में सम्मिलित हैं। अब 
प्रायः वाराणसी की परीक्षा में फकिकिकांशवजित ही प्रश्‍न पूछे जाते हैं । परन्तु 
सभो प्रान्तों में ऐसा नहीं है, अतः यथास्थळ फक्किकाथों का भी संक्षिप्त 
विवेचन किया गया है । प्राचीन परिपाटा के पिपठिपु छात्रों को इससे अधिक 
राभ द्वोगा । 

प्रस्तुत टीका, परिशिष्ट आदिके विषयमें गुण-दोषोंकी विवेचना करना 
मैं पाठक तथा आचारयोंकें ऊपर ही छोड़ता डू । क्षोर-नीर-विवेको पाठक स्वयं 
इसका अनुयव करेंगे तथा आचायंगण अपनी आशीर्वादात्मक सम्मत्तियाँ प्रदान 
कर मुझे अनुगृहीत करेगे । हश्दोपाशुद्धि तथा प्रमादके लिये सावनत संपादक 
क्षम्य है । 


इन्दुमती स्मृतिदिवस विनयावनत 
श्रा० शु० ११, २०३६ वि० रामचन्द्र झा 


शिउसत्र-प्रत्याहाराः 
स्यादेको ङनणवटः, पेण हो, त्रय इह कणमश्च । 
चत्वारश्च चयाभ्यां, पञ्च रेफेण, शलाभ्यां षट्‌ ।। 


अकू-अ, इ, उ, ऋ, लू । 

अच--अ, इ,उ,ऋ,ल, ए, ओ, ऐ,ओ। 

अण--अ, इ, उ । 

अट्‌--अ, इ, उ, ऋ, छ, ए, ओ,ऐ, 

. औँ, ह, य, व, र। 

अणू--अ, इ, उ, क, लू, ए, ओ, ऐ, 
भौ, ह, य, व, र, ल । 

अम्‌--अ, इ, उ, ऋ, ल, ए, ओ, ऐ, 
औँ, ह, य, व, र, ल, न, म, 
ङ, ण, न | 

अळ्‌--अ, इ, उ, ऋ, लू, ए, ओ, ऐ, 
औ, ह, य, व, र, रू, न, म,ङ, 
ण, न, क्ष, भ, घ, ढ, ध, ज,ब, 
ग, ड, द, ख, फ, छ, ठ, थ,च, 
ट,त,क,प,श,ष,स,ह्‌। 

अश्‌--अ, इ, उ, ऋ, ळू, ए, ओ, ऐ, 
ओ, ह, य, व, र,छ, न, म,ङ, 
ण, न, झ, भ, घ, ढ, घ, ज, 
ब, ग, ड, द। 

इकू-इ, उ, ऋ, लू । 

इच--इ, उ, ऋ, रू, ए, नो, ऐ, औ । 

इण्‌ ई, उ, च, छू, ए, ओ, ऐ, ओ, 
ह, य, व, र, ल । 

उक--उ, क, लू । 

एड--ए, ओ । 


एचए, ओ, ऐ, ओ | 

ऐच्‌ -ऐ, औ । 

खय--ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, 
क्‌, प । 

खर्‌--ख, फ, छ, ठ, थ, च, 5, त, 
क, प, श, प, स। 

ङम्‌--ङ, ण, न । 

चचय्‌--च, ट, त, क, प । 

चर्‌ च, ट, त, क, प, श, ष, स। 

छव--छ, ठ, थ, च, ट, त । 

जश--ज, ब, ग, ड, द । 

मय्‌- क्ष, म, घ, ढ, घ, ज, ब,'ग, 
ड, द, ख, फ, छ, ठ, थ, च, 
ट, त, क, प । 

झर्‌ झ, म, घ, ढ, घ, ज, व, ग, 
ड, द, ख, फ, छ, ठ, थ, च, 
ट, त, क, प, श, ष, स । 

झलू--स, म, घ, ढ, ध, ज, ब, ग, . 
ड,द,ख,फ,छ,ठ,थ,च,ट,. 
त, क, प, श, ष, स, ह । 

झश्‌--झ,म,घ, ढ,घ, ज, ब, ग,ड,द । 

झाष--झ, म, घ, ढ, घ । 

बश्‌--ब, ग, ड, द । 

भप्‌--म, घ. ढ, घ । 


( १७ ) 


मयू- म, ङ, ण, न, ज्ञ, म, घ, ड, घ, | वलु--व, र, ल, भ, म,ङ, ण, न, झ, 
ज, व्‌, ग्‌, ड, द्‌, ख, फ, छ, ठ, भ, घ, ढ, घ, ज, ब, ग, ड, द्‌, 


थ, च, ट, त, क, प। ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, क, 
यन्‌--य, व, र, ल, न, म, ङ, ण, न, प, दा, ष, स, ह। 
झ, म। 


वश--व, र, ल, भ, म, ङ, ण, न, झ, 


यण्‌-य, व, र, ल | 
म, घ, ढ, घ, ज, ब, ग, ड, द ! 


ययू--य, व, र, ल,न, म, ङ, ण,न, 
झ,म, घ,ढ, घ, ज,व, ग, ड, द, 
ख,फ, छ,ठ, थ,च, ट,त, क,प । 
यर्‌--य, व, र, छ, ज, म, ङ, ण, न, 
झ, म, घ, ढ, घ, ज, व, ग, ड, | हुल हु, य, व, र, ल, न, म, ङ, ण, 


रर्‌ श, प, स। 


शछ--श, ष, स, ह । 


द, ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, न, क्ष, म, घ, ढं, घ, ज, ब, ग, 
क्‌, प, श, ष, स ॥ ड, द्‌, ख, फ, छ, ट, थ, च, ट, 
रल्‌--र, ल, ग, म, ङ, ण, न, झ, भ, | त, क, प, ह, प, स, ह्‌ । 


घ,ढ, घ, ज, व, ग, ड, द, ख, 
फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, क्‌, प्‌, हृश्--हं,य, व, र, लन, म, ङ,ण,न, 
श, प, स, है । झ, म, घ, ढ,घ,ज,ब, ग,ड, द। 


स्वरों का अष्टादश भेदज्ञापक चक्र 
अइड्ऋलु अ इउऋएओएऐ औआइउक्रलृएओऐऔ 


हस्वभेद दीघंभेद प्लुतभेद 

` १ ह्रस्व उदात्तानुनासिए | ७ दीघं उदात्तानुनासिक |१ ३प्लुत उदात्तानुनासिक 
»/ उदात्ताननुनासिङ | ८ ,, उदात्ताननुनासिक |१४ ,, उदात्ताननुनासिक 
अनुदात्तानुनासिक | ९ „, अनुदात्तानुनासिक |१५ ,, अनुदात्त।नुनासिक 
7 अनुदात्ताननुनासिक|१० , अनुदात्ताननुनासिक |१६,, अनुदात्ताननुना सिक 
„ स्वरितानुनासिक |११ ,, स्वरितानुनासिक 1१७ ,, स्वरितानुनासिक 
» स्वरिताननुनासिक | २ „ स्वरिताननुनामिक १८ ,, स्वरिताननुनासिक 


२ सि० को० भूर 
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नी IK NN, 


| च्क् 


वर्णोद्भधवस्थानज्ञापक वक्र 


कंठ तालु दन्त | ओष्ठ f | ता | ओ.दं- ओ | सू ण 
म 01 क्र ल्‌ उ तर ॥ ए ओ व ~क 

क |च |ट |त | प| म 

ज | छ |ठ बब | फ 8 |ऐ ।औ ऱ्या 

ग़ [ज |ड |द | भ| ण 

थ |स | ढः घ | म न अनुस्वार 
ङः त्र ण न 

ह।य । र ल (टप 

०० | एं ष स टफ 


जीम के चार माग हैँ-मुल, मध्य, उपाग्र और अग्र । ये चार और नीचे का 
मोष्ठ मिलकर जो पाँच अवयव होते हैं, उनका अनुक्रम से कंठ, तालु, मूर्धा 
दन्त और ओष्ठ इनका परस्पर सम्बन्ध होता है। इन अवयवों का जो एक 
दुसरे से परस्पर पूणं स्पश है वही 'स्पृष्ट-प्रयत्न है और थोड़ा स्पर्श होतो 
ईषतस्पृष्ट प्रयत्न और उनका एक दुसरे से दूर होना 'विवृत-प्रयत्न और 
उनका एक दूसरे के समीप आना संवृत प्रयत्न हं । 


आ।स्थन्तर छोर वाह्यप्रयत्नज्ञापक चक्र 


क लर || क | कण लि 
संज्ञा स्पशं | प | उष्मा |उदात्त, अनु 
| छ दात्त, स्वरित 
कख [गङ|घ य॒ है| अ इए | फ़ 
पफ बम भ च| ष उओ र 
वछ' जन| क्ष | र| स| ह्‌ ऋषऐपे। द्र 
डण|ढ | रु लूऔ| एट 
द न| घ 


बिवार | संवार Fs संवार ८ सं संवार संवार 


छ्वास नाद | नाद | नाद वास | ना नाद नाद 
अधोष । घोष 


अ.प्रा.म.प्रा.अल्प-प्रा प्रा f म. प्राम. प्रा) अल्पप्राण | अल्प. 


घो. | घोष घोष 


३ 


प्रकरणसूची 
संज्चा-प्रकरणम्‌ टन 
परिमाषा-प्रकरणम्‌ 
अचसन्धि-प्रकरणम्‌ 
प्रकृतिमाव-प्रकरणम्‌ 
हलूसन्धि-प्रक रणम्‌ 209 २2: 
विसगंसन्धि-प्रक रणम्‌ 
स्वादिसन्धि-प्रकरणम्‌ 
अजन्तपुंल्लिङ्ग-प्रक रणम्‌ ४१ 000 
अजन्तस्त्री लिङ्ग-प्रकरणम्‌ 
झजन्ठनपुंसकलिङ्ग-प्रकरणम्‌ 
हलन्तपुंह्लिङ्ग-प्रकरणम्‌ न 
हलन्तस्त्रीलिद्ध-प्रकरणस्‌ जर 
हरन्तनपुंसकलिङ्ग-प्रकरणम्‌ 
अन्यय-प्रक रणम्‌ छः 
स्त्रीप्रत्यय-प्रकरणम्‌ 
कारक-प्रकरणम्‌ 


१२६ 
१२९ 
१३८ 
१४२ 
१६९ 


संज्ञा-प्रकरण 
सन्धि-प्रकरण 
अच्‌-सन्धि 
स्वरसन्धि-निषेध प्रकरण 
व्यञ्जन-सन्धि 
विपर्ग-सन्धि 
सुवन्त-प्रकरण 
ढिङ्गानुशा न 
पुंहिलिङ्गाधिकार 
नपुंसकलिङ्गाधिकार 
स्त्रोलिङ्गाधिकार 
पुन्नप्‌ंसकाधिकार 
स्त्रीपुंसाधिकार 


संख्यावाचक शब्द 


परिशिष्टस्‌ची 


२०१ 


कारक-प्रकरण 

कारक 
कारक के भेद 
(१) कर्ता 
(२) कमं 
(क) ह्विकमंक 
(३) करण 
(४) सम्प्रदान 
(५) अपादान 

षछ्याः कारकत्वं नास्ति 
(६) अधिकरण 
प्रश्‍नपत्राणि 
कारकान्तसुत्रसूत्री 


॥ श्री: ॥ 
वेयाकरणासेद्वान्तकोमदी 


सपरिशिष्ट-इन्दुमती' व्याख्योपेता 
-++४४८६५४६४४४६-#+२-९२-- 
सुनित्रय नमस्क्रत्य तदुक्ती: परिभाव्य च । 
वेयाकरणसिद्धान्तकोमुदीयं बिरच्यते ॥ १॥ 
अथ संज्ञाप्र करणम्‌ 
१ अइउण। २ ऋलुक्‌। ३ एओडः।. ४ ऐओच्‌ | ५ हयवरद्‌। 
६ लण्‌ । ७ ञमङणनम्‌ | ८ झभञ्‌ | & घढधष्‌ । १० जबगडदश्‌ । 
११ खफछठथचटतव्‌ । १२ कपय । १३ शषसर्‌ । १४ हल ॥ 
इति माहेश्चराणि सूत्राण्यणादिसञ्ज्ञार्थानि । एषामन्त्या इतः । लणुसूत्रे 


श्रीजानकीचरणकञ्जमरन्दमृङ्गः श्रीरामचन्द्रसुकृतीन्दुमतीं समाख्याम्‌ । 
टीकान्तनोति बहुधा सरलातिरम्यां स्वगंश्चिताञ्च मनसीन्दुमतीं दधानः ॥ 
माहेश्वराणीति&( ई. ६० )-- महेश्वरेण उपज्ञातां माहेश्वरा भ्रनुबन्धाः, ते 
सन्ति येषु तानि माहेश्वराणि । महेश्वरोपज्ञातानुबन्षयुतानि सूत्राणोति, सुत्रेष्वनु- 
, बन्धयोगो महेश्व रकृतः, सूत्राणि तु वेदवदनादिसद्धानीति तात्पर्याथंः । 
ड रणूत्रेऽकारश्चे ति-भ्रयं भावः-लण्सूत्रे लकारोत्तरवतिह्वस्वाका रस्यानु- 
_ नासिकत्त्रऽतिज्ञया 'उपदेशेऽजननासिक इत्‌? इति सूत्र णोतसंज्ञायां कृतायाम्‌ 'भ्रादि 
` रन्त्येन सहेता? इत्यनेन अकारेण सहदोच्चार्यमाण रेफस्य “उरण्‌ रपर॥' इत्येतत्सुत्र- 
` चटकस्य 'छयत्ररट्‌'सुत्रस्योऽयम्‌ इति तत्त्वप्रत्यभिज्ञया मघ्यपठितलका रस्वपदग्रा ह्म- 
रेफयोर्बोधक इति रप्रत्याहारसिद्धि।। तेन तत्र सूत्रे रपरत्वविघानवतु लपरत्व- 
` विधानं, तेन च “तवल्कारः इति रूपसिद्धिभेवति। ननु रलयोरिति न्यूनं, टकार- 


` #तोट-जो २ प्रश्‍न जिन २ ई० की परीक्षा में पूछे गये हैं, उन २ ६० 
संख्याओं का निर्देश ( ) में किया गया है। 


२ सिद्धान्तकौमुदी 


झकारश्च । हकारादिष्वकार उच्चारणार्थः ॥ 
१ हळन्त्यम्‌ ।१।३।३। 'हल्‌' ( म. सू. १४) इति सूत्रऽन्त्यमित्स्यात्‌ । 
२ आदिरन्त्येन सहेता । १।१।७१। अन्त्येनेता सहित आदिमंध्यगानां 
स्वस्य च सञ्ज्ञा स्यात्‌ । इति हत्सञ्ज्ञायाम्‌। हलन्त्यम्‌ १।।३। उपदेशे- 


ee a TNT 
स्यापि मध्यगतत्वेन रप्रत्याहारे तद्ग्रहणस्यापि युक्तत्वादिति चेत्‌ ? न, 'अनु- 


नासिकः' इति ककारपरक-इकारघटितनि देशेन प्रत्याह्वारेषु इत्सञ्शकवर्णाप्रहण- 
ज्ञापनात्‌ । अन्यथा प्रत्यारेष्वित्सञ्ज्ञकवर्णानामपि ग्रहणे अचुप्रत्याहारे “ऋलृक्‌- 
सूत्रस्यककारस्यापि ग्रहणापत्त्या तत्परकेकारस्य “इको यणचि’ इत्यनेन यणि 
"अनुनासिक? इति निर्देशानुपपरोः । 
हकारादिष्वकार उच्चारणार्थः ( ई. ६६ )--“लण्‌'सूत्रे एव अकारस्य 
इत्संज्ञकत्वे 'हयवरट्‌-' इत्यादौ पुनः पुनः अकारोच्चारणस्य कि प्रयोजनमिति 
प्रश्‍नाशयः। उच्चारणार्थत्वे मानन्तु “नान्तरेणाचं व्यञ्जधस्योच्चारणं,मवति’ इति 
“उच्चैरुदात्तः? इति सूत्रस्यभाष्यमेव। अत एव “वर्णात्‌ कार: इति कारप्रत्यये सति 
"ककार? इत्यादि सिध्यति । 
हस्त्यम्‌ (ई. ७३,७६ )--ननु अष्टाघ्याय्यामेकमेव “हलम्त्यम्‌! ' इति सुत्न 
पाणिनिना पठितं, तत्कथं कौमुद्यां तदावृत्तिरिति चेन्न, “न विभक्तो तुस्मा 
इत्यादिसूत्राणा साफल्याय 'हृलन्ध्यम्‌” इति सूत्रस्य उपदेशे$न्त्यं दल इत्स्या दित्यर्थो- 
ऽवश्यं वाच्यः | तथा च “आदिरन्त्येन सहेता’ इति सूत्राथ {विना “हरन्त्यम्‌' इति 
सूत्रार्थो न स्यात्‌ । 'हलन्त्यम्‌' इति सूत्रार्थं विना च 'घ्रादिरन्त्येन सहेता’ इति 
सूत्रार्थो न स्यादिति द्वयो। परस्परापेक्षत्वेन अन्योन्याश्रयदोषात्‌ “हलन्त्यम्‌ इति 
सूत्रस्य उपदेशेऽम्त्यं हरू इतस्या दित्यर्चासिद्ध। । तस्मात्त्सूत्रावृत्या एकस्य हल्सूत्रा- 
न्त्यमित्स्यादित्ण्यों मवति, द्वितीयस्य च, उपदेशेऽन्त्यं हछित्स्यादित्यर्थो भवतीति 
आदिरन्त्येन सहेता ( ई. ३४,६१ )--आदि: छन्त्येन सह इता, इति पद- 
विभागः । अत्र सत्रे आद्यन्तशब्दाभ्या मध्यगाः आक्षिप्यन्ते । 'स्व॑ रूपम्‌' इति 
सूत्रात्‌ “स्वम्‌? इत्यनुवतंते । ततश्च-—बन्त्येन इता सह उच्चाय्यंमाणः आदिः 
( अण्‌, अच्‌ इत्यादिङूपः ) मध्यगानां स्वस्य च प्रत्याहारसंज्ञेति सुत्रार्थो उभ्यते 


उदाहणं यथा--'अइउण्‌' इति सूत्रघटकः “बर्थ” इति । तत्र अत्त्येत्संज्ञकवणं।, 


“ण? इति, तेन सह उच्चाय्यंमाणः प्रादिवर्श: 'अ-ण? इति, स च (अ-ण_,) मध्यगा- 


~ 


नामे ( इ, उ इत्यनयो। ) स्वस्य ( 'अ' इत्यस्य ) च बोधको भवति | 


} 


सज्ञाप्रकारणन्‌ Ea 


हल्‌ इत्‌ स्यात्‌ । उपदेश आद्योच्चारणम्‌ । ततः “भ्रण्‌' “अच्‌? इत्यादि- 
सञ्ज्ञासिद्धौ । ३ उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌। १।३।२। उपदेशेऽनुनासिकोऽ- 
जित्सञ्ज्ञः स्यात्‌ । प्रतिज्ञानुनासिवयाः पाणिनीयाः । “लण्‌' (म. सू. ६ ) 
सूत्रस्थावर्णन सहोच्चार्यमाणो रेफो रलयोः सञ्ज्ञा । प्रत्याहारेष्वितां न ग्रह- 
णम्‌ । “अनुनासिक? इत्यादिनिदेशात्‌ । न हमत्र ककारे परेऽच्कायं हश्यते । 
“आदिरन्त्येन-' (सू. २) इत्येतत्सुत्रेण कृताः सञ्ज्ञाः प्रत्याहारशब्देन व्यवहि- 
यन्ते ४ | ऊकालोऽउफस्वदीघप्लुतः ।१।१।२७। उश्च ऊश्च ऊरेश्च वः । 
वां काल इव कालो यस्य सोऽच्‌ क्रमाद्ध्रस्वदीघप्लुतसञ्ज्ञः स्यात्‌ । स प्रत्येक- 
मुदात्तादिभेदेन तरिधा । ५ उच्च रुदात्त+ ।१।२।२९। ताल्वादिषु सभागेषु 
स्थानेषूष्वंभागे निष्पन्नोऽजुदात्तसंज्ञः स्यात्‌। आ ये। ६ नीचरनुदात्तः 
१।२।३०। स्पष्टम्‌ । अर्वाङ्‌ । ७ समाहारः स्वरितः ।१।२।३१। उदात्तत्वाः 
नुदात्तत्वे वर्णघर्मो समाह्वियेते यस्मिन्‌ सोऽच्‌ स्वरितसञ्ञ्ञः स्यात्‌ । 
८ तस्यादित उदात्तमधहस्वम ।१।२।३२। 'हस्वग्रहणमतन्त्रम्‌ । स्वरितस्या- 


दितोऽघंमुदात्तं वोध्यम्‌ । उत्तराध तु परिशेषादनुदात्तम्‌ । तस्य चोदात्त- 


'लण्‌' सुत्रस्यावणंन { ई. ५५,७० ) 'लर सूत्र तिष्ठतीति लणसूत्रस्थः स 

च असौ अवणंश्च लणसूत्रस्थावणंः तेन सह उच्चाय्यंमाणो रेफ। “र' इत्येवंरूपः 

रेफलकारयोः संज्ञ त्यथ: । तेन 'र? ध्रत्याहारसिद्धिः । अत एव “उरणरपर!' इति 

सूत्रेण रपरत्वविधानवतु लपरत्वविवानेन 'तवल्कारः' इत्यादिसिद्धिभेवतीति दिक्‌। 

प्रत्याहारेष्वितां न ग्रहणम्‌ ( ई. ४९,७२ )-प्रत्याह्वियन्ते संक्षिप्यन्ते वर्णाः 

यत्र स प्रत्याहारः, तेषु इत्संज्ञकाचां वर्णानां न ग्रहणम्‌, “उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌” 

इति सूत्रों 'अनुनासिक' इति निर्देशात्‌ । अन्यथा 'अच्‌' प्रत्याहारे 'कलूक' इति 

सुत्रस्यकका रस्यापि ग्रहशापत्या तत्परके परे इकारस्य “इको यणचि" इत्यनेन यणि 
(अनुनाधिक' इति निर्देशानुपपरोः | 


ऊकालो5भस्वदोघेत्लुतः ( ई.४५,७४ )-उथ ऊश्च उरेश्च वः, वां काल इव | 
कालो यस्य सोऽच क्रमात्‌ ह्वस्वदीर्घप्लुतसंज्ञः स्यादित्यर्थः । ननु हलामधंमात्रिक- 


` त्वेन वां काल इव कालाऽमावाद्‌ व्यावर्त्याभावेन 'ऊकाले!ति सूत्रे 'अच” ग्रहणं 
किमर्थमिति चेन्न, अजग्रहणाभावे “प्रतक्ष्य, प्ररक्ष्य, इत्यादौ 'कू-ष' इति द्वाभ्यां 
मिलितस्य 'क्ष' इत्यस्य एकमात्रिकत्वेन प्रकृतसूत्र ण तस्य ह्वस्वसंश्ञायां “हस्वस्व 
पिति कृति तुक्‌? इत्यनेन तुगागमापरो; 


ण 


¥ सिद्धान्तको मूदी 


स्वरितपरत्वे श्रवणं स्पष्टम्‌ । अन्यत्र तूदात्तश्चुतिः प्रातिशाख्ये प्रसिद्धा । 
PE । । 
“कव १ वोऽश्वाः' “रथानां न ये २ ऽराः' “शतचक्रं यो ३ ह्या: इत्यादिष्वनु- 


दात्तः । 'अग्निमीळे! इत्यादावुदात्तश्षुतिः । स नवविधोऽपि प्रत्येकममुनासि- 


काननुनासिकत्वाम्यां द्विधा । ९ मुखनासिकावचनोऽनुनासिकः । १।१।८। 
मुखसहितनासिकयोच्चार्यमाणो वर्णोऽनुनासिकसञ्ज्ञः स्यात्‌ । तदित्थम्‌ 
अ इ उ ऋ एषां वर्णानां प्रत्येकमष्टादश भेदाः। लुवर्णस्य द्वादश, तस्य 
दीर्घाभावात्‌ । एचामपि द्वादश, तेपां ह्रस्वाभावात्‌ । १० तुल्यास्य प्रयत्नं 
सवणेम्‌ ।१॥१॥९॥ ताल्वादिस्थानमाम्यन्तरप्रयत्नशचेत्येतद्द्यं यस्य येन तुल्यं 
तन्मिथः सवर्णसञ्ज्ञं स्यात्‌ । अकुहविसजेनीयानां कण्ठ: । इचुयशानां तालु । 
ऋटुरषाणां मूर्घा । लृतुलसानां दन्ताः । उपृपव्मानीयानामोष्ठौ । अमडणनानां 


लवणस्य द्वादश तस्य दीर्घाभावात्‌ ( ई. ४३.७० ) अत एव 'अकः सवणे 
दीघे।” इति सूत्र 'होतृञ-लुकारः इति स्थिते सवणंदी्े कृते 'होतकार(' इत्येवोदा 
हृतं भाष्ये । नचैवं लूवर्णस्य दीर्घाऽभावे “ऋति ऋ वा? “लृति लू बा" इत्युभयत्रापि 
विधेयं वर्णद्वयं द्विमात्रमिति ग्रन्थासङ्गतिरिति वाच्यम्‌, ताभ्याम्‌ पुर्वेदमात्रिकक्रटल्‌- 
विधानस्य तत्रव प्रतिपादित्वात्‌ । 
तथा हि--तत्र आाद्यस्य=ऋकारस्य, मध्ये द्वौ रेफौ तस्य एका मात्रा 
( “व्यञ्जनं चार्धमात्रिकम्‌' इति स्मरणात्‌ ), अभितः == रेफद्वयस्य पुरस्तादुप- 
रिशच्च विद्यमानयोह स्वक्रकारांशयोरन्या मात्रा, एवं द्वितीयस्य विधेयस्य 
ऋकारस्य मध्ये द्वौ लकारो तयोः,म्=्लकारयो, एका मात्रा, तावभितो 


विद्यमानयोलु का रांशयोरन्या मात्र त्यु भयत्र अपूर्व द्विमात्रिकं विधानेन न ग्रन्थाऽ- 
सङ्गर्तारिति दिक्‌ | 


तुल्यास्यप्रयत्नं सवर्णम्‌ ( ई. ५७, ६०, ६४)-तालुनः आदिस्ताल्वादिः (कण्ठ 


' इति यावत्‌) । तालु आदियेषां तानि ताहवादीनि, तात्वादिश्च ताल्वादीनि च 
ताल्वादि, तत्ताल्वादिस्थानमाभ्यन्तरप्रयत्नश्चेत्येतद्द्वयं यस्य येन तुल्यं तन्मिथः 


सवर्णसंज्ञं स्यादित्यर्थः । 


आस्ये भवमास्यं ताल्वादिस्थानम्‌ । प्रकृष्टो यत्नः प्रयत्नः। आस्यं च प्रयत्नश्च 
आस्यप्रयत्नौ, तुल्यौ आस्यप्रयत्नौ यस्य (वर्णजालस्य) तत्‌ तुल्यास्यप्रयत्तं परस्परं 


सवर्णसंज्ञकं स्यादिति भावार्थ: । देत्यारिः, श्रीशः, इत्याद्य दाहरणानि । 


पंज्ञाप्रकरणम्‌ । ५ 


नासिका च । एदैतोः कण्ठतालु । ओदौतोः कण्ठोष्ठम्‌ । वकारस्य दन्तोष्ठम्‌ । 
` जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलम्‌ । नासिकानुस्वारस्य । इति स्थानानि । यत्तो 
- द्विघा--आभ्यन्तरो वाह्यश्च । आचश्चतुर्घा--स्पृष्टे पत्स्पृष्टविवृतसंवृतभेदात्‌ । 
तत्र स्पृष्टं प्रयतनं स्पर्शानाम्‌ । ईषस्स्पृष्टमन्तःस्थानाम्‌ । विवृतमूष्मर्णा 
स्वराणां च' । ह्वस्वस्याऽवर्णरय प्रयोगे संवृतम्‌ । प्रक्रियादशायां तु विवृतमेव । 
एतच्च सूत्रकारेण ज्ञापितम्‌ । तथाहि-११ अ अ ८४६८) (इति) 
'विवृतमनूद्य संवृतोऽनेन विधीयते । ग्रस्य चाष्टाध्यायीं सम्पूर्णा प्रत्य सिदधत्वा- 
च्छास्त्रदृष्ट्या विवृतत्वमस्त्येव। तथा च सुत्रम्‌--१२ पूबत्रासिद्धम्‌ 
।८।२।१। अधिकारोऽयम्‌ । तेन सपादसप्ताध्यायीं प्रति त्रिपाद्यसिद्धा । 
त्रिपाद्यामपि पूर्व प्रति परं शास्त्रमसिद्धं स्यात्‌ । वाह्मप्रयत्तस्त्वेकादशघा- 
विवारः संवारः श्वासो नादो घोषोऽघोषोऽल्पप्राणो महाप्राण उदात्तोऽनुदात्तः 


स्वरितश्चेति । ८ 
खयां यमाः खयः को, पौ विसगः शर एव च । 


एते श्वासानुप्रदाना अघोषाश्च विवृण्वते ॥ १ ॥ 
कण्ठमन्ये तु घोषाः स्युः संवृता -नादभागिनः ।-... डु 

अयुग्मा वर्गयमगा यणश्चाल्पासवः स्मृता ॥ २॥ 
वरेष्वाद्यानां चतुर्णा पञ्चमे परे मध्ये यमो नाम पूवंसहशो वर्णः प्राति- 
शाख्ये प्रसिद्धः । पलिवक्नीः. चरूख्नतुः, अग्ग्निः, ध््नन्तीत्यत्र क्रमेण कखगघे म्य! 


अचां के प्रयत्नाः--आभ्यन्तरप्रयत्ने अचा विवृतप्रयत्नम्‌, तत्रापि ह्वस्वस्या- 
वरणस्य प्रयोगे (साधनिकादशायाम्‌) संवृतप्रयत्वम्‌ इति विशेषः । शास्रोयप्रक्रिया भिः 
परिनिष्ठितानां रामः, कृष्णः, इत्यादिशब्दानां प्रयोगे क्रियमाणे एव ह्वस्वस्याव- 
स्य संवृतमित्य्थः । प्रत एव 'दण्ड+-आढकरम्‌’ इति स्थिते अकाराऽऽका रयो॥ 
भ्रयत्नसाम्यात्‌ दीघंत्वं सिद्धम्‌ । वाह्यप्रयत्तेञअचां तु अल्पप्राणः, सवारः, नादः, 
घोषः इति चत्वारः प्रयत्नाः भवन्तीति तत्त्वविद: । 
प्रक्रियादशायां तु विवृतमेव ( ई. ६३, ६६, ६८ )--अयम्माव:--दण्ड -- 
-आढकम्‌ इति स्थिते अकारस्य भ्राकारस्य च विवृतसंवृतप्रयत्न भेदेन सा वर्ण्याभावात्‌ 
सवर्णदीर्घो न स्यात्‌ इति चेन्न, “हस्वस्यावर्णस्य प्रयोगे संवृतम्‌, प्रत्रियादशायो 
{शासतरीयकायंग्रवृत्तिसमये) तु (हस्वस्यावर्णस्य) विवृतमेव’ इत्यइउण्‌ इति सूत्रे 
` माष्ये उक्तत्वात्‌ । अयं च सूत्रकारस्यापि सम्मत इत्यत आह मूले 'अ अ? इत्यादि। 


६ सिद्धाश्तफौमुदी 


परे तत्सदृ्या एव यमाः । तत्र वर्गाणां प्रथमद्वितीयाः, खयः, तथा तेषामेव 
यमाः, जिह्वामूलीयोपध्मानीयौ विसगंः शषसाश्चेत्येतेषां विवारः, श्वासोऽघो- 
बश्च । अन्येषां तु संवारो नादो घोषश्च । वर्गाणां प्रथमतृतीयपञ्चमाः प्रथम” 
तृतीययमौ यरलवाश्चाल्पप्राणाः । अन्ये महाप्राणा इत्यर्थः । वाह्यप्रयत्नाश्च 
यद्यपि सवर्णसञ्ज्ञायामन्‌पयुक्ताः तथाप्यान्तरतम्यपरीक्षायामुपयोक्ष्यन्त इति 
बोध्यम्‌ । कादयो मावसानाः स्पर्शाः । यरलवा अन्तःस्थाः | शषसहा ऊष्माणः । 
ग्रचः स्वरा: । >८क><प इति कपाभ्यां प्रागर्घविसर्गसद्दशौ जिह्वामूलीयोपध्मा- 
नोयौ । भ्रं अः इत्यचः परावनुस्वारविसगो' । इति स्थानप्रयत्नविवेकः । 'क्रलू- 
वर्णयोमिथः सावण्यं वाच्यम्‌’ (वा १०५ ) झ्रकारहका रयोरिका र-शका रयो- 
नदेकारषका रयोलू' का रसकारयोश्च मिथः सावप्यें प्राप्ते- ९३ ना55ज्मलो 
: १।१।१०। आकारसहितोऽच्‌, श्राच्‌ स'च हल्‌ चेत्येतौ मिथः सवणो न स्तः । 
तेन दघीत्यस्य हरति शीतलं पष्ठ सान्द्रमित्येतेषु परेषु यणादिकं न । अन्यथा 
दीर्घादीनामिव हकारादीनामपि ग्रहणकशास्त्रबलादच्त्वं स्यात्‌ । तथा हि-१४ 
अरुदित्सवर्णस्य चाप्रत्ययः १।१।६९। प्रतीयते विधीयते इति प्रत्ययः । 
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नाज्कळी ( ई. ५४ )-आकारसहितोऽच्‌, भाच्‌ स च हल्‌ चेत्येतौ मिथः 
स॒वणंसंज्ञौ न स्तः, इत्यं; । तेन दधि+-हरति, दधि~ षष्ठम्‌, दघि- सान्द्रम्‌’ 
'इत्यादौ “इको यणचि’ इति यणादेशः, 'दधिञ-शीतलम्‌' इत्यादौ सदणंदीघंश्च न 
भवति । घन्यथा तेषां सावर्ण्याभ्युपगमे दी\र्घादीनामिव हुकारादीनामपि 'अणुदि- 
त्सवणंस्य चाप्रत्यय? इति सुत्रबलाद्‌ अच्त्वं स्यादिति दिक्‌ । 
 हझणुदित्सतर्णस्येति (ई. ४१, ७३ )--प्रतीयते विधीयते इत प्रत्ययः । 
उत्‌ इत्‌ यस्य स ‘उदित्‌’ ( कु चु ट॒ तु पु इत्यादिः ) । चकारात्‌ स्वं रूपमित्यत। 
स्वमित्यनुवतंते, तच्च षष्ठचन्ततया विपरिणम्यते । ततश्व--अविधीयमानोऽण्‌ 
उदिच्च सवणेस्य संज्ञा स्या दित्यर्थो भवति । अत्र सूत्रे एव 'अण्‌' प्रत्याहारः परेण 
णकारेणेति भाष्याशय$। 

अणुदित्सवणस्येति कि विधियते (ई. ६८ )-अणमुदिश्य सवणं- 
ग्राहकता अनेन विघीयते । 'वृद्धिरादेच” इतिवदस्य संज्ञासंज्ञिभा वबोधकत्व तु न; 
समानाधिकरणपदोपादानाभावात्‌ । एवं च थिन विधिस्तदन्तस्य’ इत्यत्र समाना- 
भिकर्यपदोपादानामावात्‌ तदन्तस्य स्वस्य च बोधकतैव विधोयते न तु संज्ञेति १ 


~ 


संज्ञाप्रकरणम्‌ ` 


अविधीयमानोऽण्‌ उदिच्च सवर्णस्थ सञ्ज्ञा स्यात्‌ । अत्राण्‌ परेण णकारेण । कु 
चु टु तु पु एते उदितः । तदेवम्‌-अ इत्यष्टादशानां सञ्ज्ञा । तथेकारोकारौ । 


>) ष्ट 


ऋकारस्त्रिशतः । एवम्‌ लृकारोऽपि । एचो द्वादशानाम्‌ । एदैतो रोदौतोश्च न 
मिथः सावप्य॑म्‌, 'ऐऔच्‌' (म०'सू० ४) इति सूत्रारम्मसामर्थ्यात्‌ । तेनैचश्चतु- 
विशतेः सज्ज्ञा: स्युरिति नापादनीयम्‌ । “नाज्झलौ' (सु० १३) इति सावष्यं- 
निषेधो यद्यप्याक्षरसमाम्नायिकानामेव, तथापि हकारस्याकारो न सवणं:, तत्रा- 
प्याकारस्य प्रश्लिष्टत्वात्‌ । तेन 'विश्वपाभिः, इत्यत्र 'हो ढः' (सू ३२४) 


अत्राण्‌ परेश णकारेण -अत्र मानन्तु “उऋ'त्‌' इति सूत्रे तका रोच्चारणस्‌ । 
पूदेण णकारेणात्र 'अण' प्रत्याहारे तु ऋकारस्य भ्रणप्रत्याहारे पाठाभावेन दोघं- 
ऋारादेरप्रसक्तौ तपरकरणं व्यर्थमेव स्यादिति तदेव व्यथं सत्‌ 'प्रणुदितु- 


= 


सूत्रे अणुप्रत्याहारः परणकारेणेति बोषयति। तपरकरणामावे तु “अणुदितु- सूत्र 


= 


प्रवृत्या दीघऋकरो5पि स्यादिति स्वांशे चरिताथंम्‌ । 

ऋह-इत्यष्टादशभेदा। ? टु इति टवगं; । आ च, टुश्च, र षश्च ति—ऋटुरषा- 
स्तेबाम्‌-'तषटुरचाणाम्‌' । “कु चु ठु तु पु' एते उदितः, तेन 'अणुदित्सवणंस्य 
चाप्रत्ययः? इत्यनेन सवणंग्राहकतायां सत्यां--'कु” इत्यनेन कवर्गस्य “चु” इत्यनेन 
'वर्गस्य, 'टु' इत्यनेन टवगंस्य, “पु' इत्यनेन पवर्गस्य च ग्रहणं भवति । 

घि-दीति ( ई, ५७ )-प्रकृतिमागस्य घिसंज्ञा, प्रत्ययमात्रस्य टिसंज्ञा, 
प्रकृतिप्रत्ययोः वृद्धिसंज्ञा, प्रकृतिमात्रस्य सम्बुद्धिसंज्ञा, प्रत्ययमात्रस्य भसंज्ञा 
अपृक्तसंज्ञा च, प्रकृतेरन्त्यालः पूर्ववर्णस्य उपधासंज्ञा, प्रत्ययमात्रस्य विभक्तिसंज्ञा 
सर्वनामस्यानसंज्ञा च । प्रकृतिप्रत्ययोः प्रगृह्यसंज्ञा भवति । 

एदैतोरोदौतोश्च न मिथः सावण्येम्‌ (ई. ६८, ७१ )--अयम्भावा, 
ययोवर्णयोः स्थानप्रयन्तसाम्यं तयोः परस्परं “तुल्यास्य-' इति सूत्रेण सवणंसंज्ञा 
विधीयते । तथा च एकारस्य इकारस्य च उभयोः कण्ठतालुस्थानं विवृतप्रयत्न येति 
तयोः, एवम्‌ ओोकारस्य ओकारस्य च कण्ठोष्ठस्थानं विवृतप्रणत्नश्चेत तयोश्च पर- 
स्परं सवर्णसंज्ञा प्राप्नोति। तथा च ऋकारेण स्वसवर्णानां त्रिशद्‌ ऋका रलूुका- 
राणां यथा ग्रहणं तथा एज्मिः स्वसवणंचतुविशतेग्र हणमिति नापादनीयम्‌, तथा 
` सति एकारेण ऐकारस्य ओकारेण ग्रोकारस्य च ग्रहणसिद्ध : 'ऐऔच' इति सूत्र 
व्यर्थमिति तयोः परस्परमसावण्यज्ञापनात्‌ । | टे 

विश्वपाभिरित्यत्र ढत्वं कुतो नेति ( ई. ५४, ६८, १६, ७२, ७३ ४& 
७४, ७५ )--अयम्भावः, (पूर्व वर्णाना मुपदेशस्तदृत्तरकालेत्संज्ञा, इत्संज्ञोत्तरकाला 
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इति ढत्वं न भवति। अनुनासिकानन्‌नासिकभेदेन यवला हिघा । {तेना- 
ननुनासिकास्ते इयोहंयो: सञ्ज्ञा। १५ तपरस्तरकाळस्य १।१।७०। तः परो 
यस्मात्‌ स च तात्परश्चोच्चायंमाणः समकालस्यैव सञ्ज्ञा स्यात्‌ । तेन 'अत्‌' 
'इतू' “उत्‌' इत्यादयः षण्णां षण्णां सञ्ज्ञा । 'ऋत्‌' इति द्वादशानाम्‌ । १६ वृद्धि- 
रादेच १।१।१। आदेच्च वृद्धिसञ्ज्ञः स्यात्‌ । १७ अदेकुणः १।१।२। अदेङ्‌ 
न्न गुणसञ्ज्ञः स्यात्‌। १८ भूचादयो धातवः १।३।१। क्रियावाचिनो 
भ्वादयो धातुसञ्ज्ञाः स्युः । १९ प्राग्रीर वरान्निपाताः १।४।५६। इत्यधिकृत्य । 
२० चादयोऽसत्त्वे १।४।१७। अद्रव्यार्थाश्चादयो निपातसञ्ज्ञाः स्युः। 
२१ प्रादयः १।४।५८। अद्रव्याथाँः प्रादयस्तथा। २२ उपसरगोः क्रियायोगे 


९।४।५९। २३ गतिइच १।४।६० प्रादयः क्रियायोगे उपसर्गसञ्ज्ञा गतिसंज्ञाश्च 
स्युः । प्र परा अप सम्‌ अनु अव निस्‌ निर्‌ दुस्‌ दुर्‌ वि आङ्‌ नि अघि अपि अति 


सु उत्‌ अभि प्रति परि शप--एते प्रादयः । २४ न वेति विभाषा १।१।४४। 
निषेधविकल्पयोविमाषा सञ्ज्ञा स्थात्‌ । २५ स्वं रूपं शब्दस्याशव्द- 


00 य HM ककल सेन जति कक 
प्रत्याहा रसिद्धिः, तदुत्तरकाला सवणंसंज्ञा, तदुत्तरं नाज्झलाविति निषेध, तदुत्तर 
ग्राहकताशक्तिः:, एतेन सर्देण समुदितेन अन्यत्र सवर्णानां ग्रहणं भवति न स्वस्मि- 
न्ञापि स्वाङ्ग इति भाष्योक्तरीत्या 'तुल्यास्यप्रयत्ने सवणंम्‌' 'नाज्मलो” इत्येताम्या 


प्राक्‌ ग्रहणकशास्त्रस्य असिद्धया 'नाज्झलो? इत्यस्य वाक्याथंबोधावसरे अचपदेन 
वणंसमास्नायस्थानां हस्वानामेव ग्रहणात्‌ तेषामेव सवणंसंज्ञा निषेधेन 'विश्वपा भि? 


इत्यत्र हकारेण आकारस्य गर हणात्‌ “हो ढ:' इत्यनेन ढत्वं कुतो नेति चेन्न, 
'नाज्फरा'बिति सूत्रे 'आसहितोऽच्‌. इत्याच्‌? इत्याकारस्यापि सवणंदीघेण 


प्रश्लिश्त्वात्‌ । अत्र प्रश्‍लेषे 'कालसम्रयवेलासु तुमुन्‌’ इति सूत्रमेव मानम्‌ । 


अन्यथा 'वेलासु? इत्यत्र ढत्वस्य संयोगान्तलोपस्य वाऽऽपत्तौ छकारादाकारस्य 
निर्देशासङ्गतिः स्यादिति । 


तपरस्तत्कास्य ( ई. ४५,७० )--अन्न ‘तपर’ इत्यावतंते । प्रथमस्तावत्‌, 
तपरशब्दः त: परः यस्मादिति बहुब्रीहिः । द्वितीयस्तु तात्परः इति पश्चमी- 
समासः । ग्रहणकशास्राद्‌ 'अण्‌' इत्यनुवर्तते । तस्य तपरत्वेन उच्चा यंमाणवणंस्य 
काल इव कालो यस्येति बहुत्रीहि: । एवं च--'अत्‌' इत्‌? इत्याद्यात्मकः अण्‌ 
तपरत्वेन उच्चायंमाणः स्वीयकालसरृशकालस्य संज्ञा स्यातु' इति सूत्राथा 

स्वं रूपं शब्बस्याशब्दसंज्ञा (ई. ५७,७१,७३ '- शब्दस्य स्वं रूपं 
संज्ञि, शब्दशात्ने या संज्ञा ता विनेति सुत्राथः । ‘शब्दस्य स्वं रूपं संज्ञि, इत्येता व- 


संज्ञाप्रकरणम्‌ & 


सङ्ज्ञा १।१।६८। शब्दस्य स्वं रूपं सञ्ज्ञि शब्दशास्त्रे या सञ्ज्ञा तां विना । 
२६ येन विधिस्तदन्तस्य १।१।७२। विशेषणं तदन्तस्य सञ्ज्ञा स्यात्‌ स्वस्य 
च ख्पस्य । २ समासप्रत्ययविधौ प्रतिषेधः ३उगिद्विणा ग्रहण मऽ । 
२७ विरामोऽवसानम्‌ १।४।११०। वर्णानामभावोऽवसानसञ्ज्ञः स्यात्‌ । २८ 
परः सन्निकषेः सं हिता १।४।१०३। वर्णानामतिशयितः सन्निधिः सं हितासञ्ज्ञः 
स्यात्‌ । २९ सुप्तिङन्तं पदम्‌ १।४,१४। सुबन्तं तिङन्तं . च पदसञ्ज्ञं स्यात्‌ । 
न्मात्राथंस्योदाहरणं तु 'अग्नेढंक्‌ः इति । अन्न अस्निशब्देन अस्निशब्दार्थस्य तत्प- 
ायस्यम्=वह्लिशब्दस्य वा ग्रहणं न मवति । शब्दशाख्रे या संज्ञा तां विनेत्यथं- 
स्योदाहरणां तु वृद्धिगुणादिसंज्ञेति । अत्र वृिगुणादिशब्दस्वरूपस्य ग्रहणं न भवति। 
कि च “उपसगे घो: किः’ इत्यत्र 'घु' इत्यनेन घुधातोग्र हणं न भवतीति दिक्‌। 
येन विधिस्तदन्तस्य ( ई. ७४ )--येन' इति करणे तृतीया, करणस्य , 
व्यापारवर्वनियमात्‌, अन्येषां च व्यापाराभावात्‌, विशेषणमेवात्र करणतृती-' 
यान्तेन उच्यते । तस्य च इतरव्यावृत्तिकरणमेव व्यापारः, तच्च शब्दोपस्थिति- 
विशेषस्य तादशं विशेषणमेव तदन्तग्राहकम्‌ । क्वचित्‌ सति गमके अताहशं शब्द- 
रूपं विशेष्यमादाय अपि तदन्तविधिः । अत एव 'इनुहनु-? इत्यत्र तदन्तविधिः । 
विरामोऽवसानम्‌ (ई. ६६) विरम्यतेऽस्मिन्निति विरामः। यस्मिन्‌ वणं 
उच्चारिते सति अव्यवहितोत्तरकाले वर्णान्तराणामुच्चारशाभाव सः अन्त्यवणः 
-अवसानसंज्ञकः इत्यर्थः | 
परः सन्निकषंः संहिता (ई. ६५, ७०) परः= अतिशयितः, सन्निकर्ष: = 
. अधंमात्राधिककालव्यवघाना मावरूपसामीप्यम्‌ । तदाह मूले वर्णानामतिक्षयितः 
-सन्निषिः संहितासंज्ञः स्यादिति । उदाहरणं तु 'सुष्युपास्यः' इत्यादि बोध्यम्‌ । 
सुप्तिङन्तं पदम्‌ (ई. ६६,७०)--'सुप? इति स्वौजसमौट- इति सूत्र 'सु' 
-इत्यारम्य सुपः पकारेण प्रत्याहारः । सुप्‌ च तिङ्‌ च इति सुसिङी तौ अस्ते यस्य 
-तत्‌ सुसिडन्तम्‌ । अन्तशब्दश्च प्रत्येकं सम्बघ्यते, तदाहं मुले सुबन्तं तिडन्तं ` 
च पदसंज्ञ स्यादिति । उदाहरणं तु “रामः! इत्यादि बोष्यमु । तत्र हि “राम स्‌' 
इति. स्थिते प्रकृतसूत्रेण पदत्वात्‌ 'ससजुषो सः’ इत्यनेन सत्वे विसगं। सिद्धघति । | 
सुसिडन्त॑ पदमिति सूत्रऽन्तग्रहणं किमर्थम्‌ अयम्भावः, प्रत्ययग्रहणे | 
तदन्ता ग्राह्याः, इति परिमाषया सुधिडोः प्रत्ययत्वेन तत न्तग्रहणे सिद्ध अन्तग्रहणं 


१० सिद्धान्तकौमुदी 


३० हृळोऽनन्तराः संयोगः १।१।७। अज्मिरव्यवहिता हलः संयोगसञ्ज्ञाःः 
स्युः । ३१ हस्वं छघु १४१० ३२ संयोगे शुरु १।४।११। संयोगे परे हृस्वं 
गुरुसञ्ज्ञं स्यात्‌ । ३३ दीघच १।४।१२॥ दीर्घं च गुरुसञ्ज्ञं स्यात्‌ । 

इति सञ्ज्ञाप्रकरणम्‌ । 


— QCD 


अथ परिभाषाप्रकरणम्‌ 
३४ इको गुणवृद्धी १।१।३। गुणवृद्धिशब्दाम्यां यत्र गुणवृद्धी विधीयेते 
तत्र “इकः? इति षष्ठ्यन्तं पदमुपतिष्ठते। ३५ अचरच १।२।२८। हस्व-- 
दीघंप्लुतशब्दैयंत्राज्विधीयते तत्र “अचः इति षष्ठयन्तं पदमुपतिषठते ३६ 
\ आयन्तौ टकितौ १।१।४६। टित्कितौ यस्योक्तौ तस्य क्रमादाद्यन्तावयवौ 
स्त(। ३७ मिद्चो$न्त्यात्‌ परः। ११४७ अचः इ मिदचो$न्त्यात्‌ परः । १।१।४७। 'अचः इति निर्घारणे षष्ठी । अचां ` 


व्यर्थं सत्‌ ज्ञापयति “संज्ञाविधौ प्रत्ययग्रहणे तदन्तग्नहणं नास्ति! इति । तेन 
घसंज्ञा तरघमपयोरेव न तदन्तस्य । अतः “गौरो ब्राह्मणितरा’ इत्यत्र न 'हुस्वः । 

दोघं च (ई. ६४)--अन्न सूत्र 'संयोगे' इति नानुवतंते । दीघंमपि गुरु-- 
संज्ञकमित्यथं! । छन्द;शास्ने एवास्य विशिष्टोपयोगः । 


इति संज्ञाप्रकरणम्‌ । 


इको गुखवृद्धो ( ई. ६६ ) -'इकः? “इति षष्ठयन्तशब्दः स्वरूपपरः । उपः 
_ तिष्ठति इति शेष: । वृद्धिरादैच्‌ अदेङ्ग णः, इत्यतो वृद्धिरिति गुण इति चानु-` 
वतंते । इतिदाब्दोऽव्याहायंः । यत्र विधीयते तत्र त्यप्यध्याहा यंम्‌ । ततश्च-'गुणो 
3 वृद्धिरित्युच्चाय्यं यत्र गुणवृद्धी विधीयेते तत्र इकः इति षष्ठ्यन्तं पदमुपतिष्ठते' 
इत्या भवति । 'सावंधातुकाघंघातुकयोः, मिदेगुंणः, इत्याद्य दाहरणम्‌ । 
अचश्च ( ई. ५५, ६३, ६६ )--'मचः' इति षष्ठचन्तशब्दः स्वरूपपरः । 
_ „ “ऊकालोऽच्‌'-इस्यतः “अच्‌ह्स्वदीघप्लु त? इत्यनुवतंते | इति यत्र विधीयते ` 
. इत्यष्याहायंम्‌ । तदाहु मूले "ह्वस्वदी घंप्लुतशब्दैयंत्ना ज्विधीयते तत्र 'अचः' झ्ति 
 हृष्ठघन्द पदमुपतिष्ठते” इति । "हस्वो नपूंसके प्रातिपदिकस्य' इत्याद्य.दाहरणम्‌ "` 


७4 
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मध्ये योऽन्त्यस्तस्मात्‌ परस्तस्येवान्तावयवो मित्‌ स्यात्‌ । ३८ षष्ठी स्थानेयोगा 
१।१।४६। अनिर्घारितसम्बन्धविशेषा षष्ठी स्थानेयोगा बोध्या । स्थानं च 
प्रसङ्ग: । ३६ स्थानेऽन्तरतमः १।१।५०। प्रसङ्गे सति सहशतम आदेशः 
स्यात्‌ । 'यत्रानेकविधमान्तय तत्र स्थानत आन्तयं बळीयः' (प. १३) 
४० तस्मिन्निति निदिष्टे पूवंस्य ।१।१।६६। सप्तमीनिदेशेन विधीयमानं कार्ये 
वर्णान्तरेणाव्यवहितस्य पूर्व॑स्य बोष्यम्‌ । ४१ तस्मादित्युत्तरस्य १।१।६७। 


स्यानेन्तरतमः (ई. ६३)-_स्थानं प्रसङ्गः । अन्तरशब्दोऽत्र सद्दषापर्यायः । 
झतिलयितोऽन्तरः भ्नन्तरतमः। तदाह मूले “प्रसङ्गा सति सदृशतम आदेशः 
स्यात्‌’ इति । एकस्य स्थानिनः अनेकादेशप्रसद्ध सति यः स्थानाथगुणप्रमाणतः 
स्थानिना सदृशतमः स एव आदेशो भवतीत्यर्थः । अत्र स्थानशब्देन ताल्वादि- 
स्थानं विवक्षितम्‌ । गुणशब्देन प्रयत्नः । प्रमाणशब्देन एकद्विमात्रादिपरिमाणम्‌ ॥ 
तत्र स्थानतो यथा--दष्यत्र । अर्थतो यथा - तृज्वस्क्रोष्ट।। गुणतो यथा-- 
वाग्घरिः । प्रमाणता यया-- 'अदसोऽसेर्दादुदो मः' इति । 

यत्राऽनेकविघमान्तर्यम्‌ ( ई. ६६,७१)--अस्या: परिभाषायाः कि प्रथो- 
जनमिति चेभ्छुणु- चेता, स्तोता, इत्यत्र 'पुगन्तलघुपघस्य च' इत्यनेन इका रोका- 
ययोः स्थानत आान्तर्याद्‌ एका रौकाररूपे गुणे प्रप्ते प्रमाणत ध्रन्तर्याच्च अकारः 


रूपे गुरो प्राप्ते यत्रानेकविघमान्त्यं तत्र स्थानत आन्तय बली यः? इति परिभाषया 
स्थानत आन्तयंस्य बलवत्वात्‌ एकरोकारी स्त एवेति । 


आन्तर्यभेदाः के, कानि च तेषामुदाहरणानि ( ई. ६६ )—स्यानाथं- 
गुणप्रमाणतश्चेति चत्वारः आन्तयंभेदा: शब्दशास्रे एरसिद्धा। । तत्र स्थानतो यथा-- 
“द्यत्र? इति । अत्र तालुस्थानस्य इकारस्य स्थाने तालुस्थानीयः यकारो जातः । 
अर्थतो यथा--'पदुन्नोमास-! इति। मत्र पादशब्दस्य पदादेशः । गुणतो 
यथा-' वाग्घरिः? इति । अत्र संवारस्य नादस्य घोषस्य महाप्राणस्य हस्य ताइछ . 
एव घकारः । प्रमाणतो यथा- अमुम्‌, असू, अमून्‌, इत्यादि । अत्र 'अदसोऽसे- 
र्दादुदो म॥' इत्यनेन ह्वस्व।, दीधंस्य च दीघं ऊकार/ । इति । हि 

तस्मादित्युत्तरस्य (ई. ६४ )-“उदः स्यातम्मोः पूवंस्य' इत्यादि. 
सूत्रगतप्चम्यन्तस्यानुकरणं तस्मादिति | इतिछाब्दानन्तरं गम्यऽथं इति शेषः । 
नदिष्टे इत्यनुवतंते । तदाह मूले-'पःमी निर्देशन क्रियमाणं कार्य वर्णान्तरेणा- 
व्यवहितस्य पस्य ज्ञेयम्‌? इति । 'ढभन्तस्पसरे म्योऽप ईत्‌' इत्याद्य दाहरणस्‌ । 
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पण्चमीनिर्देशेन क्रियमाणं कार्य वर्णान्तरेणाव्यवहितस्य परस्य ज्ञेयम्‌ । ४२ 
अलोऽन्त्यस्य १।१।५२। षष्ठीनिदिष्टस्यान्त्यस्याल आदेश; स्यात्‌ । ४२३ 
'ङिच्च १।१।५३। अयमप्यन्त्यस्येव स्यात्‌ । “स्वस्यः ( सू ४५ ) इत्यस्यापः 
वाद: । ४४ आदेः परस्य १।१।५४। परस्य यद्विहितं तत्तस्यादेवोष्यम्‌; 
“अलोऽन्त्यस्य' (सु. ४२ ) इत्यस्यापवादः । "४५ अनेकाल्शित्‌ सवस्य 
१।१।५५। स्पष्टम्‌ । 'अलोन्त्य' ( सू. ४२ ) सूत्रापवादः । 'ग्रशाम्य ओऔशू _ 
( सु. ३७२ ) इत्यादी आदेः परस्य' ( सु. ४४ ) इत्येतदपि परत्वादनेन 
बाध्यते । ४६ स्वरितेनाधिकारः १।३।११। स्वरितत्वयुक्त शब्दस्वरूपमधि- 
कतै बोध्यम्‌ । परनित्यान्तरज्ञापवादानासुत्तरात 7. परनित्यान्तरङ्कापबादानासुत्तरोत्तरं बळीयः' (प ३९ ) 1 


'अशस्प औश इत्यादो श्रादे। 'परस्य' इति परिभाषा 'अनेकाल्‌- 
शित्सबंस्य' इत्यनया कथं बाध्यते? (ई. ३० )--'अष्टा जस्‌' इति स्थिते 
“अश्टाभ्य औश? इति झौश्‌ प्राप्त । स च 'तस्मादित्युत्तरस्य' इति परिभादया 
अष्टनुशब्दाव्यव हितपरस्य प्राप्तः | तत्र गनेकाल्त्वात्‌ सर्वादेशे प्राप्ते 'आदेः परस्य’ 
इत्यनेन आदेरेव प्रासे, तत्र 'तुल्यबलविरोधे परं कायंम्‌' इति परस्थ प्राबल्येन 
«अनेका ल्शित्सवंस्य' इति सर्वादेशः । 

स्वरितेनाधिकारः (ई. ५५ )-- स्वरितत्वप्रयुक्तं शब्दस्वरूपम धिकृतं बोध्य- 
मित्यथं: । यत्‌ पदं शास्त्रक् ता स्वरि ताख्यस्वरविशेषविशिष्टमुच्चा रितं तदुत्तरसूत्रे- 
ष्दनुवतंनो यमिति यावत्‌ । एतत्सत्रप्रयोजनं तु बहुधा भाष्ये प्रवन्चितम्‌ । 

परनिस्येति--'परनित्यान्तरङ्गापवादानामुत्तरोत्तरं बलीयः' परादीनां मध्ये 
पूर्वपुर्वापक्षया उत्तरमुत्तरं शास्त्र बलवत्तरमित्यथ॑ः । परापेक्षया नित्यान्तरङ्गा पवादार, 
निध्यापेक्षयापि अन्तरङ्गापवादौ, अन्तरङ्गापेक्षयापि अपवादः, इत्यवंत्रमेण पूर्वे- 
पुर्वापेक्षया उत्तरोत्तरबलवस्बमिति फलितोऽथंः । पराज्ित्य यथा--'तुदति’ इति । 


' अत्र परमपि लघुपघगुणं बाधित्वा नित्यत्वाद्‌ “तुदादिभ्यः शः इति शः। 
परादन्तरङ्गं यथा--'उमये देवमनुष्याः' इति । अत्र प्रथमचरम इति परामपि 
_चिकल्पेन प्राप्तां सवंनामसंज्ञा बाधित्वा विभक्तिनिरपेक्षत्वेन अन्तरङ्गत्वात्‌ सर्वा- 
 दोनि-? इति सबंनामसंज्ञा भवति । परादपवादो यथा--दष्ना इति । अत्र 


“प्रस्थिदधि-' इत्यनङ्‌ परमपि अनेकालिति सर्वादेशं बाधित्वा 'डिच्च' इत्पपवादेव 
अन्तादेशः । निस्पदन्तरङ्गं यथा--'प्रामणिनि कुले’ इति। अत्र नित्यधपि 
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'असिद्धं वहिरङ्गमन्तरङ्गः ( प ५१ ) 'अकृतव्यूहाः पाणिनीयाः” 
( प ५७ ) । निमित्त विनाशोन्मुखं इष्ट्वा तत्मयुक्त कार्य न कुव॑न्तीत्यर्थ: । 
इति परिभापाप्रकरणम्‌ । 
कून 


अथ अच्सन्धिप्रकरणम्‌ 
४७ इको यणचि ६।१।७७। इकः स्थाने यण्‌ स्यादखि संहितायां विषये । 
“सुची उपास्यः' इति स्थिते। स्थानत श्रान्तर्यादीकारस्य यकारः । “सुध्य्‌ 
उपास्यः' इति जाते । ४८ अनचि च ८।४।४७। अचः परस्य यरो द्वे वा 
स्तो न त्वचि । इति घकारस्य द्वित्वम्‌ । ४९ स्थानिवदादेशोऽनल्विधो 
१।१।५६॥ आदेशः स्थानिवत्‌ स्थात्‌ न तु स्थान्यलाश्रयविघो । अनेनेह्‌ यका- 
रस्य स्थानिवद्धावेनाच्त्वमाश्रित्य “अनचि च' ( सू ४८ ) इतिं द्वित्वनिषेधो 
न शङ्कयः, अनल्विघौ' इति तन्निषेधात्‌ । ५० अचः परस्मिन्‌ पूवेविघो 
“इकोऽचि-' इति नुमं बाधित्वा “हस्वा नपुंसके-” इति अन्तरङ्त्वाद्ध्रस्व:,. 
प्रथमतः नुमि कृते तु अनजन्तत्वातु ह्वस्वो न स्यात्‌ । अन्तरङ्गादपवादो यथा--- 
'हैत्यारिः' इति । परमपि सबर्णदीघँ बाधित्वा अन्तरङ्गत्वाद्‌ “आद्गुणः? इति गुणे 
प्राप्ते अपवादत्वात्‌ सवर्णदीर्घः । इति दिक्‌ । 
अक्कतव्युहाः पाणिनोपाः (ई. ५१ )-न कृतः अङ्गतः व्युहः प्रकृति- 
प्रत्ययविवेचनं यैः ते अकृतव्यूहाः पाणिनिशिष्या इत्य हःरार्थः । निमित्त विनाशो-- 
्मुखं दृष्टा तत्प्रयुक्त कायं न कुवंन्तीत्यथंः । 'सेदुष:' इत्याद्यु दाहरणम्‌ । 
इति परिभाषाप्रकरणम्‌ । 


स पयाय “याच्या 


झचः परस्मिन्‌ पर्वविधो ( ई. ५७ )--अच इत्येतदादेश इत्यनेनान्वेति,, ' 


अच आदेश इतिः। परस्मिन्निति सति सप्तमी । ततश्च परनिमित्तक इति लभ्यते । 
तच्च आदेशविशेषणम्‌ । विधीयत इति विधि: । पुरवंस्य विधिः पुवंविधिः । तदाह- 
परनिमित्तो5जादेश! स्थानिवत्‌ स्यातु स्थानिभूदादच। पंत्वेन दष्टस्य विधौ कतंव्ये, 
इति । सुध्युपास्यः? इत्याद्य दाहरणम्‌ । तत्र हि सुध्य्‌ उपास्यः' इति जाते प्रकृत- 
सुभेण वकारस्य स्यानिवद्भावेष अच्त्वमाश्रित्य अच्परत्वेन 'अनचि च? इतिः 
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१।१।५७। अल्विघ्यथंमिदम्‌ । परनिमित्तोऽजादेशः स्थानिवत्स्यात्‌ स्थानिभूता- 
चः पूर्वत्वेन हृष्टस्य विघौ कर्तव्ये । इति यणः स्थानिवद्भावे प्राप्ते । ५१ न 
उदान्तद्ववं चनवरेयळोपस्वरसवर्णातुस्वारदीघजर्चर्निधिएु १।१।५८। 
पदस्य चरमावयवे द्विवंचनादौ च कतंव्ये प्रनिमित्तोऽजादेशो न स्थानिवत्‌ । 
इति स्थानिवद्भावनिषेधः । ५२ झां जश्‌ भारि ५।४।५३। स्पष्टम्‌ । इति 
'चकारस्य दकारः । ५३ अदशनं लोपः १।१।६०। प्रसक्तस्यादर्शंनं लोपसंज्ञं 
स्यात्‌ । ५४ संयोगान्तस्य छोपः ५।२।२३। संयोगान्तं यत्पदं तदन्तस्य लोपः 
सस्यात्‌ । इति यलोपे प्राप्ते । ४ यणः. प्रतिषेधो वाच्यः #। ५ यणो मयो 
उ वाच्येक । 'मय इति पञ्चमी, यण इति पष्ठी’ इति पक्षे यकारस्यापि 
-द्वित्वम्‌ । तदिह घकारयकारयोद्वित्वविकल्पाच्चत्वारि रूपाणि । एकघमेकयम्‌ । 
द्विघं द्रियम्‌ । द्विममेकयम्‌ । एकघं द्वियम्‌ । सुढधपास्पः । मद्घ्वरिः । 
घात्तंशः । लाकृतिः । ५५ नादिन्याक्रोशे पुत्रस्य ८४४८ पुच्रशब्दस्य न 
द्वे स्त आदिनीशब्दे परे आक्रोशे गम्यमाने । पुत्रादिनी त्वमसि पापे । “आक्रोशे, 


(किम्‌ ? तत्त्वकथने द्विवंचनं भवत्येव । पुत्रादिती सपिणी । ६ तत्परे च%। ` 
पुन्रपुत्रादिनी त्वमसि पापे। ७ चा हृतजग्धयोः# । पुत्रहती-पुत्त्रहती । 


पुत्रजग्धी-पुत्त्रजग्धी । 


द्वित्वस्याप्राप्ती 'न पदान्त? इति द्विवचने कतंव्ये स्थानिवद्धावनिषेधो भवतीति । 


` ्रलाश्रयविधावपि स्यानदिवद्भावार्थेमिदं सूत्रमिति न चिस्मतंव्यम्‌ । 


>" 2३ » 


अदर्शनं लोपः ( ई. ५९ )--शब्दविषयकश्नवणमिह दशनम्‌) तस्याऽभाव। 
अदर्शनम्‌ । “स्थानेऽन्तरतमः, इत्यत। स्थान इत्यनुवतंते । स्थानं प्रसङ्गः । तथा 
च~ शास्त्रत: शब्दस्य कस्यचिच्छुवणप्रसङ्गे सति यदश्रवणम्‌, तत्‌ लोपसंज्ञं भवती- 


` त्यर्थे; । तदाहं भूले प्रसत्तस्या दशनं लोपसंज्ञं स्यादिति। 'सुद्धय्‌ उपास्य।' 
` -इति स्विते संयोगान्तलोपं घाङ्ितु लोपसंज्ञासूत्रमिदं विवक्षितम्‌ । 


पुत्रजग्धी ( ई. ५४ )--'पुत्र जग्वी' इति स्थिते “वाहतजग्धयो? इति वाति- 


' केन विभाषया द्वित्वे 'पृत्त्रजगघी' इति । दिस्वाऽभावे 'वृत्रजग्धी'ति । 'अनचि 


HE 2 
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चे'ति हित्वविल्ये सिद्ध क्तान्ते परे पुश्रशब्दस्य यदि द्विस्वं तहि हृतजग्धयोरेव, 
आक्रोश एवेति नियमार्थमिदमिति तत्वविदः । नियमफलं तु 'पुत्रवित्ति इत्यादो- 
{इत्वाऽभात्रः । ः 
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५६ त्रिप्रभृतिपु शाकटायनस्य ८।४।५०। त्र्यादिषु वर्णेषु संयुक्तेषु वा 
दत्वम्‌ । इन्न्द्रःऽइन्द्रः । राषष्ट्रम्‌-राष्ट्रम्‌ । ५७ सवत्र शाकल्यस्य 
८।४।५१। द्वित्वं न । अर्कः । ब्रह्मा । ५८ दीघौदाचायौणाम्‌ ८४५२ 
द्वित्वं न । दात्रम्‌ । पात्रम्‌ । ५९ अचो रहाभ्यां ह ८।४।४६। अचः पराभ्यां 
रेफहकाराभ्यां परस्य यरो द्वे वा स्तः। हय्यंनुभवः-नह्‌ य्यस्ति । ६० हलो 
यमां यमि लोपः ८।४।६४। हलः परस्य यमो लोपः स्याद्वा यमि । इति 
सोपपक्षे द्वित्वामावपक्षे चैकयं रूपं तुल्यम्‌ । लोपारम्मफलं त आदित्यो देवता 
अस्येत्यादित्यं हविः’ इत्यादौ । 'यमां यमि’ इति यथासंख्यविज्ञानान्नेह-माहा- 
त्म्यम्‌ । ६१ एचोऽयवायावः ६।१।७८। एचः क्रमादय अव आय भाव एते 
स्युरचि । ६२ तस्य लोपः १।३।९। तस्येतो लोपः स्यात्‌ । इति यवयोर्लोपो 
न, उच्चारणसामर्थ्यात्‌ । एवञ्च इत्संज्ञापीह न भवति । हरये। विष्णवे । 
-नायकः । पावकः । ६३ वान्तो यि प्रत्यये ६।१।७९। यकारादौ प्रत्यये परे 
ओदौतोरव्‌ ग्राव्‌ एतौ स्तः । गोविकारो गव्यम्‌ । 'गोपयसोयंत्‌' ( सू० १५- 
३८ ) । नावा तार्य नाव्यम्‌ । 'नौवयोघमं-? ( सू १६४३ ) इत्यादिना यत्‌ । 
ऽ *गौयूतो छन्दस्युपसंख्यानम्‌ । & *अध्वपरिमाण च । गव्यूतिः । ऊति 


सवंत्र शाकल्यस्य ( ई. ५४ )--नेत्यनुवतंते । यत्र-यत्र द्वित्वं विहितं तत्र- 
सत्र शाकल्यस्य ऋषेमंते द्वित्वं न भवतीत्यथंः । अक, ब्रह्मा इत्याद्य दाहरणम्‌ । 

'हलो यमां यमि लोपः' इति सूत्रस्य प्रयोजनं किम्‌? ( ई. ३२ )-- 
अयम्भावः, हयंनुभवः, न ह्यस्ति, इत्यादौ 'अचो रहाभ्यां द्र” इत्यनेन द्वित्वे 
'द्विमकारकं, तदभावे एकयकारक रूपं सिद्धयत्येवेति ‘हलो यमा यमि लोपः? इत्यस्य 


प्रयोजनं किमिति चै, श्रदितेरादित्यस्य वा अपत्यम्‌ भ्रादित्यः इत्यत्र विभाषया . 


य्लोपविधानार्थ तस्यावश्यकट्वात्‌ । तथा--आदित्यशब्दाद देवताथं 'दित्यदित्या- 


दित्यपत्युत्तरपदाण्ण्यः' इति ण्यप्रत्यये भत्वात्‌ “यस्योंत च' इत्यकारलोपे 'हुलो ` 


यमां यमि लोपः' इति विभाषया यलोपे उक्तं रूपं सिद्ध भवति | 

गव्यूतिः ( ई, ६५, ६०, ६१, ६३, ७३ )--युघातोरघिकरणे क्तिन्प्रत्यये 
. कृते 'ऊतियुति-' इत्यादिना निपातनाद्दीघें ग्रुति इति । “गव्यूतिः, इत्यस्य 
गोप्रचारभुमिः, इत्यर्थं 'गोयूंतौ छन्दस्युपसंस्यानम्‌' इति वातिकेन वान्तादेशे 
“गब्युति४ इति । 'गव्यूति!” इत्यस्य क्रोशयुगम्‌, इत्यथंपक्षे तु लोकेऽपि 'अध्व- 
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यूति-' 1 ( सू ३२७४ ) इत्यादिना यूतिशव्दो निपातितः । वान्त इत्यत्र वकाः 
राद्‌ गोर्यूंतावित्यत्र छकाराद्दा पूर्वंमागे “लोपो व्योः-' (सू ८७५) इति लोपेन 
वकार: प्रश्लिष्यते तेन श्रूयमाणवकारान्त आदेशः स्यात्‌ । वकारो न लुप्यत 
इति यावत्‌ । ६४ धातोस्तन्निमित्तस्येब ६।१।८०। यादी प्रत्यये परे घातो- 
रेचश्चेद्ान्तादेशस्तहिं तन्तिमित्तस्यैव नान्यस्य । लव्यम्‌ । अवश्यलाव्यम्‌ । 
व्तज्षिमित्तस्यैव' इति किम्‌ ? ओयते । ओयत । ६५ क्षय्यजय्यौ शक्यार्थ 
६।१।८१। यान्तादेशनिपातनार्थेमिदम्‌ । क्षेतु शक्यं क्षय्यम्‌ । जेत्‌ शक्यं जय्यम्‌ 
“शकयार्थे' किम्‌ ? क्षेतुं जेत्‌ योग्यं क्षेय पापं जेयं मनः । ६९ क्रय्यस्तदथ 
६१४८२ तस्मै प्रकृत्यर्थायेदं 'तदर्थम्‌ । क्रेतारः क्रीणीयुरिति वुद्धथा आपणे 
प्रसारितं क्रय्यम्‌ । क्रेयमन्यत्‌ । क्रयणाहं मित्यर्थः । ६७ लोपः शाकल्यस्य 
८1३1१९ । अवणेपूर्वयोः पदान्तयोर्यवयोर्वा लोपोऽशि परे । 'पूवंत्रासिद्धम्‌' 


व “कक >>> er 
परिमाणे च? इति वातिकेन वान्तादेशो बोध्य; । *वान्तो यि प्रत्यये? इत्यनेनात्र 
वान्तादेशस्तु न, यूतिशब्दस्य प्रत्ययस्वाभावात्‌ । - 

इन्त इत्यत्रेति ( ई. ६६ )--अयस्मावः-गव्यमु, नाव्यम्‌ इत्यादी पः- 
त्वेन 'लोपः शाकल्यस्य’ इत्यनेन वकारस्य लोपः कर्थं नेति चेन्न, वान्त’ इ:थत्र 
बकारप्रश्‍्लेषेण श्र यमाणवकारादेशविधानातु । अथ च यदि पदत्वबाघकेन भत्वेन 
“गव्यम्‌? इत्यादो छोपाप्रसक्तिस्तदा “गव्यूतिः इत्यादौ वकारलोपाऽमावार 'गोयूंती 
छन्दस्युपसंख्यानाम्‌' इति वातिके छकारातु पूर्व वकारप्रश्‍्लेषो बोध्यः | तथा च 
तत्सामर्थ्यादत्र वलोपाभाव इति । 
स्वयम्‌ (ई. ४५, ६५, ६७ ]--'लून्‌ छेदने’ इति घातोयंत्प्रत्यये कृते गुणे 
“छो यम्‌? इति स्थिते 'धातोस्तश्चिमित्तस्य' इत्यनेन ओकारस्य धात्ववयवत्वातु 

_ यादिप्रत्ययनिमित्तकत्वाच्च वान्तादेशे लव्यम्‌’ इति | 

ह तस्निसित्तस्येवेति किम्‌ ?-अयमाशयः, यत्र यादिप्रत्ययनिमित्तको धातो- 

रेच भवति, तत्रेव वान्तादेशो भचति । 'ओयते? इत्यत्र तु वेञुघातोः कमंणि लटि, 

_ यकि, सम्प्रसारणे 'च इते जाडा सहेकादेशो जात: । ततश्च यादिप्रत्ययनिमित्तक एच 

नास्ति, किम्तु गुणनिमित्तक एवेत्यतोञ्त्र वान्तादेशवा रणाय तन्नि मित्तस्यैवेति 

कतंव्यम्‌ । केचित्वत्र घातूपसगंयो। कायं बहिरङ्गमिति वान्तादेशे कतंव्ये गुणो5- 
सिद्ध एवेति मो यत” इत्यत्र वान्तादेशवारणार्थं नियमभूतसूच कतंव्यमिति वदन्ति। 
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( सु १२ ) इति लोपशास्त्रस्थासिद्धत्वान्न स्वरसन्धिः । हर एहि-हरयेहि । 
विष्ण इह-विष्णविह । श्रिया उद्यतः-श्रियायुद्यतः । गुरा उत्कः-गु रावृत्कः । 
'कानि सन्ति’ “कौ स्तः' इत्यत्रास्तेरल्लोपस्य स्थानिवद्भावेन यणावादेशौ 
प्राप्ती “न पदान्त-' ( सू ५१ ) इति सुत्रेण पदान्तविधौ तज्निषेघान्न स्तः । 

६८ एकः पूव परयोः ६।१।८४। इत्यधिकृत्य । ६९ आदू शुणः ६।१।८७। 

अवर्णादचि परे पुरवपरयोरेको गुण आदेशः स्यात्‌ संहितायाम्‌ । उपेन्द्र: । 
रमेशः । गङ्गोदकम्‌ । ७० उरण्‌ रपरः १।१।५१। “क्र इति भिशतः संज्ञा’ 
इत्युक्तम्‌, तत्स्थाने योऽण्‌ स रपरः सन्नेव प्रवतंते । तत्रान्तरतम्यात्‌-“कृष्णद्धिः 
इत्यत्र अर्‌ । “तवल्कारः' इत्यत्र अल्‌ । अचो रहाम्याम्‌-' (सू ५९ ) इति 
पक्षे द्वित्वम्‌ । ७१ झरो झरि सवण ८।४।६५। हुलः परस्य क्षरो लोपो 
वा स्यात्सवर्णे ऋरि । द्वित्वामावे लोपे सत्येकघम्‌ । भ्रसति लोपे, द्वित्वलोप- 
' योर्वा द्विघम्‌ । सति द्वित्वे लोपे चासति त्रिघम्‌ । कृष्णधिः-कुष्णाद्वः कृष्ण- 


वस्तुतस्तु नाजानन्तर्ये व हिष्ट्वप्रक्लूप्तिः' इति परिमाषया निषेधान्नात्रान्तरङ्ग- 

बहिरङ्गमाव इति तत्त्वविदः । | 

हर एहि (ई. ६६)- “हरे एहि' इति स्थिते “एचोऽयवायावः? इत्यायादेशे 
'लोपः शाकल्यस्य’ इति यलोपे 'हर एहि' इति भूते 'ग्राद्गुणः' इति गुणे प्राप्ते 
'पूवंत्राधिद्धम्‌' इत्यनेन यलोपस्याऽसिद्धत्वाद्‌ गुणाभावे “हर एहि' इति । यलोपा 
भावपक्षे 'हरयेहि' इति भवति । 

कृष्णद्धिः ($. ५५) _ऋषृघातोः क्तिनि 'फषस्तयोः-' इति घत्वे “ऋद्धिः? 
इति । कृष्ण ऋद्धिः’ इति स्थिते "ऋकारस्य गुणवृद्धी अरारावेव' इति 
भाष्योक्त्या आद्गुणः? इत्यनेन अकार-ऋकारयोः स्थाने गुणे अकारे तस्य 
‘उरण्‌ रपरः’ इत्यनेन रपरत्वे 'कृष्णद्धि इति । 

अत्र धात्वन्तस्यं घकारस्य 'अचो रहाम्यां द्वे' इति द्वित्वाऽमावे सति 'झरो 
झरि सवण’ इति लोपे च सति एकघकारक 'कृष्णधिः' इति । तस्यैव 
(घात्वन्तस्य क्रद्धेधक्रारस्येव) दित्वाभावे लोपे च असति द्विघका रकम्‌, अथवा 
तस्यैव द्वित्वै लोपे च सति द्विघकारकमेव 'कर्ष्णद्विः' इति । तस्येव द्वित्वे सति 
लोपे च असति त्रिवकारकं 'कृष्णद्द्धः' इति । तदुक्तं मूले-द्वित्वाभावे लोपे 
सत्येकघम्‌' इत्यादि । rif 

२ सि० कौ० 
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दृद्धिः 'यण इति पञ्चमी मय इति 'षष्ठी' इति पक्षे ककारस्य द्वित्वम्‌ । 
-लस्य तु “अनचि च' (सू ४८ ) इति । तेन “तवल्कार' इत्यत्र रूपचतुष्टयम्‌ । 


द्वित्वं लस्यैव कस्यैव नोमयोरुभयोरपि । 
तवल्कारादिषु वुधेर्वोध्यं रूपचतुष्टयम्‌ ॥ 

७२ वृद्धिरेचि ६।१।५८। आदेचि परे दृद्धरेकादेशः स्यात्‌ । गुणाप- 
वादः । कृऽणैकत्वम्‌ । गङ्गौघः । देवैश्वर्यम्‌ । ऋृष्णोत्कण्ठ्यम्‌ । ७३ एत्ये- 
घत्यूठ्छु ६।१।५९। अवर्णादेजाद्योरेत्येषत्योरूठि च परे वृद्धिरेकादेशः स्थात्‌ । 
'पररूपगुणापवादः । उपैति । उपैधते । प्रष्ठौहः । एजाद्योः किम्‌ ? उपेतः । 
मा भवान्‌ प्रेदिघत्‌ । पुरस्तादपवाद (प ५९ ) न्यायेनेयं वृद्धिः 'एङि परः 
रूपम्‌ । ( सू ७८ ) इत्यस्येव बाधिका, न तु ओमाङोश्च' (सू ८० ) 
इत्यस्य । तेन 'अवैहि' इति वृदधिसयापुरेव। १० अश्या वम. “अवैहि' इति वुद्धिरसाघुरेव । १० अक्षादूहिन्यामुपसंख्या- 

तवल्कारः (ई ५२, ५६, ६७, ७१)- तव लुकारः' इति स्थित 
'आद्गुणः' इत्यनेन अकार लुकारयोः स्थाने गुणे अकारे तस्य “उरण्‌ रपरः' 
इत्यनेन लपरत्वे 'तवल्कारः' इति । अत्र 'यणो मयो द्वे वाच्ये' इत्यस्य 'यणः 
परस्य मयो द्वित्वम्‌? इति व्याख्याने ककारस्य दित्वं लकारस्य तु 'अनचि चे'ति 
द्वित्वं तेन रूपचतुष्टयं बोष्यम्‌ । तथा हि-लकारस्य द्वित्वे ककारस्य द्वित्वाऽमावे 
च सति द्विलकारकमेकककारकं च प्रथमं रूपम्‌ । ककारस्य दित्वे लकारस्य 
डित्वाश्मावे द्विककारकमेकलकारकं च द्वितीयं रूपम्‌ । लकार-ककारयोरुमयोरपि 
दवित्वाऽभावे एकलकारकमेकककारकं च तृतीयं रूपम्‌ । लकार-ककारयो रु 
मयोरपि द्वित्वे द्विलकारकं द्विककारक च चतुर्थं रूपम्‌ इति । तदुषतं मूले 
"द्वित्वं लस्येव कस्येवे त्यादि । 

अवेधि--( ई. ६९ )--आ + इहि=एहि। अव एहि' इति स्थिते 
'ग्रोमाडोश्च' इति पररूपे 'अवेहि’ इति। 'जानीहि इत्यर्थः । ननु येन 
नाप्राप्तिन्यामेन 'एत्येषत्यूट्सु' इति वृद्धिहि यथा 'एङि परख्पम्‌ इत्यस्यापवादः 
स्तथा 'ओमाडोइच' इत्यस्यापि कथन्नेति चेन्न, “पुरस्तादपवादा अनन्तरान्‌ 
'विघीन्‌ बाघन्ते नोत्तरान्‌’ इति न्यायेनेयं वृद्धिः 'एडि प्ररूपमि'त्यस्येव बाधिका 
न तु 'ओमाडोएचे'त्यस्येति । 

अयम्भावः--'एत्येषत्यूठ्सु' इत्युत्तरं कानिचित्‌ सूत्राणि पठित्वा 'एडि 
शपररूपम्‌” इति पठित्वा पुनः कतिपयानि सूत्राणि पठित्वा 'ओोमाङोश्चे'ति 
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नम्‌* | अक्षौहिणी सेना. । ९१ स्वादीरेरिणोः# । स्वैरः स्वेनेरितु शील- 
मस्येति स्वेरो । स्वेरिणी । १२ प्रादूहोढोढयषेष्येपु$ | प्रौहः । प्रौढः । 
अथंवद्प्रहणे नानथंकस्य ग्रहणम्‌? (प १५ ) । 'ब्रश्‍च-? (सू २९४) 
इति सूत्र राजे: पृथग्भ्राजिग्रहणाज्ज्ञापकात्‌ । तेन ऊढग्रहणन क्तान्तमेव गृह्यते, 
न तु क्तवत्वन्तस्यैकदेशः प्रोढवान्‌ । प्रौढिः । इप्‌' इच्छायां तुदादिः । 'इष्‌' 
गतौ दिवादिः इप्‌’ आभीक्ष्ण्ये क़घादिः । एपां घनि प्यति च “एष: 'एष्यः 
इति रूपे । तत्र पररूपे प्राप्ते अनेन वृद्धिः । प्रषः । प्रैष्यः । यस्तु 'ईष्‌ 
उञ्छे' यश्च 'ईष्‌ गतिहिसादशनेपु' तयोर्दीर्घोपधत्वात्‌ ईषः, ईष्यः । तत्राद्‌- 
गुणेन प्रेषः । प्रेष्यः । ऋते च ठृतीयासमासे# । सुखेन ऋतः सुखातंः। 
“तृतीयाः इति किम्‌ ? परमर्तः । १४ प्रबत्सतरकम्बळवसनाणंद्‌शाना- 
सृण* । प्रार्णम्‌ । वत्सतराणंमित्यादि । ऋणस्यापनयनाय यदन्यदणं क्रियते 
तद्‌ ऋणाणंम्‌ । दशार्णो देशः । नदी च दशार्णा । क्रणशब्दो दुगंमूमौ जले 
च । ७४ उपसर्गादृति धातौ ६।१।६१। अवर्णान्तादुपसर्गाहृकारादौ घातौ 
परे वृद्धिरेकादेशः स्यात्‌ । प्राच्छेति । उपाच्छेति । ७५ अन्तादिवच्च 
पठितम्‌ । ततश्च उक्तन्यायेन एत्येषतीति वृद्धया 'एङि पररूपम्‌” इत्येव बध्यते 
नतु 'ओमाङोश्चे'ति । तेन अवेहि इति वृद्धिरसाधु रेव । 

प्रोढवान्‌ (ई. ६३, ६६, ६८, ७२ )--'प्र ऊढवान्‌ .इति स्थिते 
'आदूगुणः, इत्यनेन गुणे 'प्रोढवान्‌' इति । 

ननु 'प्रोढवान्‌' इत्यत्र 'प्राद्रहोढोढ्येपंष्ये षु' इति वातिकेन वृद्धिः कथन्नेति 
चेन्न, अर्थवद्ग्रहणे नानर्थकस्य ग्रहणम्‌' इति परिभाषय। निषेघात्‌। परिभाषायां 
मानन्तु 'ब्रश्च- इति सूत्रे राजेः पृथगृश्राजिग्रहणम्‌ । यदि सार्थकानर्थंकयो- 
इंयोरपि शास्त्रे ग्रहणम्भवति, तदा श्राजघटकस्यापि राजपदस्य राजग्रहणेन 
ग्रहणं स्यादेवेति ्राजशब्दोच्चारणं व्यर्थमेवेति । 

प्राच्छेति (ई. ५४, ५३, ५८, ६६, ७१)- “प्र ऋच्छति’ इति स्थिते गुणं 
बाधित्वा ‘उपसर्गादृति घातौ' इति वृद्धो ‘उरण्‌ रपर ४ इति रपरत्वे 'प्राच्छति 
इति । नन्वत्र' आर' इत्येकादेशस्य 'अन्तादिवच्च' इति पूर्वान्तवत्वैन रेफस्य पदा- 
तत्वात्‌ 'लरवसानयोविस्जनीयः' इति विसर्गः कुतो नेति चेत्न, “उभयथक्षु' 
"कर्तरि चपि’ इत्यादिषु रेफस्य विसर्गाकरणपूर्वेकं रेफविरिष्टनिदंशेन 
'अन्तवद्धावेन पदान्तरेफस्य न विसगे:' इति ज्ञापनेना दोषात्‌ । 


२० सिद्धान्तकौमुदी 


द।१।५४। योव्यमेकादेशः स पूर्वस्यान्तवत्परस्यादिवत्स्यात्‌ । इति रे फस्य 
पदान्तत्वे । ७६ खरबसानयोनिसर्जनोयः ५।३।१५। खरि अवसाने च 
वरे रेफस्य विसजंनीयः स्थात्‌ । पदान्ते इति विसर्गे प्राप्ते । अन्तवद्धावेन 
पदान्तरेफस्य न विसर्गः, “उमयथक्षु' ( सू ३६२८) "कृत्रि चर्षिदेवतयोः’ 
(सू ३१६७ ) इत्यादिनिर्देशातू । उपपरगेणैव घातोराक्षेपे सिद्धे 'घातौ' इति 
'योगविमागेन पुनवूं विधानार्थम्‌ । तेन “क्रत्यक ( सु &२ ) इति पाक्षि- 
कोर्शप प्रकृतिमावोऽत्र न भवति । 

७७ वा सुप्यापिशलेः ६।१।६२। अवर्णान्तादुपसर्गाहकारादौ सुग्घातौ 
परे वृद्धिर्वा स्यात्‌। ग्रापिशलिग्रहणं पूजार्थम्‌ । प्रार्षभीयति-प्रषे मीयति । 
सावर्ण्यात्‌ लूवर्णस्य ग्रहणम्‌ । प्राल्कारीयति-प्रल्कारीयति । तपरत्वाहीर्घे न । 
उपत्ृकारीयति-उपर्कारीयति । ७८ एङि पररूपम्‌ ६।१।६४। अवर्णान्ता- 
दुपसर्गादेडादौ घातौ परे पररूपमेकादेशः स्यात्‌ । प्रेजते । उपोषति । इह 
“वा सुपि' इत्यनुवत्यं वाक्यभेदेन व्याख्येयम्‌ । तेन एडादी सुब्धातौ वा । उपे- 
डकीयति-उपैडकीयति। प्रोषीयति-श्रीधीयति। १५ एवे चानियोगे+।_ एवे चानियोगे*। 

अन्तादिवच्च ( ई- ७४ )- अत्र “एक: पूर्यप रयोः' इति सुश्रमनुवतंते । 
यथासंख्यरिभाषया 'अन्तादिवत्‌' इत्यस्य क्रेमेण अन्वयः । ततश्च--'पूर्वपरयो- 
“ भंवन्‌ एकः भादेशः पूर्वेस्य अन्तवत्‌, परस्य आदिवत्‌ 'स्यात्‌’ इत्यर्थो लम्यते । 
पूर्वस्यान्तवदित्यस्योदाहरणं 'क्षीरपेण' इति। अत्र 'क्षीरप इन! इति स्थिते 
' “ग्रादगुण:' इत्येकादेशः एकारः, तत्र ूर्वान्तवत्त्वेन पे" इत्युत्त रपदस्य,एकाच्त्वात्‌ 
“एकाजुत्तरपदे णः' इति णत्वं भवति । परस्यादिवदित्यस्योदाहरणं खट्व +- 
झा 'खट्वा' इति। अत्र सवणंदीघे कृते आकारस्य परादित्वेन टाप्त्वात्‌ 
ततः परस्य सोर्हल्‌ङभादिलोपो भवतीति । 


प्राषंभीयति ( ई. ६२, ६७, ७० ) ऋषभमात्मनः इति ऋषभीयति । 
“प्र क्रषमीयति' इति स्थिते गुणं प्रवाध्य “वा सुप्यापिशलेः' इति वृद्धो रपरत्वे 
. 'परापंसरीयतिः इति । वृद्ध सत्याम्‌ ‘अचो रहाम्यां दे” इति द्वित्वं तु न, “शरोऽचि' 
` इति निषेधात्‌ । पक्षे तु आद्गुणः’ इति गुणे रपरत्वे “प्रषंमीयति' इति । 

उपेडकीयति (ई. ५३, ५८, ६८, ७२, ७४) 'एङि पररूपभ्‌' इति सूत्रे 
“वा सुपि' इत्यनुवत्त्यं “एङि पररूपम्‌' इति. प्रथमं वाक्यम्‌ । .अवर्णान्तादुपसर्गा- 
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नियोगोऽवचारणम्‌ क्वेव भोक्ष्यसे । अनववलुप्तावेवशव्दः । “अनियोगेः किम्‌ ? 
तवैव । ७९ अचोऽन्त्यादि टि १।१।६४। अचां मध्ये यो$न्त्यः स आदियंस्य 
तट्टिसंज्ञं स्यात्‌ । १६ शकन्ध्वादिषु पररूप वाच्यम्‌# । तच्च टे: । शकन्धुः । 
कर्कन्धुः । कुलटा । 'सीमन्तः केशवेशे’ (ग१३५) । सीमान्तोऽन्यः । मनीषा । 
हलीपा । लाङ्गलीषा । पतञ्जलिः । सारङ्ग: पशुपक्षिणो: (ग १३६ ) | 
साराङ्गोऽन्यः । आकृतिगणोऽयम्‌ । मातंण्ड: १७ ओत्वोष्ठयोः समासे वा#। 
स्थूलोतुः-स्थूलौतुः । विम्वोष्ठः-विम्वीष्ठः । समासे किम्‌ ? तवोष्ठः । 

८० ओमाङोश्च ६।१।६५। ओमि आङि च शात्परे पररूपमेकादेशः 
स्यात्‌ । शिवायों नमः । शिव एहि-शिवेहि। ८१ अव्यक्तानुकरणस्यात 
इतौ ६।१।६८। ध्वनेरनुकरणस्य योऽच्छब्दस्तस्मादितो परे पररूपमेकादेशः 
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देडादौ घातौ परे पररूपमेकादेशः स्यादिति तदर्थ: । उदाहरणं तु प्रेजते 
इत्यादि । प्रत्र नित्यमेव पररूप भवति | “वा सुपि’ इति तु ढिंतीयं वावयम्‌ । 
अत्र "एङि पररूपम्‌' इ्यनुवर्तते' धातो उपसर्गादित्यादि च । ततश्च--अवर्णान्ता- 
दुपसर्गादेङ।दौ सुब्घाती परे पररूपमेकादेशो वा स्यादित्यर्थो मवति | तेन “उप 
एडकीयति' इति स्थिते विकल्पेनानेन पररूपे 'उपेडकीयति' इति। पक्षे 
“वृद्धिरेचि' इति वृद्धौ 'उपैडकीयति' इत्यपि भवति । , 
घि-टि इत्यादि (ई. ५८) --प्रकृतिमागस्य धिसंज्ञा, प्रत्ययमात्रस्य टिसंज्ञा, 
प्रकृतिप्रत्यययोः वृद्धिसंज्ञा, प्रकृतिमात्रस्य सम्बुद्धिसंज्ञा, प्रत्ययमात्रस्य मसंज्ञा- 
'अपृक्तसंज्ञा च, प्रकृतेरन्त्यालः पूर्वेबणंस्य उपघासंज्ञा, प्रत्ययमात्रस्य विभक्ति- 
संज्ञा सर्वनामस्थानसंज्ञा च, प्रकृतिप्रत्ययोः प्रगृह्यसंज्ञेति । 
झा कन्धुः-शकानां = देशविशेषाणाम्‌, श्रन्धुः= कूपः, शकन्धुः । “शक अन्धुः? 
इति स्थिते सवणंदीघं प्रवाध्य 'शकन्ध्वादिषु पररूपं वाच्यम्‌, इत्यनेन पररूपे 
उक्तं रूपं सिद्धम्‌ । अत्र तत्पररूपं टिसंज्ञकस्य भवति, टिसंज्ञा च '्चोऽन्त्या- 
दिटि' इत्यनेन 'आद्यन्तवदेकस्मिनु' इति दचनात्‌ ककारोत्तरवतिनः अकारस्य 
अवतीति न विस्मतंव्यम्‌ । ट 
शिव एहि (ई- ७२, ७४)--'शिव आ इहि' स्थिते 'घातूपसगंयोः कायं- 
मन्तरङ्गम्‌' इत्यन्तरङ्गत्वात्‌ सवर्णदीर्घेस्याऽसिद्धर्वात्‌ पूवम्‌ "आद्गुणः' इति 
आकारेकारयोः गुणे 'एहि' इति जाते "शिव एहि' इति स्थिते अन्तादिवच्च 
इत्यनेन अन्तवद्भावमांदाय 'ओमाडोइच' इति पररूपे उक्त रूप सिद्धम्‌ .. 
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स्यात्‌ । पटत्‌ इति-पटिति । १८ एकाचो न #। श्रदिति। ८२ नाम्रेडित- 
स्यान्त्यस्य तु वा ६।१।९६। आम्रं डितस्य प्रागुक्तं न स्यात्‌, अन्त्यस्य तु 
तकारमात्रस्य वा स्यात्‌ । १९ डाचि बहुळं हे भवतः# । इति वहुलवच- 
नाद द्वित्वम्‌ । ८३ तस्य परमाम्रेडितम्‌ ५।१।२। द्विरुक्तस्य पर रूपमाम्र - 
डितसंज्ञं स्यात्‌ पटत्पटेति । ५४. माला जशोऽन्ते ८1२1३९) पदान्ते र्ला 
जशः स्युः । पटत्पटदिति । ८९ अकः सवरा दीघः ६।१।१०१। अकः 
सवर्णेऽचि परे दीर्घं एकादेशः स्यात्‌ दैत्यारिः । श्रीशः । विष्णूदयः । “अचि' 
किम्‌ ? कुमारी शेते । नाज्फलौ' (सू १३ ) इति सावण्येनिषेधस्तु न दीर्घ- 
शकारयोः, ग्रहणकशास्त्रस्य सावपण्यंविधिनिषेधास्यां प्रागनिष्पत्तेः । “ग्रकः' 
किम्‌ ? हरये । 'अकोऽकिदीघंः' इत्येव सुवचम्‌ । २० ऋति सवर्ण ऋ वाका 
होतृकारः-होतूकारः । २१ लृति सवरण छ्‌ वा % । होत्लुकारः । पक्षे त्रटुका रः। | 
सावर्ण्यात्‌ । होतृकारः । “नृति ऋ चा’ 'लुति छ वा! इत्युमयत्रापि विघेयं 

पटरपटेति (ई. ६८, ७१, ७४)--'डाचि बहुलं द्वे भवतः' इति बहुलः 
ग्रहणात्‌ द्वित्वे सति “पटत्‌ पटत्‌ इति’ इति स्थिते “तस्य परमाम्रेडितम्‌' इति 


द्वितीयस्य 'पटत्‌' शब्दस्य आम्रेडितसंज्ञायां 'नाम्ने डितस्यान्त्यस्य तु वा इति 
सुत्रेण अतूशब्दान्तस्य तकारस्य परख्ये “पटत्पट इति' इति स्यिते 'आद्गुणः' 


इति गुणे 'पटत्पटेति' इति । पररूपामावपक्षे 'झलां जथोऽन्ते’ इत्यनेन जश्त्वे 
“पटत्पटदिति' इति । 

अचि किम्‌ (ई. ६७, ७१) --'अकः सवणे दीघंः इति सूत्रे अचूपदानु- 
वृत्य मावे 'कुमारी शेते' इत्यत्र दी्घेकार-शकारयोः विवृतप्रयत्नतालुस्थानतुस्व- 
खेन सावर्ण्यात्‌ सवणंदीर्घापत्तिः स्यात्‌ । नच “ताज्कलौ' इति सूत्रेण तयोः 
सावण्येनिषेध इति वाच्यम्‌, तत्र सूत्रे अचूपरेन दीर्घादीनौ ग्रहणाभावेन दीर्घा- 
दीनां हलां च परस्परं सवण संज्ञानिषेघस्य वक्तुमशक्यत्वात्‌ । अचपदेन दीर्घा- 
दीनां ग्रहणम्‌ 'अणुदित'--सूत्रेण कतंव्यम्‌, तच्च न सम्भवति “नाज्कलो' इति 
सूत्रार्थावबोधकाले ग्रहणकशास्त्रस्य 'अणुदित्‌--' सूत्रस्य सावण्यंविधिनिषे घाम्यां 
प्रागनिष्पत्त्या 'अणृदित्‌-- सूत्रेण ग्राहकत्वेन बोघाऽमावात्‌ । 

पक्षं ऋकारः ( ई- ६६ )- “लुवणंस्य द्वादश तस्य दीर्घाभावात्‌' । तेन 
“होठ लृकारः? इति स्थिते पक्षे सवर्णदीर्घे इते 'होतृकारः' इत्येवोदाह्ृतं माष्ये । 
नन्वेवं: लुवर्णस्यः दीर्घामावे-“ऋृति ऋ वा, लृति. लु वा! इत्युमयत्रापिः विघेयं 
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वणंद्वयं द्विमात्रम्‌, आद्यस्य तु मध्ये द्वौ रेफौ, तयोरेका मात्रा । अभितोऽज्मक्ते- 
रपरा । द्वितीयस्य तु मव्ये द्वो लहारौ, शेषं प्राग्वत्‌ । इहोमयत्रापि “ऋत्यक।' 
सु ९२) इति पाक्षिकः प्रकृतिमावो वक्ष्ये। ८६ एङः पदान्तादति 
६। १1१ ०९। पदान्तादेडोऽति परे पू वंूपमेकादेशः स्यात्‌ । हरेऽव । विष्णोऽव ।' 
८७ सर्वत्र विभाषा गोः ६।१।१२२। लोके वेदे चैङन्तस्य गोरति वा प्रकु- 
विमावः स्यात्पदान्ते । गो अग्रम्‌-गोऽग्रम्‌ । “एङन्तस्य किम्‌ ? चित्रग्वग्रम्‌ ।' 
“दान्ते' किम्‌ ? गोः! ८८ अवङ्‌ स्फोटायनस्य ६।१।१२३। 'अति' इति 
"निवृत्तम्‌ । अचि परे पदान्ते गोरवङ्‌ वा स्यात्‌ । गवाग्रम्‌ । “पदान्ते' किम्‌ ? 
गवि । व्यवस्थितविमापया गवाक्षः। ८५९ इन्द्रे च ६।१।१२४। गोरवङ्‌ 

स्यादिन्द्रे । गवेन्द्रः 1 

इति अच्सन्धिप्रक रणम्‌ 
> ४-६ 


TS 
वर्णद्वयं द्विमात्रम्‌' इति ग्रन्याऽसङ्गतिरिति चेन्न, ताम्यामपूर्व द्विमात्रिकस्य “ऋ-न 
बिवानस्य तत्रैव प्रतिपादितत्वात्‌ । तथो हि तत्र आद्यस्य०ऋका रस्य, मध्ये द्वौ 
रेफी तयोरेका मात्रा (“व्यञ्जनं चाघंमाभिकम्‌’ इति स्मरणात्‌), अभितः = 
रेफद्वयस्य पुरस्तादुपरिष्टाच्च, विद्यमानयोर्हृस्वतऋकारांशयोरेका मात्रा | एबं 
द्वितीयस्य=विघेयस्य लूकारस्य मध्ये द्वौ लकारौ तयोरका मात्रा | अभितः" 


लुकारस्य पुरस्तादुपरिष्टाच्च विद्यमानयोलू का रांशयोरेका मात्रा, इत्युमयत्रापि 
अपर्वं द्विमात्रिकं विवाने च न ग्रन्थाऽसङ्खतिरिति दिक्‌ । 


“अति? इति निवृत्तम्‌--अवङ्‌ स्फोटायनस्य’ इति सूत्रे 'अति' इति. 
निवृत्तम्‌ । अत्र मानन्तु- “नित्यग्रहणं किमर्थम्‌ ? इन्द्रे च' इत्यारम्भसामर्थ्यादेव 
नित्यत्वलाभात्‌, इति “प्लुतप्रगृह्या अचि नित्यम्‌? इति सूत्रस्य भाष्यमेव । 
अन्यथा “गवेन्द्रः इत्यादौ अत्परत्वाऽमावाद्‌ श्रव डोऽप्राप्तथा तदर्थम्‌ इन्द्रे च' 
इत्यस्यानस्यकत्वात्‌ 'आरम्मसामर्थ्याश्ित्यत्वलामः' इति माष्यका रोक्तिरसङ्गता 
स्यात्‌। अति' इति निवृत्तौ चि’ इति मण्ड्कप्लुत्या अनुवृत्तिस्वीकारे च 
र्सूत्रेणैव तत्रावङ्सिद्धौ इद्रे च' इत्यस्य चैयर्थ्येन तत्सामर्थ्यात्‌ “नित्यमित्नि 
किम्‌' इति भाष्योक्ते सामञ्जस्यमेवेति दिक्‌ । 

गवाग्रम्‌ (ई- ६४)--गो अग्रम्‌' इति स्थिते अवादेशं प्रबाघ्य “सर्वत्र 
विमापा गो? इति प्रकृतिमावे प्राप्ते तमपि प्रबाध्य “अवङ्स्फोटायनस्य' इत्यनेन ` 


` अथ प्रकृतिभावग्रकरणम्‌ 
९० प्लुतप्रगृह्या अचि नित्यम्‌ ६।१।१२५ प्लुताः परगृह्याएच वक्ष्यन्ते, 
'है$चि परे नित्यं प्रकृत्या स्युः। एहि कृष्ण अत्र गौश्चरति । हरी एतो । 
{नित्यमिति किम्‌ ? 'हरी एती? इत्यादावयमेव प्रकृतिभावो यथा स्यात्‌! 'इको- 
ष्सवर्ण' (सू ९१) इति हृस्वसमुच्चितो मा मूत्‌। ६१ इष्ठोऽसवण 
शाकल्यस्य हस्वश्च ६।१।१२७। पदान्ता इकोऽसवर्णऽि परे प्रकृत्या स्युह - 


स्वश्च वा । प्रत्र हस्वविधिसाम्थ्यादेव प्रकृतिभावे सिद्धे तदनुकर्षणार्थश्चः 
711112“: “0022002. सि मिमाडलाण्णाणा 


अग्रमित्येतद्घटका5कारे परे पदान्ते विद्यमानस्य एइन्तगोशब्दस्य,अनेकाल्शित्स- 
चंस्ये'ति परिमाषया सम्पूणंस्थाने अवडि प्राप्ते 'डिच्चे त्यनेन गकारोत्तरवतिनः 
बोकारस्य अवङि भ्रनुबन्धलोपे सवर्णदीर्घे च “गवाग्रम्‌' इति । पक्षे सर्वत्र 


विमाषा गोः' इति प्रकृतिमावे गो अग्रम्‌' इति । प्रकृतिमावाऽमावपक्षे 'एङः 
-पदान्तादति’ इति पररूपे “गोऽग्रम्‌' इति । 


गवाक्षः (ई- ७४) --'वातायनं गवाक्षः स्यादि'त्यमरः । क्वचिद्भवतीत्यंशे 
“एव प्रवर्तते, क्वचित्तु न भवतीत्यंशे एव, ववचिदुमयमित्येवं लक््यानुसारेण 
ब्यवस्थया प्रवृत्ता विभाषा व्यवस्थितविभाषा “संत्र विमाषा गोः' इत्यत्र 
“्राश्रीयते । ततश्च “गवाक्ष: इत्यत्र नित्यमेव अवङ्‌ मवतीति बोध्यम्‌ । 

, इत्यच्सन्धिप्रकरणम्‌ । 
( अच्सन्धिप्रकरणान्तगंतमेव प्रक्ृतिमावप्रकरणं ज्ञेबम्‌ ) 

'हरी एतो” इत्यादावयमेवेति (ई. ६८, ७०)--श्रयम्मावः, हरी ईशौ 
इत्यादी “प्लुतप्रगृह्या अचि नित्यम्‌? इति, “चक्री अन्न” इत्यत्र तु “इकोऽसवण 
शाकल्यस्य 'हुस्वशच' इति च सावकाशम्‌, ततश्च “हरी एतो' इत्यादो परत्वात्‌ 
“इकोऽसवर्णे--' इति ह्वस्वसमुच्चित एव प्रकृतिभावो भवेत्‌ । नित्यप्रहणे तु 
तत्सामर्थ्येन प्लुतस्य प्रगृह्संज्ञकस्य च अचि परेऽयमेव प्रकृतिभावो नान्य इति 
-बोष्यते । तेन 'हरी एतो’ इत्यत्र द्विवचनास्तस्य “ईदूदेद्द्विवचनं प्रगृह्मस्‌' इति 
रगह्यसंज्ञायामेव प्रक्ृतिमावो भवति, न तु “इको$सवर्णे--' इति हस्व 
-स्रमुच्चित इति । | 
_ अन्न हस्वविधिसामध्यांदेवेति-अयम्मावः, “चक्की अत्र इति स्थिते 
““इको$सवर्णे--' इति हुस्वमात्रविधाने इको यणचि' इति यण्‌ स्यादिति चेन्न, 
-ह्वस्वविधानस्य वैयथ्यंप्रसङ्गात्‌ । एवञ्च प्रकृतिभावस्य अन्यथासिद्धत्वातदनु- 


~ 
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कारो. न कतंव्य इति भाष्ये स्थितम्‌ । 'चक्रि अत्र-चक्रधत्र । “पदान्ताः इति 
किम्‌ गोयों। २२ न समासे # । वाप्यश्वः । २३ सिति च #। पाश्वेम्‌ । 
९२ ऋत्यकः ६।१।१२८। ऋति परे$कः प्राग्वद्वा। ब्रह्म ऋषि:-ब्रह्मविः । 
“पदान्ताः? इत्येव । भ्राच्छंत्‌ । समासे$प्ययं प्रकृतिभावः । सप्त ऋषीणाम्‌- 
सप्तर्षीणाम्‌ । ९३ वाक्यस्य टेः प्लुत उदात्तः ८।२।८२। इत्यघिकृत्य । 
९४ प्रत्यभिवा देऽशरद्रे ८॥२।८३। अशूद्रविषये प्रत्यभिवादे यद्वाक्यं तस्य टेः 
प्लुतः स्यात्‌; स चोदात्तः । अभिवाइये देवदत्तोऽहम्‌। भो आयुष्मान्‌ एघि 
देवदत्त ३ । २२ ख्रियाँ न#। अभिवादये गाग्यंहम्‌ । भो आयुष्मती भव 
गागि । नाम गोत्रं वा यत्र प्रत्यमिवादवावयान्ते प्रयुज्यते तत्रैव प्लुत इष्यते 
( मा० ३० ) । नेह आयुष्मानेधि । २५ ओराजन्यविशां वेति वाच्यम्‌+ । 
आयुष्मानेधि भोः ३ । आयुष्मानेधीन्द्रवर्मरेन्‌ । आायुष्मानेघीन्द्रपालित ३। 
९५ दूराद्धते च ८।२।३४। दूरात्सम्बोघने यद्वावयं तस्य टेः प्लुतः स्यात्‌ । 
be हेहे हे 
सकतूनुपिव देवदत्त । ९६ हेहेप्रयोगे हेहयोः ८1५८५ एतयोः प्रयोगे. 
दूराद्धूते यद्वावयं तत्र हैहयोरेव प्लुतः. स्यात्‌ । हे ३ राम । राम है ३ 
३७ शुरोरनुतोऽनन्त्यस्याप्येकेकस्य प्राचाम्‌ ५।२।९। दूराद्धूते यद्वावय 
तस्य ऋद्धिन्नस्यानन्त्यस्थापि गुरोर्वा प्लुतः स्यात्‌। दे३वदत्त-देवद'त्त-देव- 
दत्त३ । 'गुरोः' किम्‌ ? वकारात्परस्याकारस्य मा सूत्‌ । “अनृतः” किम्‌ ? 
कुष्ण ३ । एकैकग्रहणं पर्यायाथम्‌ । इह 'प्राचाम्‌' इति योगो विभज्यते । तेन 
सवंः प्लुतो विकल्प्यते | ६८ अप्लुतवदुपस्थिते ६।१।१२६। उपस्थितोऽनाषं 
इति शब्दः, तस्मिन्परे प्लुतोऽप्लुतवःद्भवति । अप्लुतकायं यणादिकं करोतोत्यथंः . 
सुब्लोक ३ इति, सुश्लोकेति 'वत्‌ किम्‌! आप्युत बत रिया “वतः किम्‌ ? 'अप्लुतः' इतयुवतेऽप्लुत एव विधी- 
कर्षणाथश्चका रो न कतंव्यः इति भाष्याशय: । 
देवद३त्त (ई. ६८, ७१ )--गुरो रनुतोध्न्त्यस्पाप्येकेकस्य प्राचाम अत्र 
-सूत्रे दुराद्घृते 'च' इत्यनुवतंते । “वाक्यस्य टेः प्लुत उदात्त? इत्यधिङतम्‌ |] 
ततश्च--दूरात्‌ सम्बोधने यद्वाक्यं तत्र सम्बोध्यमानवाचक यत्‌ पदं तदवयवस्य 
नऋकारभिन्नस्य गुरोः (अन्त्यभ्य तु गुरोरगुरोश्च) प्लुतः, स्यात्‌ इत्यर्थो मर्वात । 
तेन 'देश्वदत्त' देवदःत्त, देवदत्त, इति रूपत्रयं सिद्धं मवति। अत्र सूत्र एककः 
अहणं पर्यायार्थम्‌ । अन्यथा सर्वेषां गुरूणां युगपत्‌ प्लुतः स्यादिति तत्विदः । 
सुश्ढोकेति (ई. ६४, ६६, ७३५) सुएलोकई- इति प्लुतान्तो वैदिक 


२६ सिद्धान्तकोमुदो 


येत प्लुतश्च निषिष्येत । तथा च प्रगृह्याश्रये प्रकृतिभावे प्लुतस्य श्रवणं न 
स्यात्‌ अग्नी ३ इति । ९९ ईश चाक्रवमं णस्य ६।१।१३६। ई प्लुताऽचि 
परेऽप्लुतवद्टा स्यात्‌ । चिनुहि इति-चिनुहोति । चिनुहि३ इदम्‌-चिनुहीदम्‌ । 
उमयत्र विमापेयम्‌ । १०० ईदूदेद्‌ द्विवचन प्रगृह्यम्‌ १।१।११। ईदूदेदन्तं 
द्विवचनं प्रगृह्मसंज्ञं स्यात्‌ । हरी एतो । विष्णू इमौ । गङ्ग अमू । पचेते इमो। 
'मणी वोष्ट्स्य' इति त्विवारथे वशब्दो वाशब्दो वा बोद्धयः। १०१ अदसो 
मात्‌ १।१।१२। अस्मात्परावीदूतौ प्रगृह्यौ स्तः। अमी ईशाः। रामक्रष्णावमू 
आसाते । 'मात्‌’ किम्‌ ? अमुकेऽत्र। असति माद्ग्रहण एकारोऽप्यनुवतेत । 
१०२ रो १।१।१३। अयं प्रगृह्यः स्यात्‌ । अस्मे इन्द्रावृस्पती । १०३ निपात 
एकाजनाङ्‌ १।१।१४ एकोऽज्निपात आङ्वर्जः प्रगृह्यः स्यात्‌ । इ विस्मये । 
इ इन्द्रः । उ वितर्के । उ उमेशः । 'ग्रनाङ' इत्युक्त रङिदाकारः प्रगृह्य एव । 
प्रा एवं नु मन्यसे । आ एवं किल तत्‌ । ङित्तु न प्रगृह्यः ईषदुष्णम्‌ ओष्णम्‌ । 
“वाक्यस्मरणयोरङित्‌ अन्यत्र हित! इति विवेकः। १०४ ओत्‌ १।१।१५। 
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मन्त्रः । तत्र पदकाले तस्मात्‌ परतः “इति” शब्दं पदकाराः पठन्ति । "तत्र 
सुइलोक३ इति? स्थिते 'अप्लुतवदुपस्थिते' इति सूत्रेण भ्रप्लुतवद्धावेन प्रकृति- 
मावाऽमावे सति 'आद्‌गुणः' इति गुणे 'सुइलोकेति' इति सिद्धम्‌ । अत्र इत्रि 
शब्दः पदकारप्रस्षिप्तत्वादवे दिकः इति न विस्मर्तव्यम्‌ । 

अग्नी३इति ( ई- ७१, ७३, ७५, )--“अप्लुतवदुपस्थिते” इति सूत्रस्य 
'बत्‌' ग्रहणस्य प्रत्युदाहरणमेतत्‌ । तथा हि--'वत्‌” ग्रहणाऽमावे प्लुतस्य स्थाने 
अप्लुत एव विधीयते । अतः प्लुत एव निवर्तेत । ततश्च “अर्नी २इति' इत्यत्र 
प्रकृतसुत्रेण प्लुतोऽप्लुतविघाने सति “ईदूदेद्द्विवचनं प्रगृह्यम्‌' इति प्रगृह्यसंज्ञाया 
प्लुतप्रगुह्येति प्रकृतिभावे ईकारः त्रिमात्रो न श्रयेत । वत्करणे तु प्लुतकायंस्य 
प्रकृतिमावस्यैव निवृत्तिगंम्यते न तु प्लुतस्यापीति नोक्तदोषः इत्यवमेयम्‌ । 

हरी एतौ (ई ६५, ६८, ७० )--हरी एतो’ इति स्थिते 'ईदुदेद्द्वि- 
वचनं प्रगृह्यम्‌’ इति प्रगृह्यसंज्ञाया “प्लुतप्रगृह्ये'ति प्रकृतिमावे उक्त रूपं 
सिद्धम्‌ । अत्र प्रगृह्यसंज्ञाकाले ईकारस्य परादिवत्त्वात्‌ डिवचनत्वं बोध्यम्‌ । 

 वाक्यस्मरणयोरङिति्‌--अयम्मावः, "निपात एकाजनाङ्‌’ इति सूत्रे, 

“अनाङ्‌ इति पर्युदासात्‌ ङितु आकारः प्रगृह्यो न भवति, तेन 'आ ( ईषत्‌); 
उष्णम्‌' इति स्थिते आकारस्य छित्त्वात्‌ प्रगृह्यत्वाऽमावे -'आद्गुणः' इति गुणे 
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ओदन्तो निपातः प्रगृह्यः स्यात्‌ । अहो ईशा: । ११५ सम्बुद्धी शाकल्यस्येः 
तावनार्ष १।१।१६। सम्बुद्धिनिमित्तक भ्रोकारो वा प्रगृह्यो$वेदिके इतो परे । 
विष्णो इति-विष्ण इति विष्णविति । 'अनार्षे' इति किम्‌ ? ब्रह्मबन्ववित्यत्र- 
वीत्‌ । १०६ उः १।१।१७। उज इतौ वा प्रागुक्तम्‌ । उ इति-विति । १०७ 
ऊँ १।१।१८। उन इतौ दीर्घोऽनुनासिकः प्रगृह्याशच ॐ इत्ययमादेशो वा स्यात्‌ । 
ऊँ इति । १०८ मय ऊञो वो चा ५।३।३३। मयः परस्य उनो वो वा 
स्यादचि । किमु-उक्तम्‌-किम्वुक्तम्‌ | वस्यासिद्धत्वान्नानुस्वार; । १०९ ईदूतौ 
च सप्तम्यर्थे १॥१॥१९॥ सप्तम्यर्थे पर्यवसन्नमीदूदन्तं प्रगृह्यं स्यात्‌ । सोमो 
गौरी अधिश्रितः । मामकी तन्‌ इति । 'सुपांसलुक्‌-' (सू ३५५६ ) इति 
सप्तम्या लुक्‌ । अथंग्रहणं किम्‌ ? वृत्तावर्थान्तरोपसंक्रान्ते मा मूत्‌। वाप्या- 
'ओष्णम्‌' इति सिद्धं भवति । नच प्रयोगदशायां इनका रस्याऽश्रवणाविशेषात्‌ 
डिदडिट्विविकः कथमिति वाच्यम्‌, “वाक्यस्मरणयोरङित्‌ इति भाष्योक्तत्वात्‌ । 
तथा च भाष्यमु--'ईपदर्थे क्रियायोगे मर्यादाऽमिविघौ च बः । एतमातं ङितं 
विद्याद्‌ वाक्यस्मरणयोरङित्‌ ॥ इति । 
ऊं इति-ड इति-विति ( ई. ६४, ६९, ७० )--'उ इति’ इति स्थिते 
'ॐ' इति सूत्रेण दीर्घानुनासिकप्रगृह्यत्वविशिष्ट 'ॐ' इत्यादेशे प्रगृह्यत्वात्‌ 
प्रकृतिमावे च विहिते 'ॐ इति’ इति । विकल्पपक्षे 'ऊनः' इति सूत्रेण प्रगृह्यः 
त्वात्‌ प्रकृतिभावे उ इति' । प्रगृह्मत्वस्याप्यमावे सति यणादेशे विति इति 
ननु एकसू'्रत्वेनंवो क्तप्रयोग सिद्धे किमर्थ योगविमागः इति चेन्न, एकसूत्रत्वे सति- 
उञः इतो परे ऊँ इत्ययं दीर्घोऽनुनासिकः प्रगृह्यदचादेशः शाकल्यस्य मते 
स्यात्‌ । ततश्च तदमावपक्षो “निपात एकाजि ति नित्ये प्रगृह्यत्वे सति विति’ 
इति तृतीयरूपस्यासिद्ध : । 
किम्वुक्तम्‌ ( ई- ६४, ७१, ७४ )-'किभु उक्तम्‌ इति स्थिते "निपात 
' एकाजनाङ्‌ इति सूत्रं प्रवाध्य “मय उनो वो वा! इति वादेशे किम्वृक्तमू' 
इति । वादेशे सति “मोऽनुस्वारः' इत्यनुस्वारस्तु न वत्वस्यासिद्धत्वात्‌। . 
अर्थग्रहणं किमिति ( ई- ६३, ७२, ७४, ७५ )-अयम्भावः, 'ईदू- 
दन्तं यत्सप्तम्यन्तं तत्‌ प्रगृह्यसंज्ञं स्यात्‌’ इतय्थनैव इष्टमिद्धेः 'ईदूतो च सप्त? 
म्यथे? इति सूत्र अर्थग्रहणं किमर्थमिति चेन्न, तदेव व्यर्थीमूय ज्ञापयति-'सप्त- 
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मदवो वाप्यश्वः । ११० अणोऽप्रगृह्यस्याऽनुना सिकः ५।४।५७। अप्रगृह्यस्या- 
णो$वसाने$नुनासिको वा स्यात्‌ । दघि-दघि । ‘अप्रगृह्यस्य’ किम्‌ ? अग्नी । 


इति प्रकृतिभावप्रकरणम्‌ । 
De iS ed 


अथ हल्सन्धिग्रकरणम्‌ 
१११ स्तोः शचुना इचुः ८।४1४०। सकारतवर्गयोः शकारचवर्गाभ्यां योगे 
शकारचवगौ' स्तः। हरिश्शेते । रामरिचिनोति । सच्चित्‌ । शाङ्गिञ्जय । 
११२ शात्‌ ८।४।४४। शात्परस्य तवर्गस्य श्चुत्वं न स्यात्‌ । विशतः । प्रश्नः । 


म्यथविशेष्यताकोपस्थितिजनकस्यैव इकाराम्तस्य ऊकारान्तस्य वा प्रगृह्यसं- 
क्षेति । तेन वाप्यामश्चः इत्यत्र समासघटकवापीशब्दस्य प्रत्ययलक्षणेन. सप्त-. 
म्यन्तत्वेऽपि समासे शक्तिस्वीकारेण सप्तम्यर्थं विशेष्यत। कोपस्थितिजनकत्वाऽभा- 
वेन न प्रगृह्यसं्ञेति । 
फर्निककाप्रकारस्त्वित्थम्‌- ननु 'ईदूतौ च सप्तम्यर्थे’ इति सून्रेऽथंग्रहणाऽ- 
आवेऽपि ईदूदंशे सप्तमी विशेषणत्वेन, प्रत्ययांशेन तदादिविशेषणत्वेन तदन्तवि- 
घिद्वयेन इंदूदग्तं यत्‌ सप्तम्यन्तं तत्‌ प्रगृह्यसंज्ञकं स्यादित्यथंनेवेष्टसिद्धेर्ंग्रहणं 
व्यथमेव । न च “संज्ञाविधौ प्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणं नास्ति’ इति परिभाषया 
तदन्तविधिनिषेघेन उन्तार्थाऽसम्भव इति वाच्यम्‌, “ईदूतो सप्तमी प्रगृह्यम्‌, 
अदसः एच्च द्विवचनम्‌' इत्येव सूत्रयितव्ये गुइभूतन्यासकरणसामर्थ्यात्‌ । ययी 
पपी, इत्यादो परादिवद्धावेन सप्तमीत्वमादाय सूत्रसाफल्येऽपि ऊका रांशेऽसम्भ- 
वाच्चेति चेन्न, अर्थग्रहणेन सप्तम्यथविशेष्यताको पस्थितिजनकस्यव ईका रान्तस्य 
ऊकारान्तस्य वा तत्संज्ञाबोघनात्‌ । एवञ्च 'गौरी अधिश्चितः' 'तनू इति 
इत्यत्र ईकारान्ते ऊकारान्ते च सप्तम्यर्थेविशेष्यताकोपस्थितिजनकत्वस्य ( सप्त- 
म्यर्थनिरूपितशकितपर्याप्त्यधिकरणत्वस्य) सत्वेन प्रगृह्यसंज्ञासिडिः । ‘वाप्यश्वः 
इत्यत्र तु समासघटकवापीशब्दस्य प्रत्ययलक्षणेन सप्तम्यन्तत्वेऽपि समासे समु- 
दाये शवितस्वीकारेण सप्तम्यर्थविशेष्यताकोपस्थितिजनकत्वाऽमावेन न प्रगृह्यसं- 
श्चेति । धवाप्यण्वः' इत्यत्र “वापीनिष्ठाऽधिकरणतानिरूपिताऽषेयतावानश्वः' 
इति झाब्दबोघ: । : इति प्रकृतिभावप्रकरणम्‌ । 
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११३ एना ष्ट: ०४।४१। स्तोः ष्टुना योगे ष्टुः स्यात्‌ । रामष्षष्ठः । राम- 
ष्टीकते.। पेष्टा। तट्टीका । चक्रिण्डेकसे । ११४ न पदान्ताट्टोरनाम्‌ 
८।४।४२। “अनाम्‌” इति लुप्तषष्ठीकं पदम्‌ । वदान्ताट्टवर्गात्परस्यानामः स्तोः 
्टुने स्यात्‌ । षट्‌ सन्तः । पद्‌ ते । 'पदान्तात्‌' किम्‌ ? ईट्टे। 'टोः किम्‌ ? 
सपिष्टमम्‌ । २६ अनाम्नवतिनगरीणामिरि वाच्यभ% । षण्णाम्‌ । पण्ण- 
बतिः । पण्णगयं: । ११५ तोः पि ८।४।४३। तवस्य षकारे परे न ष्टुत्वम्‌ । 
सन्पष्ठः । “कलां जशोऽन्ते’ ( सु ०४ ) । वागीशः। चिद्रूपम्‌ । ११६ यरो- 
ऽनुनासिके$नुनासिको वा ५।४।४५। यरः पदान्तस्यानुनासिके परेऽनुना- 
सिको वा स्यात्‌ । एतन्मुरारिः-एतद्मुरारिः । स्थानप्रयत्नाभ्यामन्तरतमे स्पर्श 
चरिताथों विधिरयं रेफे न प्रवतंते । चतुमुखः। २७ प्रत्यये भाषायां 
नित्यम्‌ । तन्मात्रम्‌ । चिन्मयम्‌ । कथं तहि, मदोदग्राः' ककुद्मन्तः इति? 
यवादि ( ग २६० ) गणे दकारनिपातनात्‌ । 

टोः कि सर्पिष्टसम्‌- ननु 'तोः पि' इति निदंशात्‌ “क्वचिदेकदेशोऽप्य- 
नुवतंते’ इति परिमाषयां 'षटुना ष्टुः' इति सूत्रात्‌ 'टु' मात्रस्यानुवृत्तो पदान्ता- 
वर्गात्‌ परस्यानामः स्तोः ष्टु स्यादित्यर्थंलाभे “न पदान्ताट्टोरनाम्‌ ' इति सूत्र 
टोग्रंहणं व्यथमिति चेन्न, तदेव व्यर्थं सदुक्तपरिमाषाया भ्रनित्यत्वं ज्ञापयति । 
तथा च टोग्रेहणामारे 'सञ्चियोगशिष्टानां सह वा प्रवृत्ति इति परिमाषया 'टुः' 
इति समुदायस्यानुवत्तौ पदान्ताभ्यां षकारटवर्गाभ्यां परस्येत्याद्यथे सपिष्टममू' 
इत्यत्रापि ष्टुत्वनिषेधः स्यादिति तद्वारणाय सूत्रे टोग्रंहणस्यावश्यकत्वात्‌ । 

न च “सपिष्‌ तमम्‌' इति स्थिते *स्वादिष्वसवेनामस्थाने' इति, अन्तर्वेतिनीं 
विभक्तिमाभ्रित्य वा षकारस्य पदान्तत्वात्‌ जश्त्वे षकारानुवृत्तावपि पदान्ते टव- 
गेस्येव लाभः इति वाच्यम्‌, जइत्वे कतंव्ये 'हस्वात्तादो तद्धिते' इति सूत्रविहि- 
तषत्वस्यासिद्धस्वात्‌ जइत्वामावात्‌ पदाम्ते न टवगेः किन्तु षकार एवेति तत्र 
दोषस्य जागरूकत्वात्‌ । 

चतुसुखः ( ई. ६२, ६३, ७१, ७२) भ्रयम्मावः चतुर्मुखः इत्यत्र 

' रेफणकारयोः मूर्घस्थानान्तर्यात्‌ 'यरोःनुनासिके$तुनासिको वा इत्यनेन रेफस्य 
अनुनासिको णकारः कुतो नेति चेन्नः “एतन्मुरारिः' इत्यादो स्थानतः प्रयत्न- 
तश्चान्तरतमे स्पर्श चरितार्थ लब्धप्रयोजनोऽयमनुनासिकविधिः स्थानमात्रेण 


बै० सिद्धान्तकोसुदी 


११७ त्तोलिं ८।४।६०। तवर्गस्य लकारे परे परसवर्णः स्यात्‌ । तल्लयः । 
विद्वाल्लिखंति । नकारस्यानुनासिको लकारः । ११८ उदः स्थास्तम्भोः पूवस्य 
८।१।६१। उदः परयो: स्थास्तम्भोः पूवसवणंः स्यात्‌ । “आदेः परस्य' 
(सू ४४) । उत्थानम्‌। उत्तम्भनम्‌ । अत्राघोषस्य महाप्राणस्य सस्य 
ताइश एव थकारः । तस्य “फरो झरि-' (सू ७१ ) इति पाक्षिको लोपः। 
लोपामावपक्षे तु थकारस्यैव श्रवणम्‌ । नतु 'खरि च' (सू १२१) इति 
चत्वंम्‌, चत्वै प्रति थकारस्यासिद्धत्वात्‌ । ११९ झयो ह्ोऽम्यतरस्याम्‌ 
८ा।६२। भय: परस्य हस्य पूवसवर्णा वा स्यात्‌ । घोषवतो नादवतो महा- 
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आन्तर्यमादाय रेफे न प्रवृत्तिमर्हति, “यूनि लब्धे तु युवतिजेरठे रमते कथम्‌' 
इति न्यायात्‌ । फविककाप्रका रस्त्वित्थम्‌-- 

ननु “चतुर्मुखः' इत्यत्र रेफणकारयोः ूर्थस्थानान्तर्यात्‌ 'यरोऽननासिके-'इति 
सूत्रेण रेफस्यानुनासिको णकारः कुतो नेति चेदुच्यते-“स्थानेऽन्तरतम उरण्‌ 
पर्‌ः इति सं हितापाँठे प्रथमान्तपाठस्वीकारे स्थानिनः स्थानें भ्रन्तरतम एव 
आदेशो मवतीति यथा नियमः, तथा भाष्यकृता *स्थानेऽन्तरतमे'. इति सप्तम्यन्त 
पाठं स्वोकृत्य भ्रादेशोऽन्तरतमे स्थानिनि भवतीत्यर्थ,व्याख्याय श्रादेशोऽपि ग्रन्तर- 


तमस्यैव स्थोनिनः स्थाने भवतीति नियमः स्वीकृतः । एवं च स्थानप्रयत्नाम्याम्‌ 
'अन्तरतमे स्पर्श चरितार्थे लब्परप्रयोजनोऽयमनुनासिकविधिः केवलं स्थानेन सदृशे 


रेफे न प्रवतंते । नन्वेवं तहि क्वचित्‌ प्रथमान्तपाठस्य क्वचिच्च सप्तम्यन्तपाठस्य 
स्वीकारे अर्धजरत्यांपत्तेः दीर्घेकारादौ यणनापत्तेश्चेति चेन्न, “अनुस्वारस्य ययि 
परसवर्ण:' इति सूत्रात्‌ सवर्णपदमाकृष्य प्रक्ृतसूचे संयोज्य पदान्तस्य यरोऽनुना- 
सिके परे सवर्णानुनासिकः स्यादिति 'सूत्रार्थ रेफोष्मणां सवर्णा न सन्ती'ति 
भाष्येण रेफस्य सावर्ण्यामावात्‌ णत्वाऽमाव इति समाधानात्‌ । 

उत्थानम्‌ (ई- ६८, ७०, ७३, ७५)--“उद्‌ स्थानम’ इति स्थिते “उदः 
स्थास्तम्भोः पूर्वस्य’ इति विहितः पूर्वसवर्णः यद्यपि “ग्रलोऽन्त्यस्ये'ति नियमादन्त्य- 
स्याकारस्य प्राप्नोति, तथापि 'म्रादेः परस्य’ इति सुत्रेण सकारस्य विधीयते । 
सकारस्य च अघोषमहाप्राणत्वात्तत्स्थाने ताहश एव घकारे जाते तस्य “फरो 
झरि सवर्णे! इति पाक्षिके लोपे दकारस्य 'खरि च' इति चत्बं “उत्यानम्‌' इति । 
सोपामावपक्षे तु 'खरि चे'ति चत्वं प्रति थकारस्याऽसिद्धत्वात्‌ एकतकारकं 
“द्वियकारक च रूपमिति तत्त्वविदः । 
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प्राणस्य संवृतकण्ठस्य हस्य तादशो वगंचतुर्थं एवादेशः । वाग्घरिः वाग्हरि: । 
१२० शइछोऽटि ८।४।६३। पदान्ताज्मयः परस्य शस्य छो वा स्यादटि। दस्य 
श्चुत्वेन जकारे कृते । १२१ खरि च ५।४।५५। खरि परे झलाँ चरः स्युः । 
इति जकारस्य चकारः । तच्छिवः-तच्शिवः । २८ छत्वममीति वाच्यम्‌ । 
तच्छ्लोकेन-तच्श्लोकेन । अमि किम्‌ ? वाक्शच्योतति । १२२ मोऽतुस्वोरः 
ब।३।२३। मान्तस्य पदस्यानुस्वारः स्याद्धलि । “श्रलोच्न्त्यस्य' (सु ४२) । हरि 
बन्दे । 'पदस्य' इति किम्‌ ? गम्यते । १२३ नश्चापदान्तस्य झलि ८1३२४ 
नस्य मस्य चापदान्तस्य झल्यतुस्वारः । यशांसि । आक्रस्यते | झलि' किम्‌ ? 
मन्यते । १२४ अनुस्वारस्य ययि परसवणः ५।४।५८। स्पष्टम्‌ । अङ्कितः 
अञ्चितः । कुण्ठितः । शान्तः । गुम्फितः । 'कुर्वन्ति' इत्यत्र णत्वे प्राप्त तस्या- 
सिद्धत्वादनुस्वारे परसवर्णे च कृते तस्यासिद्धत्वान्न णत्वम्‌ । १२५ वा 
पदान्तस्य ५।४।५३। पदान्तस्यानुस्वारस्य ययि परे परसवर्णो वा स्यात्‌। 
त्वङ्करोषि-ध्वं करोषि । सम्‌ यन्ता-संयन्ता । सब्‌ वत्सरः-संवत्सरः । यल्‌ लो- 
_ कम्‌-यंलोकम्‌ । अत्रानुस्वारस्य पक्षेऽुनासिका यवलाः । १२६ सो राजि 
समः को ८।३।२५। क्विबन्ते राजतो परे समो मस्य म एव स्यात्‌ । सम्राट । 
१२७ हे सपरे बा ५।३।२६। मपरे हकारे परे मस्य म एव स्याद्ा। “ह्वल्‌, 


चाऱ्घरिः (ई- ६४, ६८, ७०, ७२) वाग्‌ न यस्य हू छा छा ७०, ७२) वाग्‌ हरिर इति स्थिते यो. इति स्थिते “भयो 
होऽन्यतरस्याम्‌’ इति सूत्रेण पूर्वसवर्णविधौ गकारस्य पूर्वनिमित्तत्वात्‌ तत्सवर्णेषु 
क-ख-ग-घ-ड-डेपु पञ्चस्वपि प्राप्तेषु घोषवतो नादवतो महाप्राणस्य संवृतः 
कण्ठस्य हकारस्थ ताहशे घकारे जाते 'वाग्घरिः' इति । पूर्वेसवर्णामावे तु 
“वाग्हरिः' इति । 
_ तच्छिवः (ई. ७३, ७५) तद्‌ शिवः' इति स्थिते दस्य चुत्वेन जकारे 
कृते 'खरि चः इत्यनेन स्थानत आन्तर्यात्‌ जकारस्य चकारे “शश्छोऽटि इति 
विभाषया छत्वे “तच्छिवः? इति । पक्षे "तच्‌ शिव: इति । 

कुर्बन्ति (ई- ७१)--कृनो लटि प्रथमपुरुषबहुवचने रूपम्‌ । अत्र “रषा- 
म्याम्‌--' इति णत्वे प्राप्ते तस्याऽसिद्धत्वात्‌ “नश्चापदान्तस्य — इत्यनुस्वारे. 
“अनुस्वारस्य ययि-- इति परसवर्णः । परसवर्ण कृते सत्यपि पुनः णत्वं कुतो 
नेति न शंकनीयम्‌, “रवाम्याम्‌- इत्यपेक्षया परसवणंस्य परतया णत्व क्त्तंव्ये 
भ्रनुस्वारस्थानिकपरसवणंस्य नकारस्यासिद्धत्वात्‌ । 
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हाल, चलने” । किम्‌ हालयति-कि ह्यालयति ।- २९ यवछपरे यवला वेति 
बक्तव्य़मूक । १२८ यथासंख्यमनुदेशः समानाम्‌ १३१० समसम्बन्धी 
विधिर्यथासंख्यं स्यात । किये ह्यः-कि ह्यः । किव, ह्ृलयति-कि ह्वनयति । 
किल. ह्लादय ति-कि ह्वादयति । 

१२९ नपरे नः ८।३।२७। नपरे'हकारे परे मस्य नः स्याद्वा । किन्‌ क्वते- 
कि ह्वते। १३० ङगोः कुक्ठुक्शरि ०३।२०। ङकारणकारयो: कुक्टुः 
कावागमौ वा स्तः शरि । कुक्टुको रसिद्धत्वाज्जइत्वं न । ३० चयी द्वितीयाः 
शरि पोष्करसादेरिति वाच्यम्‌# । प्राङ्ल्पण्ठः-प्राङ-क्षष्ठः-प्राङ्‌ षष्ठः । 
सुगणद्षऽ्ठः-सुगण्ट्षष्ठः-सुगण्पष्ठः । १३१ डः सि घुट्‌ ८।३।२९। डात्पर- 
स्य सस्य घुड्‌ वा स्यात्‌ । पट्त्सन्तः-षट्‌ सन्तः। १३२ नश्च ५।३।३०। नका- 
रान्तात्परस्य सस्य घुड्‌ वा स्यात्‌ । सन्त्सः-सम्सः। १३३ शि तुकू ५।३।३१। 
पदान्तस्य नस्य शे परे तुग्वा स्यात्‌ । 'शश्छोऽटि' ( सू १२० ) इति 
छत्वविकल्पः। पक्षे .'फरो झरि-' ( सू ७१) इति चलोपः। सञ्छम्मुः- 
सञ्च्छम्मुः-सञ्च्शम्म्‌ः-सञ्शम्मुः । 

नछौ बचछा नचशा नशाविति चतुष्टयम्‌ । 
रूपाणामिह तुवछत्वचलोपानां विकल्पनात्‌ ॥ 

१३४ ङमो हस्वादचि ङभुण्नित्यस्‌ ५।३।३२। हस्वात्परो यो ङम्‌ 
तदन्तं यत्पदं तस्मात्परस्याचो नित्यं डमुडागमः. स्यात्‌ । प्रत्यङ्ङात्मा । सुग- 
ण्णीशः सन्नच्युतः। १३५ समः सुटि ५।३।५। समो रुः स्यात्सुटि । "अलोऽ 
न्त्यस्य' ( सू ४२) । १३६ अत्रानुनासिकः पूवस्य तु चा ५।३।२। अव 
प्रकरणे रोः पूर्बेस्यानुनासिको वा स्यात्‌ । १३७ अनुनासिकात्प रोऽनुस्वारः 
८।३।४। अनुनासिकं विहाय रोः पूर्वस्मात्परोऽनुस्वारागमः स्यात्‌ 'खरवसान- 


सञ्छन्सुः ( ई. ६८, ७१, ७३, ७५ )--'सन्‌ शम्भु” इति स्थिते 'शि 
तुक्‌' इति नकारस्यान्तावयवे तुकि भनुबन्धलोपे शश्छोऽटि’ इति शस्य छत्वे 
“स्तोः श्चुना इचुः' इति तकारस्य चुत्वे पुनः “स्तोः इचुना इचु: इति नकारस्य 
चुत्वेन भकारे “फरो झरि सवण” इति चलोपे 'सञ्छम्मुः' इति । चलोपाऽभावे 
सञ्च्छम्मु' इति । चलोपछचत्वयोरुमयोरमावे 'सज्च्शम्भुः' इति । छत्वतुकोर- 


मावपक्षे 'सञ्शम्मुः' इति। तदुवतं मूले--'अछो नचछा जचशा बशाविति 
चतुष्टयम्‌ इति । 
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योविसर्जनीयः' (सु ७६ ) । १३८ । विप्तजनीयस्य सः ८1३1३४ सरि 
विसर्जनीयस्य सः स्यात्‌ । एतदपवादे 'वा शरि' (सु १५१) इति पाक्षिके 
विसर्गे प्राप्त, ३१ सम्पुङ्कानां सो वक्तव्य: । संस्स्कर्ता--संस्स्कर्ता । 
“समो वा छोपमेके” इति भाष्यम्‌ । लोपस्यापि रुप्रकरणस्थत्वादनुस्वारानु- 
नासिकाम्यामेकसकार रूपद्वयम्‌ । द्विसकार तुक्तमेव । तत्र 'अ्रनचि च' (सू 
४८ ) इति सकारस्य हित्वपक्षे त्रिसकारमपि रूपद्वयम्‌ । अनुस्वारविसर्ग- 
जिह्वामूलीयोपव्मानीययमानामकारोपरि शुं च पाठस्योपसङ्कघातत्वेनाचु- 
स्वारस्याप्यच्त्वात्‌ । अनुनासिकवतां त्रयाणां ३२ शरः खय:# । इति फट्ठि- 
त्वे द्वादश । एषामष्टादशानां तकारस्य द्वित्वे वचनान्तरेण पुन द्वित्वे च एकतं 
द्वितं त्रितमिति चतुष्पञ्चाशत्‌ । ग्रणोऽनुनासिकत्वेऽष्टोत्तरशतम्‌ । १३९ । पुमः 
खय्यम्परे ५।३।६। अम्परे खयि पुमूशम्दस्य रु: स्थात्‌ । व्युत्पत्तिपक्षे 'अप्र- 
त्ययस्य' ( सु १५५ ) इति षत्वपर्युदासात्‌ क, पयोः प्राप्तो, अव्युत्पत्तिपक्ष 
तु षत्वप्राप्तौ 'सम्पुङ्गानाम्‌--' (वा ३१ ) इति सः । पुंस्कोकिलः--पुंस्को- 


संस्स्कतो (ई. ६०, ६२, ६३, ७१, ७४ )--व्सम्‌ कर्ता” इति दशायां 
'सम्परिम्यां करोतौ भूषणे 'इति सुटि अनुबन्धलोपे “सम्‌ स्कर्ता’ इति स्थिते 
“समः सुटि इति सूत्रेण सुट्सम्बन्धिसकारे परे समो मस्य रुत्वे अनुबन्धलोपे 
“सर्‌ स्कर्ता' इति जाते “अत्राऽनुनासिकः पूर्वस्य तु वा” इति रोः पूवंमनुनासिके 
'खरवसानयोविसर्जनीयः' इति रेफस्य विसगे “विसर्जनीयस्य सः' इति विसगेस्य 
सत्वे प्राप्ते तम्म्रबाध्य `वा शरि’ इति विसर्गस्य विसर्गे प्राप्ते तमपि प्रबाध्य 
“सम्पुंकानां सो वक्तव्यः’ इति विसगंस्य सत्वे “संस्स्कर्ता” इति । अनुनासिकाऽभाव- 
पक्षे 'अनुनासिकात्परोऽनुस्वारः' इत्यनुस्वारे “संस्स्कर्ता? इति। 

अन्न समो वा लोपमेके इति माष्यबलान्मलोपपक्षेपि अनुनासिकानुस्वा- 


राभ्यामेकसकारकरूपद्वये पूर्वोक्तरूपद्वये च, अनचि चेति सकारस्य शरः खय 
इति ककारस्य अनचि चेत्यनुस्वारस्य अचो रहाम्यां द्वे, यणो मय इति च 


तकारस्य द्वित्वे चतुष्पञ्चाश्चत्‌ । एषु अणोऽभ्रगृह्मस्येःत्यनुनासिकविकस्पेऽषटोत्त रश्षतं 
रूपाणीति । 

पुस्कोकिळ: (ई. ७१, ७२)--'पुम्‌ कोकिलः’ इति स्थिते “पुमः खय्यम्परे? 
इति सूत्रेण पुमो मकारस्य स्त्वे “अत्रानुनासिकः पूवस्य तु वा” इत्यनेन विभाषया 
रोः पूर्वस्य अनुनासिके रेफस्य विस पु: कोकिलः! इति स्थिते व्युत्पत्तिपक्षे 


३ सि० को० 
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किलः | पु स्पु्रः--पु स्पुत्रः । “अम्परे” किम्‌ ? पु क्षीरम्‌ 'खयि' किम्‌ ? 
पु'दासः' ३३ ख्याञादेशो न# । पुंख्यानम्‌ । १४० । नरछन्यप्रशान्‌ ८।२।७। 
अम्परे छवि नकाराग्तस्य पदस्य रुः स्यात्‌, न तु प्रशान्शब्दस्य । विसगेः। 
सत्वम्‌ । श्चुत्वम्‌ । शाङ्गिश्छिग्धि--शाङ्गि दिछन्चि । चक्गिस्त्रायस्व-च क्रिः 
स्त्रायस्व । 'पदस्य' किम्‌ ? हन्ति । 'अम्परे' किम्‌ ? सन्त्सरुः । त्सरुः । खङ्गः 
मुष्टिः । प्रशान्‌? किम्‌'. ? प्रशान्तनोति | १४१ । नन्पे ५।३।१०। 'नृनू' 
शश्यस्य रुः स्याद्वा पक्रारे परे। १४२ । कुप्बोः,क पौ चच ५।३।३७। कवग 
चवगे.'च परे विसर्जनीयस्य क्रमाञ्जिह्वामूलीयोपध्मानीयौ स्तः। चा हिसर्ग: । 
श्षेन.नाप्राप्ते-' इति न्यायेन ‘विसर्जनीयस्य सः' (सू १३८ ) इत्यस्यापवा- 
दोऽ्यम्‌, न तु "शर्परे विसर्जनीयः' ( सू १५० ) इत्यस्य । तेन “वासः क्षौमम्‌' 
इत्यादो विउर्ग एव 1. नु,पाहि--नू ,पाहि-तु ः पाहि--नृ: पाहि? 


विज आ कक ०.) MNS उनका 
'अप्रत्ययस्येति पत्वपयुंदासोद्‌ 'इदुदुपबस्ये'ति पत्वा$ाप्तावपि “कुप्वोः इति 
~क पयोः प्राप्तौ तं प्रबाव्य, एवमय्युत्पत्तिपक्षेश्ययुक्तसुत्रेण प्राप्त षत्वं 
प्रबींध्य 'सम्पुंकानां सो वक्तव्यः? इत्यनेन सत्वे 'पुँस्कोकिलः' इति । अनुनासिका- 
मावे 'अनुनासिकात्प रोऽनुस्वारः' इत्यनेन अनुस्वारे “पुंस्कोकिलः? इति । 
” पुस्पुत्रः (ई. ७०, ७४) - -पुम्‌ पुत्र” इति स्थिते “पुमः खय्यम्परे’ इति 
पुमों मस्य सत्वे “अत्रानुनासिकः इत्यनुनासिके ‘खरवसानयोः इति रेफस्य 
विसर्गे सति व्युत्पत्तिपक्षे ><क>-< पथोः प्राप्तौ अध्युत्पत्तिपक्षे तु “इदुदुपघस्य=' 
इति षत्वभ्राप्तौ तौ प्रबाध्य सम्पुङ्कानाम्‌- इति सत्वे "पुस्पुत्र' इति । 
अन्‌नासिकाभावपक्षे 'पृस्पुत्रःः इति च भवति । 
पुंस्यानम_ (ई. ६४, ६८, ७०, ७१, ७५)--चक्षिङ्घातोर्ल्युटि नादेशे 
“चक्षिङः, स्यान्‌' इति स्याजादेशे 'ख्यानम्‌" इति । पुंसः ख्यानम्‌, उम्‌ शयानम्‌ 
इति स्थिते 'मोऽनुस्वारः' इत्यनुस्वारे वा पदान्तस्य' इति परसवण उक्त रूपं 
सिद्धम्‌ । 'पुमः खय्यम्परे’ इति रुत्वन्तु न, 'ख्यानादेशे न इति वातिकनिषेघात्‌ । 
चांसः झौमम्‌--अत्र विसर्जनीयस्य सः, शर्परे विसर्जनीयः, कुप्वो 
><क><पो चेत्यतेपां प्राप्ती, येन नाप्राप्तो यो विधिरारम्यते त्त तस्य वाधको 
भवतीति न्यायेन जिह्वामूलीयेत सत्वस्य बाघेऽपि, परत्वात्‌ शर्परे विसर्जनीयः 
“इति विसं एवेत्याशयः । 
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न्पाहि । १४३ । कानाम्रेडिते ८।३।१२। कान्नकारस्य रु: स्यादाम्रे डिते 
परे । 'सम्पुङ्कानाम्‌-' (वा ३१) इति सः। यद्दा- १४४ | कस्का- 
दिषु च ८1३।४८। एप्विण उत्तरस्य बिसगेस्य षः स्यात्‌, अन्यस्य तु सः । 

पयोरपवादः । इति सः । काँस्कान्‌-क्रांस्कान्‌ । कर्कः | कौतस्कुत; । 
सपिष्कुण्डिका । धनुष्कपालम्‌ । आकृतिगणोऽयम्‌ । 

१४५ । संहितायाम्‌ ६।१।७२। इत्यचिकृत्य । १४६। छे च ६।१।७३। 
ह्वस्वस्य छे परे तुगागमः स्यात्संहितायाम्‌ । इचुतवस्यासिद्धत्वाञ्जइत्वेन दः । 
ततइ्चर्त्वस्यासिद्धत्वात्पूवं ष्चत्वेन जः । तस्य चर्त्वेन चः चृत्वस्यासिद्धत्वात्‌ 
“चोः कु: ( सू ३७८ ) इति कुत्वं न । स्वच्छाया । शिवच्छाया । 

१४७ । आकङमाङोश्च ६।१।७४। एतयोश्छे परे तुक्र स्यात्‌ । 'पदा- 
न्ताद्वा' ( सू १४९) इति विकल्पापवादः। आच्छादयति । माच्छिइत्‌। 
१४८ दीर्घात्‌ ६।१।७५। दीर्घाच्छे परे तुक्स्यात्‌ । दोघंस्यायं तुक्‌, न तु छस्य) 


नन्‌ पाहि (ई. ७०, ७२)-'नुन्‌ पाहि’ इत्यवस्थायां "नुन्‌ पे” इति नस्य 
रुत्वे अनुवन्धलोपे अत्रानुनासिकः पूर्वेस्य तु वा इत्यनेन अनुनासिके 'खरवसान- 
योः-' इति रेफस्य विसगे 'विसजेनीयस्य सः' इति विसगेस्य सत्वे प्राप्ते तम्प्र- 
बाध्य 'कुप्वो><क.-<पौ च? इत्युपध्मानीये कृते ना ><पाहि' इति । अनुः 
नासिकामावपक्षे 'अनुनासिकात्परो5नुस्वारः' इत्यनेन अनुस्वारे कृते नू -<पाहि' 
इति, उपष्मानीयामावपक्षे रुत्वानुनासिकविसरगेषु कृतेषु नु: पाहि’ इति, अनु- 
नासिकामावपक्षे अनुस्वारे कृते “न्‌: पाहि' इति, रुत्वामावे “तृन्‌ पाहि इति । 

काँस्कान्‌ (ई. ७०, ७३, ७५)--कान्‌ कान्‌' इति दशायां तस्य परमा- 
म्रोडितम' इति परस्य 'कान्‌” इत्यस्याञ्र डितसंज्ञायां 'कानाञ्र डित इति 
आम्रे डितसंज्ञके परे पूर्वस्य 'कान्‌' इत्यस्य नकारस्य रुत्वे अनुबन्धलोपे “अत्राऽतु- 
नासिकः? इति नस्यानुनामिके “खरवसानयोः' इति रेफस्य विसर्गे “सम्पुंकानां 
सो वक्तव्य: इति सत्वे 'काँस्कान्‌' इति । पक्षे अनुस्वारे 'कांस्कान्‌' इति । 

शिवच्छाया ( ई, ६३ ) “शिव छाया' इति स्थिते 'छे च इति तुकि 
“शिव त छाया' इति दशायां श्चृत्वस्यासिद्धत्वात्‌ “कलां जशोऽन्ते’ इति जइत्वे 
चर्त्वस्यासिद्धत्वात्‌ पुनः दस्य इचुत्वेन जकारे तस्य “खरि च' चत्वं शिव- 


च्छाया' इति । “चोः कुः इति कुत्वं तु न, चुत्वस्यासिद्धत्वात्‌ । 
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“_सेनासुराच्छाया-' ( सू ८२९ ) इति ज्ञापकात्‌, चेच्छियते । १४९ । पदा- 
न्ताद्वा ६।१।७६। दीर्घात्पदान्ताच्छे परे तुग्वा स्यात्‌ । लक्ष्मीच्छाया- 
लक्ष्मीछाया । 


इति हल्सन्धिप्रकरणम्‌ । 


अथ वसग ससान्धप्रकरणस 

'विसर्जनीयस्य सः? ( सू १३८ ) विष्णुस्त्राता । १५० । शपरे विसज- 
नोयः ८।३।३५। शपरे खरि विसजंनीयस्य विसजंनीयो न त्वन्यत्‌ । कः त्सरुः । 
घनाघनः क्षोमणः । इह यथायथं सत्वं जिह्वामूलीयरच न। १५१। वा शरि 
८।३।३६। शरि परे विसजेनीय एव वा स्यात्‌ । हररः शेते-हरिइशेते । ३४ 
खपरे शरि बा विसगळोपो वक्तव्य:#। रामस्थाता। हरिस्फुरति। 
पक्षे विसगे सत्वे च त्रैरूप्यम्‌ । “कुप्वोः {कपौ च (सू १४२) । 
कोण करोतिः्कः करोति। कः(खनति-कः ,'खनति । क><पचति-कः पचति। 
क>फलति- कः फलति। १५२। सोऽपदादौ ८।३।३८। विसर्जनोयस्य 
सः स्यादपदाद्योः कुप्वोः परयोः ३५ पाझकल्पककाम्येष्विति वाच्यम्‌# । 
पयस्पाशम्‌ । यशस्कल्पम्‌ । यशस्कम्‌ । यशस्काम्यति। ३६ अनव्ययस्येति 
बाच्यम्‌#। प्रातःकल्पम्‌। ३७ काम्ये रोरेवेति वाच्यम्‌#। नेह- 


चच्छिद्यते ( ई ६६, ७०, ७८ )- “चे छिद्यते’ इति स्थिते ‘दीर्घात्‌’ 
इति सूत्रेण छक्रा रातप्राग्दीघंस्योपरि तुकि जइत्व-चृत्व-चरत्वेषु 'चेच्छिद्यते' इति । 
दीर्घस्याऽ्यं तुक्‌, न तु छस्य, “सेनासुराच्छाये'ति ज्ञापकात्‌। अन्यथा यदि हि 
चस्य तुक्‌ स्यात्तहि छस्य चत्वे अत्रापि चद्वयस्य श्रवणापत्तिः स्यात्‌, किंञ्च 
“सत्निपात' परिभाषया चर्त्वाऽप्रवत्तावपि छकारोपरि चकारस्तु श्रूयत एवेति । 
इति हल्सन्धिप्रकरणम्‌ 


रामस्थाता (ई. ७१, ७३)--*रामः स्थाता’ इति स्थिते 'खपरे शरि वा 
विसर्गलोपो वक्तव्य इति वातिकेन विसर्गस्य लोपे “राम स्थाता” इति । झोपा 
मावपक्षे 'वा शरि? इति विसर्गस्य विसगे “रामः स्थाता’ इति । विसर्गाभावपक्षे 
“विसर्जनीयस्य सः' इति विसर्गस्य सत्वे “राम स्स्थाता' इति तृतीयं रूपं सिद्धचति । 


विसगंसन्धिप्रक रणम्‌ ३७ 


गीः काम्यति । १५३ । इणः षः ५।३।३९। इणः परस्य विसगंस्य पकार: 
स्यात्पूर्वविषये । सर्पिष्पाशम्‌ । सपिप्कल्पम्‌ । सपिष्कम्‌ । सपिष्काम्यति । 
१५४। नमस्पुरसोगत्योः ८1३1४० गतिसंज्ञयोरनयोविसर्गस्य सः कुप्वो 
परयोः । नमस्करोति । साक्षात्प्रभृतित्वात्कू्ओो योगे विभाषा गतिसंज्ञा । 
तद्मावे-नमः करोति । 'पुरोऽव्ययम्‌' ( सु ७६८ ) इति नित्यं गतिसंज्ञा । 
पुरस्करोति । अगत्तित्वान्नेह-पूः, पुरौ, पुरः, प्रवेष्टव्याः। १५५ । इदुदुपधस्य 
चाप्रत्ययस्य ५।३।४१। इकारोका रोधधस्य़ाप्रत्ययस्य विसगंस्य षः स्यात्कृप्वोः । 


निष्प्रत्यूहसा । आविष्कृतम्‌ । दुष्कृतम्‌। 'अप्रत्ययस्य' किम्‌ ? अग्नि 
करोति । वायुः करोति । एकादेशशास्त्रनिमित्तकस्य न पत्वम्‌ , कस्कादिषु 


आतुष्पुत्रशब्दस्य पाठात्‌ । तेनेह न-मातुः कृपा । ३८ मुहुसः प्रतिपेधः* 
मुहुः कामा । १५६ । तिरसोऽन्यतरस्याम्‌ ८1३॥४२॥ तिरसो विसर्गस्य सो 
चा स्यात्कुप्वोः । तिरस्कर्ता-तिरःकर्ता । १५७ । द्विस्तिश्वतुरिति कृत्वो्थ 
८1३1४३ । कृत्वोऽर्थं वर्तमानानामेषां विसर्गस्य षकारो वा स्यात्कुप्वो: । 
द्विष्करोति-द्विः करोति । इत्यादि । 'कृत्वोऽथे' किम्‌ ? चतुष्कपालः । १५८। 


गीः काम्यति (ई. ७०, ७४)--ग॒घातोः विवपि ईत्तरे रत्वे विसर्गे “गीः' 
इति । ततः गीः काम्यति’ इति स्थिते “काम्ये रोरेवेति वाच्यम्‌’ इति वातिकेन 
काम्यप्रत्यये परतः रुस्थानिकस्येव विसर्गस्य 'मोऽपदादौ' इति विधिर्भवतीति 
नियमाद्‌ “पाशकत्पककाम्येष्विति वाच्यम्‌’ इति वातिकेन विसगंस्य न सत्वम । 

अग्नि: करोति--नन्‌ स्थानिवत्सूतरं प्रति त्रिपाद्या असिद्धत्वात्तत्र कर्तव्ये 
स्थानिवद्भावाप्राप्त्या प्रकृते इदुदुपघस्येति सूत्रेऽप्रत्ययग्रहणसत्त्वेऽपि षत्वं कथन्नेति 
चेन्न, अनेनेव वतिघटितातिदेशानां त्रिपाद्यामपि प्रवृत्तिरिति ज्ञापनेनादोपात । 
अत एव रामः इत्यादौ विसगसिद्धिः । 

सातुः कृपा (ई- ६८, ७०, ७३, ७४)--'इदुदुपघस्य चाऽप्रत्ययस्य' इति 
सुंत्रेण “भ्रातुष्पुत्र* इत्यनापि षत्वसिद्धौ भ्रातुष्पुत्रशब्दस्य कस्कादिषु पाठो 
निष्फलः । तदेव व्यथं सत "एकादेशशास्त्रनिमित्तकस्य न षत्वम्‌ इति ज्ञापयति । 
तेन “मातुः कृपा इत्यत्र एकादेशशास्त्रसम्पन्नरेफस्थानिकत्वेन विसस्य एका- 
देशशास्त्रनिमित्तकत्वात्‌ न पत्वम्‌ 


चतुष्कपाळः ( ई- ६६, ६८, ७० ) स क लेषु संस्कृतः पुरोडाश 
इत्यर्थं सस्कृतं भक्षाः' इत्यणि विवक्षित डित तरपदसभाहारे ति समासः । 


३८ सिद्धान्तकोमुदी 


इसुसोः सामर्थ्ये ८1३1४४ इसुसोविसगंस्य पः स्यादा कुप्वोः । सपिष्करोति- 
सपिः करोति । धनुष्करोति-घनुः करोति । सामथ्येमिह व्यपेक्षा । “सामथ्ये 
किम्‌ ? तिष्ठतु सिः, पिव त्वमुदक्रम्‌ । १५६। नित्यं समासेऽतुत्तरपद्‌- 
स्थस्य ५।३।४५। इसुसोविसगेस्यानुत्तरपदस्थस्य समासे नित्यं षः स्यात्कुप्वोः 
परयोः । सपिष्कुण्डिका । घनुष्कपालम्‌ । 'अनुत्त रपदस्थस्य' इति किम्‌ ? परम- 
सपिः कुण्डिका । कस्का दिपु सपिप्कुण्डिकाशब्दोऽसमासे व्यपेक्षाविरहेऽपि पत्वार्थो 
व्यपेक्षां नित्यार्थश्च। १६० । अतः कृकमिकंसकुम्भपात्रकुशाकर्णीष्वन- 
व्ययस्य ८।३।४६। अकारादुत्तरस्यानव्ययस्य विसर्गस्य समासे नित्यं सकारा- 
देशः स्यात्करोत्यादिपु न तृत्त रपदस्थस्य । अयस्कारः । अयस्कामः । अयस्कमः । 
अयस्कुम्मः । अयस्पात्रम्‌ । अयस्संहिता कुथा अयस्कुशा । अयस्कर्णी । “अतः' 


“द्विगोलुंगनपत्ये' इत्यणो लुक्‌ । अत्र चतुश्शन्दस्य कृत्वोऽर्थेऽवृत्ते्न तढिसगंस्य 
षत्वविकल्पः, किन्तु “इदुदुपघस्ये'ति नित्यमेव पत्वम्‌ । {कृत्वोथंग्रहणाऽभावे तु 
षत्वविकल्पो दुर्वारः ! | 
ननु--“सहच रितासहचरितयो: सहचरितस्यैव ग्रहणम्‌' इति परि- 
आपया सुजन्ताम्यां द्वित्रिशब्दाम्यां साहचर्यात्सुजन्तस्यैव चतुःशब्दस्यापि ग्रहृणऽ 
म्भविष्यतीति चतुष्कपाल इत्यत्र सुजन्तत्वामावाद्‌ विकत्पपतवाप्राप्तौ कुत्वोऽथं+ 
ग्रहण व्यर्थमिति चेन्न, तदेव व्यर्थं सत्‌ ज्ञापयति-साहचर्य सर्वत्र नियामकं न 
अवतीति। तेन 'दीघीवेबीटाम्‌' इति सूत्रे दीधीवेवी इति घातुढयसाहचर्येऽपि इट 
गताविति घातोग्रेंहणं न भवति किन्तु आगमस्यैवेटो ग्रहणं भवतीति फलम्‌ । 
घनुष्कपाळम, ( ई. ६८, ७० )--“घनुषः कपालम्‌’ इति विग्रहे समासे 
सति व्यपेक्षालक्षणसामर्थ्यस्य सत्त्वात्‌ इसुसोः सामथ्ये’ इति षत्वविकल्पे प्राप्ते 
तम्प्रवाध्य "नित्यं समासेऽनुत्तरपदस्यस्य' इति नित्ये षत्वे उकतं रूपं सिद्धम्‌ । 
करादिषु सपिंष्कुणिडका--ननु 'नत्यं समासेऽनुत्तरपदस्थस्य' इति 
सूत्रेण सपिष्कुण्डिकेत्यत्रापि षत्वसिद्धौ कस्कादिषु तस्य पाठो व्यर्थ एवेति चेन्न) 
असमासे व्यपेक्षाविरहेऽपि “आनय सपिष्कुण्डिका तिष्ठति’ इत्यादौ षत्वार्थ सपि- 
ष्कुणिडकाशन्दपाठस्य सफलत्वात्‌ । व्यपेक्षायां नित्यार्थत्वाच्च । 
क इति विसगेसन्धिप्रकणरम्‌ 


स्वादिसन्धिप्रकरणम्‌ ३९ 


किम्‌ ? गीःकारः । 'अनव्ययस्य किम्‌ ? स्वः काम: । 'समासे' किम्‌ ? यशः 
करोति । अनुत्तरपदस्थस्य’ किम्‌ । परमयशःकारः। १६१ । अधड्शिरसी 
पदे न।२।४७। एतयोविसगंस्य सादेशः स्यात्पदशब्दे परे । अधस्पदम्‌ । शिरस्प- 
दम्‌ । समापे इत्येव, अव: पदम्‌ । शिरः पदम्‌ । अनृत्तरपदस्थस्येत्येव, परमः 
शिरःपदम्‌ । 'कस्कादिपु च' ( सू १४४ ), भास्करः । 
इति विसर्गमस्धिप्रक रणम्‌ । 
Cn 


अथ स्वादिसन्धिप्रकरणम्‌ | 
स्वौजसमौट्‌-' (सू १८३) इति सुप्रत्यये 'शिवस्‌ अच्यंः' इति स्थिते । १६२। 
ससजुषो रुः ८।२।६६। पदान्तस्य सस्य सजुष्शब्दस्य' च रुः स्यात्‌ i 
जशत्वापचादः। १६३ । अतो रोरप्लुगादष्लुते ६।१।११३। अप्लुतादतः 
प्रस्य रोरः स्यादप्लुतेऽति । 'मोमगोअघो--' (सू १६७ ) इति प्राप्तस्य 
यत्वस्थापवादः उत्वं प्रति रुत्वस्यासिद्धस्वं तु न भवति, रुत्वमनूझ उत्वविघेः 
- सामर्थ्यात । १६४। प्रथमयोः पूर्वसवर्णः ६।१।१०२ । भ्रकः प्रथमा-_ 
द्वितीययोरचि परे पूर्वसवणंदीर्घ एकादेशः स्यात्‌ । इति प्राप्त । १६५ । 
नादिचि ६।१।१०४। अवर्णादिचि परे न पूर्वसवणंदीघंः । 'आद्गुणः' (सू ६९) 
“एङः पदान्तादति’ ( सू ८६ ) । शिवोऽच्यंः । 'अतः' इति तपरः किम्‌ ? देवा 
अत्र । अति' इति तपरः किम्‌? श्व आगन्ता । 'अप्लुतात्‌' किम्‌ ? एहि 
स्वौजसमो डिति-नतु स्वौजसमौडित्यनेन रोविधानेऽपि पथिमथ्युमुक्षामा” 
दित्यत्र दीर्घोच्चारणेन रोः परे दीर्घो नेति कल्पनेन, राम इत्यादौ सुपि चेत्यस्या- 
प्राप्त्या दोषामाव इति चेन्न; यशोऽत्र पयोःत्रेत्यत्रोत्वं प्रति रुत्वस्यासिद्धत्वादुत्वा: 
नापत्तेः, उत्वविघातस्य तु रुविघानवादिमते सिवोऽच्यं इत्यादौ चारितार्थ्या- 
दित्याशयेनाह-स्वोजसमौडिति । 
जिवोऽच्यंः ( ई- ७१, ७३ )--स्वौजसमोडिति’ सुप्रत्पये शिवस्‌ अर्च्य 
इति स्थिते जरत्वं बाधित्वा “अतो रोरप्लुतादप्लुते’ इत्युत्वे प्रथमयोरिति दीघंस्य 
नादिचीति निषेघे 'आद्गुणः' इति गुणे 'एङः पदान्तादति’ इति पूर्वरूपे शिवोःच्ये 
इति सिद्धम्‌ । 
अप्लुतात्‌ किम्‌--अतो रोरप्लुतादप्लुते' इति सूत्रे अप्लुतादिति विशेषः 
णामावे 'एहि सुखोतर-अत्र सना हि' इत्यत्र प्लुताका रात्परस्य रत्वस्योत्वं स्यादिति 


¥o सिद्धान्तकौसदी 


सुस्रोतर अत्र स्नाहि। प्लुतस्मासिद्धत्वादतः परोऽयम्‌ । “अप्लुतात्‌' इति 
विशेषणे तु तत्सामर्थ्यान्नासिद्धत्वम्‌ । तपरकरणस्य तु न सामर्थ्यंम्‌, दीर्घनिवृत्या 
चरितार्थत्वात्‌ । अप्लुते’ इति किम्‌ ? तिष्ठतु पय अ३रिनिदत्त। 'गुरोरनृतः- 
( सू ९७) इति प्लुतः। १६६। हशि च ६।१।११४। अप्लुतादतः परस्य _ 
रोरः स्याद्धशि। शिवो वन्द्यः । “रो: इत्युकारानुवन्घग्नहणान्नेह-प्रातरत्र, 
भ्रातर्गच्छ । 'देवास्‌ इह' इति स्थिते, रुत्वम्‌ । १६७। भोभगोअघोअपूवं- 
स्य योऽशि ५।३।१७। एतत्पूर्वस्थ रोर्यादेश: स्यादशि परे । भ्रसन्धिः सौत्रः । 
“लोपः शाकल्यस्य’ ( सु ६७ ) । देवा इह-देवायिह । 'अशि' किम्‌ ? देवा- 
स्सन्ति । यद्यपीह यत्वस्यासिद्धत्वाद्विसर्गो लभ्यते, तथापि विसर्गस्य स्थानिव- 
द्वावेन रुत्वाद्यत्वं स्यात्‌ । न ह्ययमल्विधिः, “रोः' इति समुदायख्पाश्रयणात्‌ । 
मोस्‌ , भगोस्‌ , अधोस्‌ „ इति सान्ता निपाताः । तेषां रोयंत्वे कृते । 

. १६८ । व्योळघुप्रयत्नतरः शाकटायनस्य ८।३।१८। पदान्तयोवंकार- 
यकारयोलंघूच्चारणौ वयौ वा स्तोऽशि परे । यस्योच्चारणे जिह्वाग्रोपाग्रमध्य- 


तत्तिवारणार्थ तत्कत्त॑व्यम्‌। न च अप्लुतादिति विशेषणामावेऽपि 'ग्रत्‌' ग्रहणेन 
'हस्वाकार एव गृह्यते इति नात्र उत्वं स्यादिति वाच्यम्‌ उत्वे कत्तंव्ये प्लुतस्या- 
सिद्धत्वेन अतः परत्वात्‌ अप्लुतादिति कृते तु तत्सामर्थ्यात्‌ नासिद्धत्वभ्‌ । यदि 
व्लुतोऽसिद्धः स्यात्तदा सवंत्रेव भ्रप्लुताकार एव उपलम्येत इति आप्लुतादिति 
विशेषणमेव व्यर्थं स्यात्‌ । एवञ्च तपरकरणं दीर्घाकारात्परस्य रुत्वस्य उत्व- 
वारणाय चरितार्थमिति तपरकरणसामर्थ्यान्नात्र उत्वमिति न शङ्कुनीयभ्‌ । 
देवा इह्‌ ( ई. ६५, ७० )--देवास्‌ इह' इति दशायां “ससजुषो ₹: 
इति रुत्वे मोमगोअधोअपूवंस्य योऽशि’ इति रोर्यादेशे “लोपः शाकल्यस्य’ इति 
यलोपे देवा इह' इति । यलोपामावे 'देवायिह' इति । 
देबास्सन्ति ( ई. ५६ )--ननु 'भोमगो--' इति सूत्रे अशि' ग्रहणा- 
भावेऽपि उक्तप्रयोगे “देवार्‌सन्ति’ इतिस्थिते प्रक्ृतसूत्रेण यत्वे 'खरवसा नयो:--' 
इति व्रिसगं 'च प्राप्ते विसर्गविधायकशास्त्रहष्टया यत्वविधायकसूत्रस्य असिद्ध 
त्वेन विसगें एव भविष्यतीति 'अशि' ग्रहणं किमर्थमिति चेत्म, विसे 
कृतेऽपि स्यानिवद्भावेन विसर्गे रुत्वमानीय पुनरपि यत्वापत्तेः । अनल्विधाविति 
निषेधस्तु न, रुत्वघरमंस्य अल्मात्रवृत्तित्वामावात्‌ । 
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मूलानां शैथिल्यं जायते स लघूच्चोरणः । १६९ । ओतो गार्ग्यस्य ८।३।२०। 
ओकारात्परस्य पदान्तस्यालघुप्रयत्नस्य यकारस्य नित्यं लोपः स्यात्‌ । गाग्यग्रहण 
पूजार्थम्‌ । मो प्रच्युत । लघुप्रयत्नपक्षे “मोयच्युत'। “पदान्तस्य' किम्‌ ? तोयम्‌ । 
१७०। उनि च पदे ५।३।२१। अवणंपूर्वयोः पदान्तयोर्यवयोर्लोप उजि पदे । 
स उ एकाग्निः । पदे किम्‌ ? तन्त्रयुतम्‌ । वेञः सम्प्रसारणे रूपम्‌ । यदि तु 
ब्रतिपदोक्तो निपातः “उन्‌' इति प्रहीप्यते, तहि, उत्तराथं पदग्रहणम्‌ । १७१ । 
हलि सच॑षाम्‌ =।३।२२। भोमगोअघोअपूर्वस्य लध्वलघूज्चारणस्य यकारस्य 
लोपः स्याद्धि सर्वेषां मतेन । भो देवा: । भो अक्षिम । भो विद्वद्वृन्द । भयो 
नमस्ते । अधो याहि । देवा नम्याः । देवा यान्ति। “हलि' किम्‌ ? देवायिह्‌ । 
१७२ । रोऽसुपि ५।२।६६। अह्नो रेफादेशः स्यान्न तु सुपि। रोरपवादः। 
अहरहः । अहर्गणः । 'असुपि’ किम्‌ ? अहोभ्याम्‌ । अन्न 'अहन्‌' ( सु ४४४ ) 
इति स्त्वम्‌ । ३९ रूपरात्रिरथन्तरेषु रुत्वं बाच्यम्‌ # 1 अहोरूपम्‌ । 
गतमहो रात्रिरेषा । एकदेशविक्ृतस्यानन्यत्वादहोरात्रः । अहोरथन्तरम्‌ । 
४० अहनादीनां पत्यादिषु वा रेफः ४ । विसर्गापवादः । अहतिः । 
गीर्पतिः । धूपंतिः । पक्षे विसर्गोपध्सानीयौ । १७३ । रो रि ८1३1१४ रेफस्य 
रेफे परे लोपः स्यात्‌ । १७४। ढुलोपे पूवस्य दोर्घोऽगः ६।३।१११। ढरेफी 


भो अच्युत (ई. ६७, ६६, ७०, ७४) भोस्‌ इति सकारान्तनिपात- 
सम्वोधनम्‌ अव्ययपदम्‌ । तत्र “भोस्‌ अच्युत' इति स्थिते “ससजुषो रुः' इति 
सस्य रुत्वे 'भोमगो -- इति तस्य यत्वे च कृते 'व्योलंघुप्रयत्नतर: शाकटायनस्य 
इत्यनेन यकारस्य विभाषया लघुच्चारणयादेशे 'मोयच्युत' इति । विकल्पपक्षे 
“मो यू अच्युत' इति दशायाम्‌ 'ओतो गाग्यंस्य' इत्यनेन अलघुप्रयत्नस्य यस्य 
लोपे “मो अच्युत' इत्युक्तं रूपं सिद्धम्‌ । 

अहो रात्रः (ई- ७१)--अहश्च रात्रिश्चेति इन्द्रे समासान्ते अचि “यस्येति 
चे'ति इकारलोपे 'अहन्‌ रात्र' इति जाते 'रूपरात्रिरथन्तरेषु रत्वं वाच्यम्‌' इति 
नस्य सत्वे “हशि च' इत्युत्वे 'प्राद्गुणः' इति गुणे “रात्राह्नाहाः पुंसि इति 
पुंस्त्वे उक्तं रूपं सिद्धम्‌ । अत्र नकारस्प रात्रिशब्दपरकत्वामावात्‌ कथं रुत्वमिति 
चेन्न, एकदेशविक्ृतन्यायेन तत्सिद्धेः । 

ूपतिः (ई- ६३, ६४)- घुरा पतिः धूर्पतिः । धुर्‌ + पतिः इति स्थिते 
“अहरादोनां पत्यादिषु वा रेफः’ इत्यनेन विम्तगमपवाद्य रेफे परे 'वोरुपघाया दीघे 


४२ सिद्धान्तको मुदी 


लोपयतीति तथा, तस्मिन्‌ वर्णऽर्थाद्‌ ढकाररेफात्मके परे पूवस्याणो दीर्घः स्यात्‌ । 
भूना रमते । हरी रम्यः । शम्भू राजते । 'अणः' किम्‌ । तृढः। वृढः। तह 
हिसायाम्‌! । 'वृहू उद्यमने’ । पूवंग्रहणमनुत्तरपदेऽपि पूर्वमात्रस्यैव दीर्घार्थम्‌ । 
लीढः । अजर्घाः.। 'मनस्‌ रथः' इत्यत्र रुत्वे कृते 'हशि च' (सु १६६) 
इत्युत्वे 'रो रि! ( १७३ ) इति लोपे च प्राप्ते। १७५ । विप्रतिषेधे पर 
कायम्‌ १।४।२। तुल्यवलविरोधे परं कायं स्यात्‌ । इति लोगे प्राप्ते 'पूवंत्रा- 
सिद्धम्‌ (स्‌ १२) इति “रो रि'(स्‌ १७३) इत्यस्यासिद्धत्वादुत्वमेव । मनोरथ: । 
१७६ । एतत्तदोः सुळोपो$कोरनळ्समासे इछि ६।१।१३२। ग्रककारयोरे- 
तत्तदोय॑: सुस्तस्य लोपः स्याद्धलि न तु नञ्समासे । एष विष्णुः। स शम्भुः । 
अकोः? किम्‌ ? एषको रुद्रः । 'अनञ्समासे' किम्‌ ? असः शिवः। 'हलि 
किम्‌ ? एषोऽत्र। १७७। सोऽचिलोपे चेत्पादपूरणम्‌ ६।१।१३४। 'सस्‌' 


इकः इत्यनेन दीर्घ 'धूर्पंतिः इति । रत्वाभावपक्षे विसर्गस्य 'कुप्वोः' इत्यनेन 
उपध्मानीय-विसगौ' मवतः । तथा च--'घ्‌ = पतिः'-धूः पतिः' इत्यपि ज्ञेयम्‌ । 

अजर्घाः ( ई. ६२ )--ननु 'इलोपे पूवस्य दीर्घोऽगः' इति सूत्रे 'पूर्वस्य' 
इति किमर्थम्‌ ? 'ढूलोपे' इति सप्तमीश्रुत्या “तस्मिन्निति निदिष्टे पूवस्य’ इति 
परिमाषाबलेन पूर्व॑स्य इति पदोपस्थापनादिति चेन्न, तथा सति अस्य सूत्रस्य 
“अलुगुत्तरपदे' इत्यधिकारस्थतया अन्न सूत्रे 'उत्तरपदे' इत्यस्यानुवृत्तौ तेन 
ूर्वस्याक्षेपात्‌ पूवस्याणः पूर्वपदस्थस्यंव दीर्घः स्यात्‌, तथा चैकपदे रेफलोप- 
निमित्तके रेफे परे ढूलोपनि मित्तकढकारे वा परे पूव शयाणो दीघो न स्यात्‌ “पूर्वस्य” 
ग्रहणे कृते तत्सामर्थ्यादत्रोत्तरपदे इति न सम्वघ्यते। तेन एकपदैऽपि दीघंः 
सिद्धधति। यथा 'अजर्घर्‌' इत्यत्र रेफे परे पूर्वस्याणो दीर्घे विसर्गे च 
*अजर्घाः इति । 

सनोरथः (ई. ७१, ७३)--“मनस्‌ रथः' इति दशायां ससजुषो रु: इति 
सस्य रुत्वे “हशि च' इति रोरुत्ते प्राप्ते “रो रि’ इति रेफस्य लोपे च प्राप्ते 
“विप्रतिषेधे परं कायंम्‌' इति तुल्यबलविरोघे सति परत्वात्‌ “रो रि’ इति लोपे 
प्राप्ते 'पू्ं त्राऽसिद्धम्‌? इत्यधिकारसूध्रेण सपादसप्ताध्यायीस्थ “हशि चे'ति सूत्रः 
दृष्ट्या त्रेपादिकस्य “रो रि' इति सूत्रस्याऽसिद्धत्वात्‌ “हशि चेत्यनेन रोस्त्वे 
मन उ रथ, इति जाते 'आद्गुणः' इति गुणे 'मनोरथः' इति | 


भ्रजन्तपुँहिनङ्गप्रकरणम्‌ ४२ 


इत्येतस्य सोलोपः स्यादचि पादइचेल्लोपे सत्येव पूर्यंत । 'सेमामविड्ढिप्रमृति 
यईशिषे'। “इह क्राक्पाद एव गृह्यते! इति वामनः। अविशेषाच्छलोक- 
पादोञ्पीत्यपरे' । 'सैप दाशरथी रामः'। 'लोपे चेत! इति किम्‌ ? स इत्क्षेति । 
स एवमुक्त्वा । 'सत्येव' इत्यवधारणं तु “स्यश्छन्दसि बहुलम्‌’ (सू ३५२७) 
इति पूवसत्राद्हुलग्रहणानुवृत््या लभ्यते । तेनेह न-'सो$हमाजन्मशुद्धानाम्‌' ॥ 
इति स्वा दिसन्धिप्रकरणम्‌ । 
“स 
अथ अजन्तपुल्िङ्गप्रकरणम्‌ 

१७८ | अथ'बदधातुरप्रत्ययः प्रातिपांदकम्‌ (1२1४५ | घातु प्रत्यय 
प्रत्ययान्तं च वर्जयित्वा$थंवच्छब्दस्वरूपं प्रातिपदिकसंज्ञं स्यात्‌ । १७९ । कृत्त- 
_दिलसमासाश् 0२ क्तात बा भाजि क 


सेषः (ई. ५७)--'स स्‌ एपः' इति स्थिते--सो$चि-लोपे चेत्यादपूरणम्‌- 
इति सुलोपाऽमावे “सैप 'दाशरथी रामः' इत्यत्र पादो न पूर्यते अतो$त्रानेन सुलोपे 
“वृद्धिरेचि' इति वृद्धौ “सैषः' इति मवति । अन्यत्र तु “सस्‌ एषः' इति स्थिते 
रुरवे यत्वे यलोपे 'स एषः’ इति भवति । ; 

सोऽहदमाजन्मशुद्धानाम्‌ (ई. ६४ )--'सोशच लोपे चदि'ति सूत्रे 
“सत्येवे'त्यवधारणं तु “स्यश्छन्दसि बहुलम्‌’ इति पूर्वंसूत्राद्‌ बहुलग्रहणानुवृत्त्या 
लभ्यते । तेन अत्र सोलोपो न भवति । लोपामावेऽपि रुत्वादिके कृत पादपू्ति- 
इशेनात्‌। लोपे पादपूतौ' सत्यपि 'साऽहमाजन्मशुद्धानाम्‌' इत्यनिष्टापत्तिः स्यात्‌ » 

इति स्वादिसन्विप्रकरणम्‌ 


ध्द COLD रिव ५ 
अर्थवदिति--धनमू, वनम्‌ इत्यादी प्रतिवणं प्रातिपदिकसंज्ञावारणाय 
“अर्थवद्‌' इति । 'अहन्‌' ` इत्यादौ प्रातिपदिकेन नलोपवारणाय अधातुः इति ४ 
«प्रत्ययः? इत्यत्र प्रत्ययपदम्‌ आवत्येते, तेन प्रत्ययान्तं च लभ्यते । प्रत्ययस्य 
पर्युदासात्‌ हरिषु' इत्यादी- सोने प्रातिपदिकत्वम्‌ । तदन्तपर्युदासादत्रैव हरिषु" 
इति समुदायस्य च न प्रातिपदिकत्वम्‌ । 
१. सँष दाशरथी रामः सँष राजा युधिष्ठिरः । 
सेष कर्णो महःत्यागी संप भीमो महाबलः ॥ इति श्लोकः । 


४४ सिद्धान्तकौमुदो 


पूवंसूत्रेण सिद्धे समासग्रहणं नियमाथम्‌--यत्र सद्धाते पूर्वो भागः पदं तस्य 
चेःद्भवति तहि समासस्यैव । तेन वाक्यस्य न । १८०। प्रत्ययः ३।१।१। 
'आपञ्चमपरिसमाप्तेरघिका रोऽयम्‌ । (5१ । परश्च ३।१।२। श्रयमपि तथा । 
१८२। ड्याप्प्रातिपदिकात्‌ ४।१।१। अच्चम्तादांबन्तात्प्रातिपदिकाच्चत्या- 
'पञ्चमपरिसमाप्तेरधिकारः । प्रातिपद्कग्रहण लिङ्गवि हिष्टस्यापि भ्रहणम? 
(प. ७२) इत्येव सिद्धे इचाब्प्रहणं झ्याबन्तात्तद्धितोत्पत्तियंथा स्यान्झ्याग्भ्यां 
प्राङ्‌ 'माभूदित्येवमर्थम्‌। १५5३ । स्यौजसमौददष्टाभ्याम्भिस्ङभ्यःम्भ्य- 
स्ङसिभ्याम्भ्यस्ङसोसाम्ङयोस्सुप्‌ ४।१।२। उचन्तादाबन्तात्प्रातिपदिकाच्च 
'परे स्वादयः प्रत्ययाः स्युः। सुङस्योरुकारेकारी जदाटङपाइ्चंतः। १८४ । 
चिभक्तिश्च १।४।१०४। सुप्तिङौ विभक्तिसंज्ञौ स्तः । तत्र 'सु' 'औ' 'जस्‌' 
इत्यादीनां सप्तानां त्रिकाणां घ्रथमादयः सप्तम्यन्ताः प्राचां संज्ञाः, ताभिरिहापि 
व्यवहार: । १८५ । सुपः १।४।१०३ | सुपस्त्रीणि त्रीणि वचनान्येकश एक- 


समासग्रहणं नियमाथः (ई. ७०) -अयम्मावः- प्रत्ययग्रहणे यस्मात्‌ विहितः 
स वदादेस्तदन्तस्य 'च' इति परिभाषया “राजन्‌ इस्‌ पुरुष सु! इति समुदाय- 
घटकराजन्‌ इस्‌ इत्यस्य पुरुष सु इत्यस्य च प्रत्ययान्ततदादित्वेऽपि राजन्‌ ङस्‌ 
' पुरुष सु इति समुदायस्य प्रत्ययान्ततदादिभिन्नत्वात्‌ 'अर्थवत्‌' इति सुश्रेणेव 
प्रातिपदिकसंज्ञासिद्धौ समासग्रहणं व्यर्थं सत्‌ यत्र समुदाये पूर्वो भागः पदं तस्य 
समुदायस्य प्रातिपदिकसंज्ञा चेत्तहि समासस्यं वेति नियमयति । तेन गामानयेति 
चाक्यस्य प्रातिपदिकसंज्ञा न भवतीति फलम्‌ । 
ङ्थाबप्रहणं किस (ई. ७३ )--भ्रयम्भावः-रमा गौरीत्यादो 'प्रातिपदि- 
कग्रहणे लिङ्गविशिष्टस्यापि ग्रहणम्‌’ इति परिभाषया प्रातिपदिकत्वधर्मस्या- 
नयनेन ध्रातिपदिकादित्यनेनं वेष्टसिद्धो ड्याव्‌ग्रहणं व्यथं सत्‌ ड्याबन्तादेव 
'तद्धितोत्पत्तियंथा स्यादित्यथं बोधयति । अन्यथा स्वा्थद्रव्यलि ङ्गसंख्याकारकाणां 
क्रमश उपस्थितौ, आयंशब्दात्‌ पूवं कप्रत्यये ततष्टापि, आकारस्थानिकाकारः 
स्यामावेन 'प्रत्ययस्थात्‌' इति नित्यमित्वे आथिका, इत्येकमेव रूपं स्यात्‌ । 
ड्यावग्रहण कृते तु तत्सामर्थ्यात्पूर्वं टाप ततः कप्रत्यये केऽणः' इति हस्वे 
आकारस्थानिकस्याकारस्य सत्त्वेन, 'उदीचामातः स्थाने यकपूर्वायाः' इति 
चैकल्पिके इत्वे, आर्यकेत्यपि सिध्यतीति फलम्बोव्यम्‌ । 
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वचनद्विवचनबहुवचनसंज्ञाति स्युः । १८६ । द्वयेकयोद्विवचनेकवचने' 
१।४।२२। द्वित्वैकत्वयोरेते स्तः । १5७ । बहुषु बहुवचनम्‌ १।४।२१। बहुत्वे 
एतत्स्यात्‌ । रुत्वविसगौ', रामः। १५५ । सरूपाणामेकशेष एकविभक्तौ 
१।२।६४। एकविमक्तो यानि सरूपाण्येव हृष्टानि तेषामेक एव शिष्यते । 
“प्रथमयोः पूर्वसवर्णः (सु० १६४), “नादिचि’ (सू० १६५), वृद्धिरेचि' 
(सू० ७२), रामौ । १८९ । चूटू १।३।७। प्रत्ययाद्यौ चुटू इतो स्तः । इति 
जस्येत्संज्ञायाम्‌ । १६० । न विभक्तौ तुस्माः १।३।४। विमत्तिस्थास्तवगं- 
सकारमकारा इतो न स्युः। इति सकारस्य नेत्वम्‌ । १६१ अतो गुणे 
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रुत्वविसगौ रामः--ननु “स्थानिवत्‌' इति “उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌’ 
इत्यनयोः सुत्रयोः दृष्ट्या “ससजुषो रु" इति शास्त्रस्यासिद्धत्वेन रेफपदान्तत्वा- 
मावात्कथं विसगं इति चेन्न । “न मुने’ इति सूत्रे ने इति पदं पृथक्‌ कृत्य 
क्वचित्‌ त्रिपाद्या असिद्धत्वन्न भवतीति समाघानादिति । 

रामाः (ई. ६१, ६८, ७०)--रामशब्दात्‌ जसि “राम जस्‌” इति स्थिते 
“बुट्‌? इति जकारस्पेत्संज्ञालोपयोः इतयोः 'हलन्त्यम्‌' 28 सकारस्यापि इत्संज्ञा 
प्राप्ती 'न विभक्तौ तुस्माः' इति निषेध “राम अस्‌ इ स्थिते अकः सवर्णे 
दीर्घः’ sos वो गुणे' इति पररूपे प्राप्ते सति परत्वात्‌ 'थमयोः 
पूर्वसवर्ण;' इति पूर्वसवणंदी घो सस्य रुत्व विसर्गे “रामा? इति । अत्र “अतो गुणे 
इति हि “पुरस्तादपवादा अतन ब्राघन्ते नोत्तरान्‌, इति न्यायेन 
सवणंदीर्णस्यँवापबादः न तु पूर्व 1 

सम्चुद्धयाक्षिप्तस्य ( ई» ७४ )--अयम्मावः, 'थेन विना यदनुपपत्न्तत्ते+ 
नाक्षिप्यते! इति न्यायात्‌ सम्बुद्धचाक्षिप्तस्याञ्गस्य मम्बुद्धिपदार्थेऽन्वये सति, 


अज्भात्परा या सम्बुद्धिस्तदवयवो हल्लुप्यते स च हल्‌ एङ्हस्वाभ्याँ परीमूत- 
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-विशेषणान्नेह-हे कतरत्कुलेति । हे राम हे रामौ । हे रामाः। 'एइ--ग्रहणं 
"किम्‌ ? हे हरे। हे विष्णो। अत्र हि परत्वाक्तित्यत्वाच्च सम्बुद्धिगुणे कृते 
“हस्वात्परत्वं नास्ति । १९४ । असि पूर्वः ६।१।१०७। अकोऽम्यचि परतः 
पूर्वरूपमेकादेशः स्यात्‌ । रामम्‌। रामौ । १६५। ढशक्काद्धिते १।३।८। 
तड्धितवजंप्रस्ययाद्या लशकवर्गा इतः स्युः । इति दासः शस्येत्सज्ञा । १६६ । 
तस्माच्छसो नः पुंसि ६1१1१०३ । पूव॑सवणंदीर्घात्परो यः शसः सकारस्तस्य 
नः स्यात्मुंसि। १९७ । अट्कुप्वाङ्चुस््यवायेऽपि ८।४।२। अट्‌ कवं 
पवग आङ्‌ नुम्‌ एतेव्यस्तयंथासम्मवं मिलितेइच व्यवधानेऽपि रषाभ्यां परस्य 
नस्य णः स्यात्समानपदे । “पदव्यवायेऽपि’ ( सू० १०५६ ) इति निषेघं बाधि- 
तुमाङ्ग्रहणम्‌ । नुम्ग्रहणमनुस्वारोपलक्षणाथंम्‌ । तच्चाकतुं शक्यम्‌, . प्रयोग- 
वाहानामट्सूपदेशस्योक्तत्वात्‌ । इति णत्वे प्राप्ते। १९८ । पदान्तस्य 
=४।३७। पदान्तस्य नस्य णत्वं न स्यात्‌ । रामान्‌। १९९ । यस्मारप्रत्यय- 
विधिस्तदादि प्रत्ययेऽङ्गम्‌ १।४।१३। यः प्रत्ययो यस्मार्क्रियते तदादि 
शब्दस्वरूपं तस्मिन्प्रत्यये परेऽङ्गसंज्ञं स्यात्‌ । 'मवामि’ "भविष्यामि? इत्यादौ 
विकरणविरिष्टस्याङ्सज्ञार्थं तदादिग्रहणम्‌ । “विधि: इति किम्‌ ? स्त्री 


_ श्चेत्‌, इत्यर्था ज्गीकारे हे कतरदित्यतर तकारस्य लोपापत्तस्तद्वारणायः अङ्गात्परा अङ्कात्परा 
-या सम्बुद्धिस्तदवयवो हल्लुप्यते सा च सम्बुद्धिरेङ्ह्रस्वाभ्यां परीमूता चेदित्यर्था- 
'ङ्गीकारे हे कुल इत्यत्र एकदेशविकृतन्यायेन लान्तभागस्याङ्गत्वे, परादिवद्धाबेन 
अमि जाते सति 'हस्वात्परा सम्बुद्धि्नास्ति, इति सलोपो न स्यादिति 
कवचिदन्येनाक्षिप्तस्यापि पदार्थस्यान्यत्र पदार्थेऽत्वयो भवतीति बोध्यम्‌ । 

रामान्‌ (ई. ६६)--रामशब्दात्‌ द्वितीयाबहुवंचने शसि 'लशक्कतद्धिते' 
इति शस्येतसंज्ञायां लोपे च कृते 'राम अस्‌' इति स्थिते “प्रथमयोः पूर्वंसवर्ण:' 
इति दीर्घ “तस्माच्छसो नः पुंसि’ इति सस्य नत्वे कृते ‹अट्कुप्वाङ्नुम्व्यवायेऽपि’ 
इति नस्य णत्वे प्राप्ते 'पदान्तस्य' इति तन्निषेधे “रामाव्‌' इति सिद्धम्‌ । 

विधिरिति किम्‌ (ई. ७२, ७४)- ननु “यस्मात्‌ यः प्रत्ययः परत्वेन 
शरूयते तदादिशब्दस्वरूपं तस्मिनु प्रत्यये परे अङ्गसंज्ञम्‌' इत्यथेनैव सिद्धे ‘यस्मात्‌ 
प्रत्ययविधिः- इति सूत्रे विधिग्रहणं किमर्थमिति चेन्न, “स्त्री इयती' इत्यन्न स्त्री- 
शब्दात्‌ परत्वेन इयदिति. भ्रत्ययस्य श्रूयमाणत्वात्‌ तस्मिन्न परे 'स्त्रिया? इत्यङ्ग- 
कार्यमियङ्‌ स्यात्‌ । तद्वारणार्थं सूत्रे विधिग्रहणमावश्यकमिति । 
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इयती । 'प्रत्यये' किम्‌ ? प्रत्ययविशिष्टस्य ततो$प्यधिकस्य वा मा भूत्‌ । 
२०० । अङ्कस्य ६।४।१। इत्यविकृत्य। २०१ । टाङसिङसामिनास्स्याः 
७।१।१२। श्रकारान्तादङ्गाट्टादीनां क्रमादिनादय आदेशाः स्युः। णत्वमू, 
रामेण । २०२ । सुपि च ७।३।१०२। यम्ादौ, सुपि परे अतोऽङ्गस्य दीः 
स्थात । रामाभ्याम्‌ । २०३। अतो मिस ऐस ७।१।९। अकारान्तादङ्गाःद्स 
ऐस स्यात । भनेकोर्त्वात्सर्वादेशः, राम: । २०४। डयंः ७।१।१३। अतोऽङ्का- 
त्परस्य 'डे” इत्यस्य यादेशः स्यात्‌ । रामाय। इह स्थानिवःद्भावेन यादेशस्य 
सुप्त्वात 'सुपि च' ( सू० २०२ ) इति दीघंः। “सन्निपातलक्षणो विधिर- 
निमित्त तद्विघातस्यः (प. ८६ ) इति परिमाषा तु नेह प्रवर्तते, कष्टाय 
क्रमणे” (सू० २६७२) इत्यादिनिर्देशेन तस्या अनित्यत्वज्ञापनात्‌ । रामाम्याम्‌ । 
२०५ । बहव चने झश्येत्‌ ७।३।१०३। झलादो बहुवचने सुपि परे अतोऽङ्ग- 
स्यैकारः.स्यात्‌। रामेभ्यः । “बहुवचने' किम्‌? रामः। रामस्य । 'शलि 
किम ? रामाणाम्‌ । 'सुपि' किम्‌ ? पचध्वम्‌ । जद्त्वमू, २०६ । वाऽवसाने 
८।४।५६। अवसाने कलां चरो वा स्युः । रामात्‌-रामाद्‌ । द्वित्वे रूपचतुष्टः 
यम । रामाम्याम्‌ । रामेभ्यः । रामस्य । सस्य द्वित्वपक्षे “खरि च' (सू० १२१) 
Rr LN ss dsr ते PS AS २ निया नया: 
प्रत्यये किमिति (ई. ७४)--ननु “स्मात्‌ प्रत्ययविविस्तदाद्यञ्जसंच्ञ 
स्यादि'त्यर्थेनैव इष्टसिद्धौ यस्मात प्रत्यविधिस्तदादि प्रत्ययेऽङ्गम्‌ इति सूत्र 
प्रत्यये” इति किमर्थमिति चेन्न, “वन्नद्च' इत्यत्र प्रत्ययविशिष्टस्य अद्धृत्वेन 
उरदित्यद।देशस्य परनिमित्तत्वालाभात्‌ 'अचः परस्मिनु-' इति स्थानिवत्त्व 
प्रवत्त्या न सम्प्रसारणे-? इति सम्प्रसारणनियेधो न स्यात्‌ । अधिकस्य अङ्गत्वे 
“देवदत्त ग्रोदनमपाक्षीत' इत्यादौ देवदत्तादिशब्दोत्तरं 'सुप' निमित्तीकृत्य 
लुङ्कपर्यन्तमञ्गस्वात्‌ तस्य लुङ्परत्वेन देवदत्तादिशब्दात्‌ पूर्वमपि अड [गमापत्ति 
स्यात्‌ । अतः 'प्रत्यये' इत्यावश्यकमिति । 


रामस्य ( ई. ६५ )--रामशब्दात्‌ इसि 'टाइसिझ्सामिनात्स्या: इति 
स्यादेशे' 'रामस्य' इति । नन्वत्र सकारस्य अनति च' इति द्वित्वे पूवसकारस्य 
खरि च' इति चर्त्वेन दन्तस्थानतोऽन्तरतमे तकारे सति “रामत्स्य' इति स्यादिति 
चेन्न, सकारस्थानी महाप्राणः, तकारस्तु अल्पप्राणः इति बाह्यप्रयत्न भेदात्‌ 
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इति चत्वेऽप्यान्त रतम्यात्सस्य स एव, न तु तकारः, अल्पप्राणतया प्रयत्नभेदात्‌ । 
अत एव 'सः सि’ (सू० २३४४) इति तादेश आरम्यते । २०७। ओसि च 
७।३।१०४। ओसि परे अतोङ्गस्यैकारः स्यात्‌ रामयोः । २०८ । ह्ृस्वनद्यापो 
' बुट ७१५४ हस्वान्तान्नद्यन्तादाबन्ताच्चाङ्गात्परस्यामो नुडागमः स्यात्‌ । 
२०९। नामि ६।४।३। नामि परेऽजन्ताङ्गस्य दीर्घः स्यात्‌ । रामाणाम्‌ । 
“सुपि च? (सू० २०२ ) इति दीर्घो यद्यपि परस्तथापीह्‌ न प्रवर्तते, सन्निपात’ 
(प० ८६) परिमाषाविरोघात्‌। 'नामि’ (सु० २०६) इत्यनेन त्वारम्मसामर्थ्या 
त्परिमाषा बाध्यते । रामे । रामयोः सुपि एत्वे कृते । 

२१० । अपदान्तस्य मूघन्यः ५।३।५५। आपादपरिसमाप्तेरधिकारोऽ- 
यम्‌ । २११ । इण्कोः ५।३।५७। इत्यधिकृत्य । २१२ । आदेशप्रत्यययोः 
८।३।५६। “सहेः साडः सः' ( सु ३३५ ) इति सूत्रात्‌ 'स? इति षष्ठ्यन्तं 
पदमनुवतंते । इण्कवर्गाभ्यां परस्यापदान्तस्यादेशः त्ययावयवश्च यः शकारः 
स्तस्य मूर्धन्यादेशः स्यात्‌ । विवृताघोषस्य सस्य तादृश एव षः। रामेषु ! 
“इण्कोः? किम्‌ ? रामस्य । `आदेशप्रत्यययोः' किम्‌ सुपीः । सुपिसो । सुपिसः 
'पदान्तस्य' किम्‌ ? हरिस्तत्र । एवं कृष्णमुकुन्दादय: । २१३। सवोदीनि 
सवेनामानि १।१।२७। सर्वादीनि शब्दस्वरूपाणि सर्वनामसंज्ञानि स्युः । तद- 
न्तस्यापीयं संज्ञा, न्द्रे च' ( सू. २२४ ) इति ज्ञापकात्‌ । तेन “परमसवंत्र' 


झाभ्यत्तरप्रयत्नभेदाच्च सस्य तत्वाभावात्‌ । अत एव 'घत्स्यति’ इत्यादौ 'सः 
स्यार्घघातुके' इत्यनेन सकारस्य तकारविघानं चरितार्थम्‌ । 

रामणाम्‌ ( ई. ६६, ६७, ६६ )--राम शब्दात्‌ आमि “हस्वनद्यापो- 
नुट्‌' इति नुटि अनुबन्धलोपे नामि’ इति दोघे 'अट्कुप्वाङ्नुमूव्यवायेऽपि' इति 
णत्वे “रामाणाम्‌' इति । नन्वत्र “राम नाम्‌’ इति स्थिते "फलविशेषाऽमावेऽपि 
स्पायानुरोघेनैव शास्त्रप्रवृत्तः' इति भाष्योक्त्या परत्वात्‌ 'सुपि चे'ति दीर्घः कुतो 
नेति चेन्न, सन्निपातपरिभाषाविरोघात्‌ । तथा हि-ह्वस्वान्तसन्निपातमुपजीव्य 
प्रवृत्तस्य नुटः ह्वस्वविधातकं 'सुपि च' इति दोघं प्रति निमित्तत्वं न स्यात्‌ । 
नामि’ इत्यनेन तु आरम्मसामर्थ्यात्‌ परिमाषा बाध्यते इत्यवगन्तव्यम्‌ । 

तदन्तस्दापीयं संज्ञेति--'सर्वादीनि सवेनामानि' इति सूत्रे सर्वादीनीति 
पदस्य शब्दस्वरूपमिति विशेष्यमादाय 'दन्द्रे च' इति सूत्रेण विशेष्यत्ववोघनेन 
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इति त्रल्‌, 'परमभवकानु' इत्यत्राकच्च सिद्धधति। २१४। जसः शी 
७।१।१७। ग्रदन्तात्सवंनाम्नः परस्य जसः शी स्यात्‌ । अनेकात्त्वात्सर्वादेशः 
न च 'अवेणस्तृ -- (सू ३६४ ) इत्यादाविव । 'नानुचन्धकृतमनेकाल्त्बम्‌ 
( प० ६ ) इति वाच्यम्‌, सर्वादिशत्वात्प्रागित्संज्ञाया एवाभावात्‌। सर्वे । 
२१५ । सर्वेनास्नः स्मे ७१।१४। अतस्सवंनाम्नो “ङे इत्यस्य 'स्मै' स्यात्‌ । 
सर्वस्मं । २१६ । ङसिङ्योः स्मात्स्मिनो ७1१॥१५॥ अतस्सवंनाम्नो ङसि- 
झ्योरेती स्तः । सर्वस्मात्‌ । २१७॥ आमि सवंनास्नः सुट्‌ ७१1५२ 
अवर्णान्तात्परस्य सर्वेनाम्नो विहितस्यामः सुडागमः स्यात्‌ । एत्वषत्वे, सर्वेपाम्‌। 


“येन विधिस्तदन्तस्य' इति सुत्रसाहाय्येन सर्वादीनां सर्वाद्यन्तशब्दस्वरूपाणां च 
सर्वनामसंज्ञा भवतीति सूत्रार्थ:। एवं च सर्वशब्दस्य यथा सवंनामसंज्ञा तथा 
परमसर्व इत्यस्यापि । तेन परमसर्वशब्दात्‌ त्रल्‌ सिद्धयति । एवं सर्वादिगण- 
पठितवत्‌ शब्दान्तस्य सर्वनामसंज्ञायाम्‌ अकचि 'परमभवकान्‌' इति च सिद्धम्‌ । 
तदन्तविध्यभावे 'वर्णाश्नमेतरा' इत्यस्य सर्वादिषटकत्वाभावेन सर्वेनामसंज्ञाया 
अप्राप्तौ तन्निपेचकं 'इनद्वे च' इति सूत्रं व्यर्थमेव स्यात्‌, तदेव व्यथं सत्‌ तदन्त- 
स्यापीय संज्ञेति ज्ञापयतीति दिक्‌ । 

अनेकाळत्वात्‌ सर्वादेशः ( ई. ६८, ७२ )--सर्वश्व्दस्य “सर्वादीनि 
सर्वनामानि! इति सरवनामसञ्ज्ञायां तस्माज्जसि तत्स्थाने 'जसः शी इत्यनेन 
विधीयमानः शी आदेशः झित्वादनेकालूत्वाद्‌ वा सवंस्य स्थाने स्यादिति शङ्का” 
याम्‌ अनेकालूत्वादेव सर्वादेशो न तु शित्वादित्युच्यते ' ननु यथा 'अवणस्त्र- 
सावनञः' इति सुत्रेण 'नानुबन्धक्कतमनेकालूत्वम्‌' इति परिभापया नकारस्यंव 
आदेशो भवति, तथैवात्रापि शकारस्येत्सञ्ज्ञायामुक्तपरिमापया अनेकालूत्वामावेन 
शित्वात्सवादिशः स्यादिति चेन्न, सति सवदिशे स्थानिवद्भावेन प्रत्ययत्वमादाय 
इत्सञ्ज्ञायाः प्रवृत्तेः । यावत्सम्पूर्णस्य स्थाने आदेशो न मवति, तावत प्रत्ययत्वा- 
भावेन इत्सञ्ज्ञैव न स्यादित्यलम्‌ । 

सर्वेषाम्‌ (ई- ६४, ६६, ७०)-सर्वशब्दात्‌ आमि आमि सवंनाम्नः सुट्‌' 
इति सुटि “वहुवचने झल्येत्‌' इति एत्वे कृते 'यदागमास्तद्ग्रहणेन गृह्यन्ते’ इति 
सुटोऽपि प्रत्ययावयवत्वात्‌ आदेशप्रत्यययोः’ इति षत्वे सर्वेषाम्‌’ इति । नन्वन्न 
एत्वे कर्तव्ये सन्तिपातपरिमाषाविरोधः कुतो नेति चेन्न, 'बहुवचने झल्येत्‌ इत्यत्र 
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स्वस्मिन्‌ । शेषं रामवत्‌ । एवं विश्वादयोऽप्यदन्ताः । सर्वादयश्च पञ्चत्रिशत्‌ 
«सबै विश्व उभ उभय डतर ढतम अन्य अन्यतर इतर त्वत्‌ त्व नेम सम सिम । 
“पूब्रंपराबरदक्षिणोत्तरापराधराणि व्यवस्थायामसंज्ञायाम्‌' (ग )। 
“स्वमञ्ञातिधनार्यायाम्‌’ (ग) । “अन्तरं बहिर्योगोपसंव्यानयोः (ग) । 
त्यद्‌ तद्‌ यदू एतत्‌ इदम्‌ अदस्‌ एक द्वि युष्मद्‌ अस्मद्‌ भवतु किम्‌-इति । 
उभशब्दो द्वित्वविशिष्टस्थ वाचकः । अत एव नित्यं द्विवचनान्तः । तस्येह 
पाठस्तु 'उभकौ' इत्यकज्थः न च कप्रत्ययेनेष्टसिद्धिः. द्विवचनपरत्वाभावेन 
“उभयतः' 'उभयत्र' इत्यादाविवायच्प्रसङ्गात्‌ । तदुक्तम्‌--४१ उभयोन्य त्र 
इति । अन्यत्रेति द्विवचनपरत्वाभावे । उभयशब्दस्य द्विवचनं नास्ति, इति 
कैयटः। अस्ति, इति हरदत्तः । तस्माज्जस्य यजादेशस्य स्थानिवद्धावेन 
` तयप्प्रत्ययान्ततया 'प्रथमचरम--' (सू २२६ ) इति विकल्पे प्राप्ते विनक्ति- 
निरेक्षत्वेनान्तरङ्गर्वान्नित्यैव संज्ञा मवति। उभये। डतर-डतमौ प्रत्ययौ । 


__ 4171 TT Se ed RSL si AS 
“झलि' ग्रहणाऽमावेऽपि “रामाणाम्‌' इत्याद्यजादौ सन्तिपातपरिमाषया एत्वामाव- 
सिद्धे झलिग्रहणमेत्वे सन्निपातपरिभाषाया भ्रप्रवृत्तिशापनाथंमित्युक्तत्वातू । 

सर्वादिगणे उभइव्दपाठस्तु-(ई. ६२, ६४, ७३ )--ननु सर्वादिप्रयुक्त- 
कोर्याणामेकवचनबहुवचनयोरेव विघानादत्रोमशब्दपाठो व्यर्थं इति चेच, उभका- 
वित्यत्राव्ययसर्वनाम्नामकजिति अकज्विधानार्थन्तस्याऽवश्यकत्वात्‌ । न च स्वार्थे 
कप्रत्ययेनोक्तरूपसिद्धिरिति वाच्यम्‌, द्विवचनपरत्वामावेनोमयत उमयतेत्यादा- 
विवात्रापि उभादुदात्तो नित्यमिःत्यत्र नित्यमिति योगविभागेनायच्प्रसङ्गात्‌) 
अकचि तु तन्मध्यपतितन्यायेन द्विवचनपरत्वान्न दोष इति । 

उभयरब्द्स्येति--उभयोऽन्यत्रेति वातिकस्योभयो मणिरुमये देवमनुष्या 
इत्युदाहरणदानपरकमाष्येण उभयशब्दस्य तद्धितश्चासवबिम क्तिरित्यतेन!व्यय- 
संज्ञावाणार्थं तसिलादय इत्यादिपरिगणनेन चोभयशब्दस्य द्विवचने रूपमनमिघा- 
नमिति कैयटाशयः । न चोदाहरणमादरणीयमिति भाष्येण पचतिछूपं पचति- 
कल्पमिति परिगणनफलदानेन च द्विवचने रूप भवत्येवेति हरदत्ताशयः । 

उभये (ई. ७४, ७५) --उभौ अवयवौ येषामित्यर्थे संख्याया अवयवे तय- 
विति तयपः उमादुंदात्तो नित्यमित्ययजादेशे ततो जसि स्थानिवत्वेन तयप्प्रत्यः 
यान्ततया प्रथमचरेति विकल्पेन प्राप्तसंज्ञाया विमक्तिनिरपेक्षत्वेनान्त रङ्गत्वात्‌ 
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“प्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणम्‌? (प २४) इति तदन्ता ग्राह्याः। यद्यपि 
“संज्ञाविधौ प्रत्ययश्रइपण तदम्तगह॒णं नास्तिः ( प २८) 'ुप्तिङन्तम्‌' 
(सू २६ ) इति ज्ञापकात्‌, तथापीह तदन्तग्रहणम्‌, केवलयोः संज्ञायाः प्रयोज- 
नामावात्‌ । अन्यतरान्यतमशव्दस्य गणे पाठाभावान्न संज्ञा । त्व’ “त्व' इति 
ावप्यदन्तावन्यपर्यायो । “एक उदात्तोऽपरोऽनुदात्तः' इत्येके । एकस्तान्तः' 
इत्यपरे । 'नेम' इत्यर्षे । समः सर्वपर्यायः । तुल्यपर्यायस्तु नेह गृह्यते, 'यथा- 
संख्यमनुदेशः समानाम्‌ ( सू १२५ ) इति ज्ञापकात्‌ । अन्तर बहिर्योग (ग) 
इति गणसूत्रे ४२ अपुरि’ इति चक्तव्यम्‌ । अन्तरायां पुरि। २१८। 
पूवपरावरदक्षिणोत्तरापराधराणि व्यवस्थायामसंज्ञायाम्‌। १।१।३४। 
एतेषां व्यवस्थायामसंज्ञायां सवेनामसंज्ञा गणपाठात्सर्वत्र या प्राप्ता सा जसि 
वा स्यात्‌ । पूर्वे-पूर्वाः । स्वामिधेयापेक्षावधिनियमो व्यवस्था । “व्यवस्थायां' 
किम्‌ ? दक्षिणा गाथकाः । कुशला इत्यर्थः । 'असंज्ञायां' किम्‌ ? उत्तरा कुरवः । 
२१९ | स्वसज्ञातिधनाख्यायाम्‌ १।१।३५। ज्ञातिधनान्यवाचिनः स्वशब्दस्य 
या प्राप्ता संज्ञा सा जसि वा स्यात्‌ । स्वे-स्वाः । आत्मीया इत्यर्थः । 
आत्मान इति वा । ज्ञातिवनवाचिनस्तु स्वाः, ज्ञातयोऽर्था वा । २२० । अन्तरं 


सर्वादीनीत्यनेन सर्वेनामसंज्ञां प्रत्यसिद्धत्वादनेन नित्यसंज्ञायां जसः शीति शयादेशे 
उभये इति । 


स्वाभिधेयापेक्षाव धिनियमो व्यवस्था--अयम्मावः, (ूर्वपरे'ति सूत्रे 
स्वस्य पूर्वादिशब्दस्याभियेयं वाच्यं तेन अपेक्षस्याऽपेक्ष्यमाणस्य वघेनियमः 
व्यवस्याशब्देन विवक्षितः इत्यर्थः । तेन “दक्षिणा गाथकाः' इत्यत्र कुशलवाचि- 
दक्षिणशब्दस्य सर्वनामसंज्ञा नेति । 

स्वे ( ई. ६९ )--स्वशब्दात्‌ जसूविमक्तौ 'स्वमज्ञातिघनाख्यायाम्‌' इत्य- 
नेन सवनामत्वे “जसः शी' इति शीमावे गुणे 'स्वे' इति । स्वशब्दस्य चत्वा- - 
रोऽर्थाः, तथा चामरः--'स्वो ज्ञातावात्मनि स्वं त्रिष्वात्मीये स्वोऽस्त्रियां घने’ 
इति । अत्र स्वो ज्ञातावात्मनि’ इत्येकं वाक्यम्‌ । ज्ञातावात्मनि च “स्व? शब्दः 
पुंल्लिङ्गः इत्यर्थः, “स्वं त्रिष्वात्मीये’ इति द्वितीयं वाक्यम्‌ । आत्मीये स्वशब्दको 
विशेष्यनिघ्न इत्यर्थः । “स्वोऽस्त्रियां धने' इति तृतीयं वाक्यम्‌ । घने स्वशब्दः 
पुन्नपुंसक इत्यर्थः । स्वः स्यात्‌ पुंस्यात्मनि ज्ञातौ त्रिष्वात्मीयेऽसित्रयां घने’ इति 
मेदिनीकोशः । 
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बहियोगोपसंव्यानयोः १।१।३६। वाह्य परिधानीये चार्थेऽन्तरशब्दस्थ या 
प्रप्ता संज्ञा सा जसि वा स्यात्‌ । अन्तरे-अन्तरा वा गृहाः । वाह्या इत्यर्थः । 
झन्तरे-अन्तरा वा शाटकाः । परिधानीया इत्यर्थः । २२१ । पूर्वादिभ्यो नव- 
भ्यो वा ७।१।६। एम्यो नवभ्यो ङसिङयोः स्मात्स्मिनौ वा स्तः । पूर्वस्मात्‌ 
पूर्वात्‌ । पूर्वस्मिन्‌-पूर्वे । एवं परादीनामपि । शेषं सर्ववत्‌ । एकशब्दः संख्यायां 
नित्यैकवचनाम्तः । २२२। न बहुन्रीह्ौ १।१।२३। वहत्रीही चिकीषिते सर्वनाम 
संज्ञा स्यात्‌ । त्वकं पिता यस्य स त्वत्कपितृकः । झहक पिता यस्य स मत्क- 
पितृकः । इह समासात्‌ प्रागेव प्रक्रियावाक्ये सर्वनामसंज्ञा निपिद्धघते अन्यथा 
लौकिके विग्रहवाक्य इव तत्राप्यकच्प्रवतेत । स च समासेऽपि श्रूयेत । 'अति- 
क्रान्तो भवकन्तम्‌, अतिभवकारन्‌, इतिवत्‌ । भाष्यकारस्तु “त्वकर्पितूकः' 
“मकत्पितृकः' इति रूपे इष्टार्पात्त कृत्वेतत्सूत्र प्रत्याचख्यौ । यश्रोत्तरं मुनीनां 
TSR 02720 कक लक संज्ञोपर्जनी मूतास्तु न सर्वादयः, महासंज्ञाकरणेन तदनुगुणानामेव 


त्वस्कपितृकः (ई. ५७, ५९) --त्वक पिता यस्य अहक पिता यस्येति 
लौकिकविम्रहे युष्मद्‌ सु पितृ सु, अस्मद्‌ सु पितृ सु--इत्यलौकिकविग्रहे बहुत्नी हि- 
-समासात्‌ प्रागेव न वहुश्नीहाविति सवनामसंज्ञा निषेधे$कचो$्प़ाप्त्या के, प्रत्ययो त्तर- 
पदयोझ्चेति त्वमादेशे नद्युतश्चेति कपि त्वत्कपितृको मत्कपितृक इति सिद्धम्‌ । 
न बहुग्रीहावित्यस्याभावे भवकन्तमतिक्रान्तोऽतिभवकानित्यत्रेव समासेऽप्यकचः 
श्रवणापत्तावुक्तरूपासिद्धेरिति पाणिनिमतम्‌ । भाष्यकारस्तु 'अकचूस्वरौ तु 
कर्तव्यौ प्रत्यङ्गः मुक्तसंशयो' इत्युवत्वा त्वकत्पितृको मकत्पितृक इति रूपे इष्टा- 
पत्ति कृत्वा न वहुब्रीहाविति सूत्रं प्रत्याचख्यौ, एवं च यथोत्तरं मुनीनां प्रामाण्य 
मिति बलाद्‌ भाष्यकारमतस्यैव प्रामाण्यमिति बोष्यम्‌ । 
संज्ञोपसज नीभूतास्तु न सवौदयः (ई. ५२)--सर्वादीनि सर्वनामानि 
इति सूत्रे सवेनाम इति महासंज्ञाकरणेन तस्याइचान्वर्थतया सर्वान्नमयन्ति सर्वेपां 


नामानि इति था विग्रहेण प्राधान्येन इत राविशेषणत्वेन) स्वीयसर्वार्थोपस्थापक 
इत्यर्थलाभात्‌ ताहशमर्वादिगणपठितशब्दानामेव सर्वनामसंज्ञा । सर्वनामसंज्ञोहदे- 


श्यसर्वादीनां शब्दानां प्राधान्येन स्वीयसर्वार्थोपस्थापकानामेव च गणे राक्निवेशेन 
त्यदादयः शब्दा अपि ताइशा एव पठ्यन्ते इति ।'त्यदादीनामः इत्यत्व 'तदोः 


सः सावनन्त्ययोः इति सत्वम्‌, अद्डतरादिम्यः पञ्चभ्यः इत्यदडादेशश्च 
ताइशार्थोपस्थापकशब्दाना मेवेति संज्ञायामुपसर्जनत्वे च सर्वादीनामसंज्ञा भत्वं 
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गणे सन्निवेशात्‌ । अतः संज्ञाकार्यमन्तर्गणकार्यं च तेपां न मवति । सर्वो नाम 
कर्चित्तस्मै सर्वाय देहि । अतिक्रान्तः सर्वमतिसवंस्तस्मै अतिसर्वाय देहि । 
प्रतिकतरं कुलम्‌ । अतितत्‌ । २२३ । तृतीयासमासे १।१।३० । अन्न 
सर्वनामता न स्यात्‌ । मामपूर्वाय । तृतीयासमासार्थवाकये प न। मासेन 
पूर्वाय । २२४। इन्द्र च १।१।३१। द्वन्द्व उक्ता न। वर्णाश्रमेतराणाम्‌ । 
न चैवं तदन्तविधिना सुट्प्रसङ्ग:, “सर्वनाम्नो विहितस्यामः सुट्‌ इति व्याख्या 
तत्वात्‌ । २२५ । विभाषा जसि १।१।३२ । जसाघारं यत्कार्यं शीमावास्यं 
_ तत्र क्तेव्ये इन्द्रे रक्त संज्ञा वा स्यात। वर्णाशषगेतरेवणाधात्ात कर्तव्ये इन्द्रे उक्ता संज्ञा वा स्यात । वर्णाश्रमेतरे-वर्णाश्रमेतराः । शीभावं 


सत्त्वम्‌ अद्ड्डादेशश्च न मवन्तीति क्रमेण सर्वो नाम कश्चित्‌ तस्मै सर्वाय देहि 
अतिक्रान्तः सर्वम्‌ अतिसवंः तस्मै अतिसर्वाथ देहि । अतिकतर' कुलम्‌, अतितत्‌, 
इत्युदाहरणानि । 

अतिसर्व य--प्रतिक्रान्तः सवंमतिसर्वः तस्मै 'अतिसर्वाय' इति । अत्र 
अन्यविशेषणत्वेन “सवार्थोपस्था पकत्वमुपसर्जनत्वमि'त्युपसर्जनलक्षणसत्त्वेन सवे" 
शब्दस्य समासे उपमर्जनीमूतत्वात्‌ 'संज्ञोपसर्जनीभूतास्तु न सर्वादय'' इति 
निषेधात्‌ मर्वनामसंज्ञाऽमावेन स्मायादेशाऽप्राप्त्या 'डेयें' इति डेयदिशे “सुपि 
चे'ति दीर्घ अतिसर्वाय' इति सिद्धम्‌ । 

ननु घ्रतिपदोक्तपरिमाषया भ्रतिमवंशब्दस्य सवंनामसंज्ञाप्राप्तिरेव कथमिति 
चेन्न, एवं सति 'वर्णाश्नमेतराणाम्‌' इत्यादौ वर्णाश्रमेतरदाब्दस्याऽपि सवेनाम- 
स्वाऽभावादेव सुटो$प्राप्त्या 'इन्द्रे चे'ति सूत्र व्यर्थ स्यात्‌, तदेव व्यर्थीभूय ज्ञायपति 
'तदम्तस्य।पीयं संज्ञा’ इति । 

बणीश्रमेतराणाम्‌ (ई- ५०, ६३, ६५, ६६ ) वर्णश्च आश्रमश्च 
इतरश्चेति वर्णाश्नमेतराः, तेषां वर्णाश्नमेतराणाम्‌ । अत्र वर्णाश्रमेतरशब्दात्‌ 
आमि नुटि "नामी ति दीर्घे णत्वे उक्तं रूप सिद्धम्‌ । नन्वत्र 'वर्णाश्रमेतर' 
इति समुदायस्य तदन्तविधिना “सर्वादीनि सरवेनामाति’ इत्यनेन सर्वनामसंज्ञा 
कुतो तेति चेन्न, (र्दवे च' इत्यनेन निषेघात्‌। न च प्रक्रतसुत्रेण वर्णाश्रमेतर 
इति समुदायस्य सवेनामसंज्ञानिषेषेऽपि इतर शब्दस्य सर्वेनामत्वमस्ती ति ततः 
परस्य झाम्विमक्तेः 'आमि सर्वनाम्नः सुट्‌' इति सुट्‌ कुतो नेति वाच्यम्‌, तत्र 
सुन्ने सर्वताम्तः इति पञ्चम्याः बिहितविशेषणत्वस्वीकारेण अवर्णान्तादङ्गात्परस्य 
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प्रत्येव विभाषेत्युक्तम्‌ । अतो नाकच्‌, किन्तु कप्रत्यय एव, वर्णाश्रमेतरका: । 
२२६ । प्रथमचरमतयाल्पाधकतिपयनेमाश्च १।१।३३ । एते जसः कार्य 
प्रत्युक्तेसंज्ञा वा स्युः । प्रथमे-प्रथमा: । शेषं रामवत्‌ । तयपू प्रत्ययः, ततस्तदन्ता 
ग्राह्मा: । द्वितये-द्वितयाः। शेषं रामवत्‌ । नेमे-नेमाः। शेषं सवंवत्‌ । ४३ 
विभाषाप्रकरणे तीयस्य डित्सूपसंख्यानम्‌ $ । दितीयस्मे-द्वितीयाय । 
इत्यादि । एवं तृतीय: । अरथवदग्रहणान्नेह--पटुजातीयाय । निर्जरः । २२७ ॥ 
जराया जरसन्यतरस्याम्‌ ७।२।१०१ । जराशव्दस्य “जरस्‌' वा स्यदजादौ 
चिमक्तौ । (पदाङ्गाधिकारे तस्य च तदन्तस्य च' ( प २६ ) । अने- 
कात्त्वात्सर्वादेशे प्राप्ते 'निर्दिश्यमानस्यादेशा भवन्ति' ( प १२) । एक- 
देशविकृतस्यानन्यत्वात जरशब्दस्य जरस्‌ । निजेरसौ । निजरसः । इनादीन्वा- 
सवेनाम्नो विहितस्यामः सुट भवतीत्यर्थेनाऽत्र इतरशब्दात्‌ सुटो विहितत्वामावेन 
तदप्रवत्ते: । 

वर्णाश्रमेतरकाः ( ई. ७०, ७२ )--दन्दसमासनिष्पन्नात्‌ वर्णाश्रमेतर- 
शब्दात्‌ कप्रत्यये कृते 'वर्णाश्रमेतरकः' इति । तस्मात्‌ जसि अनुवन्धलोपे 
सवर्णदीघे सकारस्य रत्वे विसर्गे उक्तं रूपं सिद्धम्‌ । ननु वर्णा्मेतः शब्दात्‌ 
अकच्‌ कुतो नेति चेन्न, “सर्वादीनि’ इत्यनेन प्राप्तसवंनामसंज्ञायाः 'इन्हे च' 
इत्यनेन निषेधात्‌ । न च “विभाषा जसि’ इति विभाषया सर्वेनामसंज्ञासत्वे अकच्‌ 
स्यादिति वाच्यम्‌, “विभाषा जसि’ इत्यनेन शीमावे कतंव्ये एव विभाषया सर्वे- 
नामसंज्ञाविधानात्‌ । 

निजरसौ (ई. ६३)-निजंरशब्दात्‌ औविभक्तौ जराया जरसन्यतरस्याम्‌’ 
इति जरसादेशे “निर्जरसौ' इति । नच जराशब्दस्य विघोयमानो जरसादेशः 
निर्जरशब्दे कथमिति वाच्यम्‌) जरसादेशस्य अङ्गाधिकारस्थत्वेन “पदाङ्गाधिकारे 
तस्य च तदन्तस्य च' इति परिमाषया निर्जरशब्दस्याऽपि जरसादेशोचितत्वात्‌, 
नन्वेवमपि जराश्चब्दान्तस्य विधीयमानो जरसोदेशः अनेकालूत्वात्‌ निजं रशव्दस्य 
कृत्स्नस्यैव स्यादिति चेन्न, 'निदिइयमानस्यादेशा भवन्ति’ इति परिमापायाः 
जागरूकत्वात्‌ । नन्वेवमपि निर्जरशब्दस्य जराशब्दान्तत्वं कयमिति वाच्यम्‌, 
एकदेशविकृतमनन्यवत' इति परिमाषया अर्थात्‌ 'छिन्ने पुच्छेऽपि श्वा स्वव, 


नाउश्वो नच गदंमः' इति न्यायेन नि्जरशब्दान्तत्वस्य सुलभत्वात्‌ । जरसादेशा- 
भावपक्षे तु 'वृद्धिरेऽचि’ इति वृद्धौ 'निजेरौ' इति । 
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घित्वा परत्वाज्जरस्‌ । निर्जरमा । निर्जरसे । निर्जरसः २ । पक्षे हलादौ च 
रामवत्‌ । वृत्तिकृता तु “पूर्वं विप्रतिपेवेन इनातोः कृतयोः “सन्निपात (प॒ ८६) 
परिमापाया अनित्यत्वमाशित्य जरसि कृते “निर्जरसिन्‌' 'नि्जरसात्‌' इति रूपे, 
न तु 'निर्जरसा' “निजंरसः' इति केचित्‌” इत्युक्तम्‌ । तथा भिसि "निज रसैः’ 
इति रूपान्तरमुक्तम्‌ । तदनुमारिमिश्‍चच पण्ठ्ये कवचने “ निर्जेरस्य' इत्येव रूप” 
मिति स्वीकृतम्‌ । एतच्च भाप्यविरुद्धम्‌ । २२८। पदन्नोमास्हृन्निरासन्यू- 
घन्दोपन्यकञ्छकन्नुदन्नासञ्छस्प्रश्वतिषु ६।१।६३। पाद दन्त नासिका 
मास हृदय निशा असृज्‌ यूप दोप्‌ यकृत्‌ शक्कत्‌ उदक आस्य एपां पदादय 
आदेशाः स्युः शसादो वा । यत्तु “आसनशब्दस्यासन्नादेशः इति काशिकायामुकतं, 


निजेरसे (ई. ५६, ६०) निर्जरशब्दाच्चतुर्थ्येकवचने ‘जराया जरसन्य- 
तरस्याम्‌' इत्यनेन जरसादेशे उक्तं रूपं सिद्धम्‌ । ननु जरा” शाब्दस्य विधीय- 


मानो जरसादेशः निर्जरशब्दे कथमिति चेन्न, जरमादेशस्य अंगाधिका रस्थत्वेन 
“पदाङ्गाधिकारे तस्य च तदन्तस्य च' इतिपरिमाषया निर्जरशब्दस्याऽपि जरसा- 


देशोचितत्वात्‌ । नचैवमपि जराशब्दान्तस्य विधीयमानो जरसादेशः ग्रनेकाल्त्वात्‌ 


निर्जरशब्दस्य कृत्स्नस्य स्यादिति चेन्न, “निदिइयमानस्यादेशा भवन्ति’ इति 
परिमापायाः जागरूकत्वात्‌ । नचैवमपि निर्जरशब्दस्य ज राशव्दान्तत्वं कथमिति 


वाच्यम्‌, 'एकदेशविकृतमनन्यवत्‌ इति परिभाषाया अर्थात्‌ छिन्नेऽपि पुच्छे श्वा 
इवैव, न चाश्वो न च गर्दंमः इति न्यायेन निर्जरशाब्देऽपि जराशब्दान्तत्वस्य 


सुलमत्वात्‌ । > 
निर्ञरसिन्‌ ( ई. ५८ )-जरसादेशाद्विमक्तधादेशाः पूर्वविप्रतिपंधेन 


भवन्तीति स्वीकृत्य सन्निपातपरिमाषायाइच 'ग्रतो मिस ऐस्‌' इति सूत्रेऽदन्तात्प- 
रस्य मिस ऐसादेशविधानेन वद्धथे ष्टसिद्धावैसूकरणसामर्थ्येन जरसादेशविपये 
अमित्यत्वमाश्रित्य निर्जरशब्दात्‌ तृतीयेकवचने टाम्रत्यये पञ्चम्येकवचने ङसि 
प्रत्यये वा पूर्वेमिनादेशे “आत्‌' आदेशे च कृते सन्निपातपरिमाषायाः अनित्य- 
त्वेनाप्रवृत्त्या जरसादेशे “निर्जेरसिनु' 'निजेरसात्‌' इति केषाञ्चिन्मतं वृत्तिका- 
रेणोक्तम्‌ । तन्मते च तृतीयाबहुवचने जरसादेशात्‌ पूर्व भिसः स्थाने ऐसादेशे 
सस्निपातपरिमाषायाः अनित्यत्वेन जरसादेशे 'नर्जरसः' इति रूपं मवतीत्युक्तम्‌ । 
तदनुसारिभिश्च पूर्व डस: स्यादेशेऽजादित्वामावेन जरसादेशाप्रवृत््या “निजंरस्य' 
इत्येवं रूपं अवतीति स्वीकृतम्‌ । परन्तु सर्वमेतद्भाष्यविरद्धम्‌ । भाष्यकृता हि 


५६ सिद्धान्तकोमदी 


तत्प्रामादिकम्‌ । पादः । पादौ । पादाः । पादम्‌ । पादौ । पदः-पादान्‌ । पदाः 
पादेन इत्यादि । २२९। सुडनपुंसकस्य १।१।४३ | 'सुट्‌' इति प्रत्याहारः । 
स्वादिपञ्चवचनानि सर्वेनामस्थानसंज्चानि स्युरक्लीबस्य । २२० । स्वादिष्व- 
सवनामस्थाने १।४।१७। कप्प्रत्ययावधिषु स्वादिष्वसवंनामस्थानेपु परतः 
पूर्वं पदसंज्ञं स्यात्‌। २३१। यचि अम्‌ १।४।१८। यकारादिष्वजादिपु च 
कप्प्रत्ययायिधिषु स्वादिष्वसवेनामस्थानेष्‌ परतः पूर्व असंज्ञं स्यात्‌ । २३२। 
आकडारादेका संज्ञा १।४।१ । इत ऊर्ध्व कडाराः कमंघारये' (सू ७५२ )' 
इत्यतः प्रागेकस्यैकँव संज्ञा ज्ञेया । या परा प्रनवकाशा च । तेन शमादावचि 
भसंज्ञैव, न पदत्वम्‌ । प्रतो जश्त्वं न। दतः। दता । जश्त्वं, दद्याम्‌ । 


कि 2 UND MAN MUSE Ms Si 
इनादेशस्येकारस्थ 'ग्रात्‌' आदेशस्य च दीर्धेकेरणं प्रत्याख्यातम्‌ । 'ओसि च' 
इत्येत्सूत्रात्परत्र आङि चापः' इत्यत 'आङि' इति योगं विभज्य आडि परेऽत 
अवतीत्यर्थेन रामशब्दात्‌ टाप्रत्ययस्य स्थाने 'न' आदेशे एत्वे णत्वे च इते 
“रामेण' इति. रामशब्दात्‌ इसप्रत्ययस्य “अत्‌' आदेशेऽकारोच्चारणसाम्येन 
“अतो गुणे' इति पररूपबाधे सवणंदीर्घेण च “रामात्‌' इति च खूपसिद्धेः । तथा 
च तन्मते 'नर्जरसिन्‌ इत्यादिरूपासिद्धेः प्रत्याख्यानासंगतिः स्यादतो जरसादेशः 
परत्वाद्‌ विमक्यादेशेम्यः पूवं भवतीत्येव राद्धान्त इति । 
पद्‌ः ( ई. ५७ )- पादशब्दाच्छसि 'पहन्नोमास--” इति पादशब्दस्य 
विभाषया पदादेशे सस्य सत्वे विसे 'पदः' इति । पक्षे पूर्वंसवर्णदीषं “तस्माच्छसो 
तः-' इति नत्वे 'पादान्‌' इति । 
स्वादिष्वसवंनामस्थाने (ई- ६६, ७२)--कप्प्रत्ययावधिषु स्ता दिष्व- 
सर्वनामस्थानेषु परतः पूर्व पदसंशै स्यादिव्यरथंः । 'दङ्याम्‌' “राजम्याम्‌' इत्या- 
द्युदाहरणानि । तत्र 'दत्‌ भ्याम्‌’ इति स्थिते अनेन पदत्वाज्जशत्वसिदधिः । एवं 
“राजन्‌ भ्याम्‌? इति स्थिते अनेन पदत्वान्नलोपसिद्धिः । 
दतः (ई. ५८, ६०)--दन्तशब्दात्‌ शसि दन्त अस्‌' इति स्थिते “पददन्नो- 
मास? इति सूत्रेण ददादेशे “दत्‌ भ्रस्‌' इति स्थिते “स्वादिष्वसवेनामस्थाने' इत्य- 
नेन पदसंज्ञायां यचि भम्‌? इत्यनेन भसंज्ञायां च प्राप्तायाम्‌ 'आ कडारादेका 
संज्ञा' इति नियमात्‌ शसादावचि मसंज्ञस्थेव प्राबल्येन पदत्वामावेन जर्वाऽभावे 
सकारस्य रुत्वे विसे उक्तं रूपं सिद्धम्‌ । 


अजन्तपुंल्लिङ्गप्रक रणम्‌ ५७ 


इत्यादि । मासः । मासा । भ्यामि रुत्वे यत्वे च यलोपः। माभ्याम्‌ । माभिः 
इत्यादि । २३३ । भस्य ६४।१२९ | अधिकारोऽयम्‌ २३४ । अल्लोपोऽनः 
६।४।१३४ । अङ्गावयवोऽसर्वनामस्थानयजादिस्वादिपरो योऽन्‌ तस्याकारस्य 
लोपः स्यात्‌ । २३५ । रषाभ्यां नो णः समानपदे ५1४1१ एकपदस्थाम्यां 
रेफषकाराम्यां परस्य नस्य णः स्यात्‌ । यृष्णः । यूष्णा । पूर्वस्मादपि विधौ 
स्थानिवद्भावः' इति पक्षे तु 'अड्व्यवाये' (सू १६७) इत्येवात्र णत्वम्‌ । 
४४ पूर्वत्रासिद्धे न स्थानिवत्‌ #। इति तु इह नास्ति, ४५ तस्य दोषः 
संयोगादिलोपलत्वणत्वेषु # । इति निषेघात्‌। २३६ । न छोपः प्राति- 
पदिकान्तस्य ८।२।७। “न' इति 'प्रातिपदिक' इति च लुप्तषष्ठीके पदे । 
प्रातिपदिकसंज्ञकं यत्पदं तदन्तस्य नकारस्य लोपः स्यात्‌ । नलोपस्यासिदधत्वाः 
हीघंत्वमेत्वमस्तवं च न । यूपम्याम्‌ । यूषभिः । यूषम्यः । इत्यादि । २३७। 
विभाषा ङिझ्योः ६1४1१३ । अङ्गावयवोऽसवेनामस्थानयजादिस्वा दिपरो 
योऽन्‌ तस्याकारस्य लोपो वा स्यात्‌ ङिइ्योः परयोः । यूष्णि-यूपणि । पक्षे 


माभ्याम्‌ (ई- ५७, ६०, ७० )—मासशब्दात्‌ भ्यामि “पन्नः इति सूत्रेण 
मासशब्दस्य “मास्‌' इत्यादेशे “स्वादिष्विति पदत्वे “ससजुषो रु: इति सकारस्य 
_ शत्वे “मोमगो' इ ति यत्वे ‘हलि सर्वेषाम्‌’ इति यलोपे उक्तं रूपं जातम्‌ । 
यूष्णः (ई ५८, ६०, ६३, ७० ) --पूपदाव्दाच्छ्सि “पद्दन्न' इत्यादिः 
सूत्रेण यूषशब्दस्य “यूषन्‌' आदेशे “यूषन्‌ असू इति स्थिते मसंज्ञायांम्‌ “अल्लो- 
पोच्नः' इत्यनेनाल्लोपे 'यूषन्‌ अस्‌’ इति स्थिते अचः परस्मिन्‌ पू्वदिघौ' इत्यत्र 
'ूवेस्मा द्विधिः पूर्वेविधि इति पञ्चमी समासाश्रयणेन पकारात्‌ परस्य नकारस्य 
णत्वे कर्तव्ये अल्लोपस्य स्थानिवद्भावेन अकारव्यवधानात्‌ “रषाम्याम्‌' इत्यस्य 
्रवृत््यमावेऽपि 'अटकुप्वाङ्नुम्‌व्यवायेपि इत्यनेन अड्व्यवायेऽपि णत्वे सकारस्य 
रुत्वे विसर्गे उवतं रूपं सिद्धम्‌ । | 
_ यूषभिः ( ई. ७४ )--यूपशब्दात्‌ भिसि “पहन्नोमास' इत्यादिसूत्रेण यूष- 
शब्दस्य यपन्नादेशे “स्वादिष्विति पदत्वे “न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य' इति 
नलोपे ततौ नलोपस्याऽसिदत्वात्‌ “अतो मिस ऐस्‌' इत्यस्याप्रवृत्ती सकारस्य सत्वे 
बिसगं .उकतं रूपं सिद्धम्‌ । 
यूषिण (ई- ५८, ६६) —यषशब्दात्‌ ङिविभक्तौ पहुन्निति यूपन्तादेशे 
“विमाषा डिझ्योः' इति 'अन्‌' इत्यस्य लोपे 'रपाम्या'मिति णत्वे 'यूष्णि' इति, 


जञोपामावगक्षे यषणि इत्यपि भवति । 


पर्द सिद्धान्तकोमुदी 


रामवत्‌ । 'पददन्न-' (सू २२८) इति सूत्रे प्रभृतिग्रहणं प्रकाराथंम्‌ । तथा च 
ओझ: श्यामपि दोषन्नादेशो भाष्ये ककुद्दीपणी, इत्युदाहृतः । तेन 'पदर्ड्घ्रिशचर 
रणोऽसित्रियाम्‌ः “स्वान्तं हृन्मानसं मनः? इति चामरः सङ्गच्छते । ्रासन्यं 
प्राणमूचुः' इति च । आस्ये मवः आससन्यः । “दोप्‌? शब्दस्य नपुंसकत्वमप्यत 
एव भाष्यात्‌ । तेन “दक्षिणं दोनिशाचरः इति सङ्गच्छते । “भुजबाहू प्रवेष्टो 
दो: इत्यमरः इति साहचर्यात्पुंस्त्वमपि । “दोषं तस्य तथाविधस्य मजतः' इति । 
यो र्नो मंवो इृ्ह्नः | २३८ । सङख्यावि सायपूर्वस्याह्ृस्याइन्नन्यतरस्याँ 
डौ ६।३।११० । सङ्ख्यादिपूर्वस्याह्वस्याहन्नादेशो वा स्यात्‌ डौ । इचक्ि- 
द्ववहनि-द्रचह्के । विगतमहव्येह्वः । व्यक्ति-व्यहनि-व्यक्ष । अल्लः सायः 
सायाह्नः । सायाह्मिः-सायाहनि-सायाह्न । इत्यद्‌न्ताः । विशवपाः। २३६ । 
दीर्घाञ्जसि च ६।१।१०५। दीर्घाज्जसि इचि च परे प्रथमयोः पूर्वेसवणेदीर्घो 
न स्यात्‌ । वृद्धिः, विश्वपी । सवर्णदींषं :, विश्वपाः । यद्यपीह औङि 'नादिचि' 
(सु १६५) इत्येव सिद्धम्‌, जसि तु सत्यपि पूर्वंसवणंदीघं क्षतिर्नास्ति तथापि 
बौयौ” 'गौय॑: इत्याद्यर्थ सूत्रमिहापि न्याय्यत्वादुपन्यस्तम्‌ | ९४०। आतो 
घातोः ri RUD NEU EUR वात म स. आकारान्तो यो घातुस्तदन्तस्य भस्याङ्गस्य लोपः स्यात्‌ । 


` प्रभतिम्रहणं प्रकाराथम ( ई- ५८) अयमाशयः, “पदन्नि'ति सूत्रे 
प्रभृतिपदस्य प्रकारोष्थेः । प्रकारो भेदसाहृश्यम्‌ । साइश्यं चात्र सुप्त्वधर्मेण 
गुह्यते । तथा च यत्र सुप्त्वं स्यात्तत्रादेशा भवन्ति । एवं च दोपशब्दस्य 
नपुंसकलिङ्गे औडः श्यादेशे दोषन्तादेशो भवति । ततश्च “कृकुद्दीपणा' इति 
भाष्योदाहरणं सङ्गतम्मवति एवमेव “(पदङ्ख्रिश्वरण?' इत्यादौ सुविभक्ती पाद- 
शब्दस्य पदादेशश्च सिद्धः । 

द्रथह्नि ( ई. ६०, ६६ )--द्वयोर्वोर्मवः इति विग्रहे “तद्धितार्थ' इति 

समासे 'कालाटुन्‌' इति ठनि तस्य “ब्िगोलु'गनपत्ये' इति लुकि राजाह 
सखिम्यष्टच्‌' इति टचि 'अह्णोऽह्ल एतेम्यः इति अह्वादेश यणि 'इ्ह्न इतिः 
तस्मात्‌ ढयल्वशब्दात्‌ डौ “संख्याविसायपूर्वस्या ह्वस्याऽहन्नन्यतरस्यां ॐ १ इति 
सूत्रेण अहन्नादेशे निमित्तापाये' नैमित्तिकस्याप्यपाये 'द्वि अहन्‌ इ' इति जाते 
“ब्रिनापा ङिश्योः! इत्यनेन अल्लोपे इकारस्य यणि 'इचक्लि' इति । अल्लोपा- | 
मावे 'दघहनि' धति । अहन्नादेशामावे गुणे दृह? इति च भवति । 


अजन्तपुल्लिज्ञप्रकरणम्‌ ५९: 


“अलोऽनत्यस्य' (सू ४२) विश्वपः। विश्वपा । विश्वपास्याम्‌ । इत्यादि ॥ 
एवं शङ्भघ्मादयः । 'घातोः' किम्‌ ? हाहान्‌ । टा, सवर्णदीघंः हाहा । ॐेः- 
वृद्धिः हाहै । ङसिङसोर्दीचंः, हाहाः । ओसि वृद्धिः, हाहौः। डो आद्गुणः, 
हाहे । शेषं विश्वपावत्‌ । 'आतः इति योगविभागादधातोरप्याकारलोपः 
क्वचित्‌ । कत्वः ' इनः । इत्यादन्ताः । 

हरिः । प्रथमयोः पूर्वसवर्णः ( सू १६४ ) । हरी । २४१। जसि च 
७1३1१०९ । ह्वस्वान्तस्याङ्गस्य गुणः स्याज्जसि परे । हरयः २४२ । 
ह्वास्वस्य शुणः ७।३।१०८। ह्रस्वस्य गुणः स्यात्सम्वुद्धो । “एङ्ह्रस्वात्‌ 
(सू १६२) इति । सम्बुद्धिलोपः । हे हरे । हरिम्‌ । हरी । हरीन्‌ । २४३। 
झेषो ध्यमञखि १।४७। अनदीसंज्ञौ हस्वी याविवर्णोवणो' तदन्तं सखिवर्जः 
घिसंज्ञं स्यात्‌ । शेष: किम्‌ ? मत्यै । एकसंज्ञाधिकारात्सिद्धे शेप ग्रहण 
स्पष्टार्थम्‌ । “हस्वो' किम्‌ ? वातप्रम्ये । य्‌' किम्‌ ? मात्रे। २४४। आङो 
नाऽस्त्रियाम्‌ ७३।१२०। घेः परस्याडो ना स्यादस्त्रियाम्‌ । "माड इति 
टासंज्ञा प्राचाम्‌ । हरिणा । अस्त्रियाम्‌ किम्‌ मत्या। २४४ । घेर्ङिति 
७1३1१११ । धिसंज्ञस्य ङिति सुपि गुणः स्यात्‌ । हरये । 'घेः किम्‌ । सख्ये । 
“तिः किम्‌ ? हरिभ्याम्‌ । 'सुपि' किम्‌ ? पट्वी । 'घेझिति' (सू २४५) 

विश्वपः (ई. ६३) --विश्वयाशव्दात्‌ द्वितीयाबहुवचने ञ्ज्य (द ता रपासत्दात्‌ दितीयाबहुवचने विश्वपा अस्‌ इति अस्‌ इति 
स्थिते '्वादिष्वि'ति सर्वनामस्थान मिन्नस्वादिषु शसादिपु परेषु पूवस्य विश्वपा- 
शाब्दस्य पदसंज्ञायां 'यचि भम्‌’ इत्यने सर्वनामस्थानमिन्नयजादिएु स्वादिषु 
परेषु भसंज्ञायां च प्राप्तायां किमत्र विघेयम्‌ इति शङ्कायाम्‌ 'आकडारादेका 
संज्ञा' इत्यनेन एकैव संज्ञा भवतीति नियमात्‌ परत्वादनवकाशर्वाच्च मसंज्ञायां' 
सत्याम्‌ “आतो घातोः' इत्यनेन पूरवंमवर्णदीर्ध प्रवाध्य 'अलोन्त्य'परिमापया 
पकारोत्तरवर्त्याकारस्य लोपे सस्य रत्वे विसर्गे “विश्वपः इति । 

यू किं मात्रे-यूग्रहणामावे अदन्तशब्दे इनादेशादिना बाघात्‌ घिसज्ज्ञा- 
फलस्य नामावादेनं प्रवृत्ति: । ऋदन्तशब्दे च “ऋतो डिसवेनामस्थानयो:' इति 
सूत्रे, डिग्रहणेन ङित्सु ऋदन्तस्य गुणश्चेत्तहि झावेवेति नियमेन गुणा दिने 
अमविष्यदिति पहन्तिति सूत्रे यूग्रहणफल परिच्छेतृवाचकमातृशव्दात्‌ टाविमक्ती! 
परे नाभावामाव इत्यलम्‌ । 
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-इति गुणे कृते। २४६। ङसिङसोश्च ६।१।११० । एडो इसिङसोरति परे 
पूर्वेरूपमेकादेश: स्यात्‌ । हरेः २। हर्योः । हरीणाम्‌ । २४७। अच्च घेः 
७३1११७ । इदुद्भ्यामृत्तरस्य ङेरौत्स्यात्‌, घेरन्तादेशश्चाकाःः । वृद्धिः; 
हरौ । हर्योः । हरिषु । एवं श्रीपत्यग्निरविकव्यादयः । २४८। अनङ्‌ सो 
७।१।९३ । ससख्थुरङ्गस्यानङादेशः स्यादसम्वुद्धो सौ परे । 'डिच्च' (सु ४३) 
-इत्यन्तादेशः । २४९ । अळोऽन्त्यास्पूयं उपघा १।१।६५ । अन्त्यादलः पूर्वा 
-वर्ण उपघासंज्ञः स्यात्‌ । २५० ॥ सवनामस्थ।ने चासम्बुद्धो ६।४।८ । 
नान्तस्योपधाया दीर्घः स्यादसम्बुद्धौ सर्वनामस्थाने परे । २५१ । अप्रक्त 
एकाल्प्रत्ययः १।२।४१ एकात्प्रत्ययो यः सोऽपृक्तसंज्ञः स्यात्‌ । २५२ । 
हल्ड्याब्भ्यो दोघोत्सुतिस्प्रप्रक्त हल ६।१।६८। हलन्तात्पर दीघौ यौ 
झ्यापौ तदन्ताच्च परं सु ति सि इत्येतदपृक्त हल्‌ लुप्यते । 'हल्ड्याव्म्यः 
किम्‌ ? ग्रामणीः । 'दीर्घात्‌' किम्‌ ? निष्कौशाम्विः । अतिखट्वः । 'सुतिसि' 
इति किम्‌ ? अमैत्सीत्‌ । तिपा सहचरितस्य तिपो ग्रहणास्सिचो ग्रहणं नास्ति । 
“अपृक्तम्‌' इति किम्‌ विर्भात । 'हल्‌' किम्‌ ? बिभेद । 'प्रथमहल्‌ किम्‌ ¦ 
राजा । नलोपो न स्यात्‌, संयोगान्तलोपस्यासिद्धत्वात्‌ । सखा । हे सखे । 


हरो (ई. ६७) --हरिशब्दात्‌ सप्तम्येकवचने 'हरि इ' इति स्थिते 'शेखो 
घ्यसखि? इति घिसंज्ञायां 'घेडिति' इति गुणे प्राप्ते तम्प्रवाध्य 'अच्च घेः इति 
डेरौत्वे घिसंज्ञकस्याकारान्तादेशे च कृते 'वृद्धिरेचि' इति वृद्धौ 'हरौ' इति । 

दीघोत्कि-(ई. ६६) हलूङ्याबितिसूत्रे दीघंग्रहणामावे निष्कौशाम्विर ति- 
खट्वः इत्यत्र गोस्त्रियोरिति 'हस्वे स्थानिवत्त्वेन डीप्त्वाप्त्वे आदाय सुलोपापत्तेः, 
-दीघंग्रहणे कृते तु दीघंत्वधमंस्याल्मात्रवृत्तित्वेनानल्विधाविति निषेधान्न दोपः । 

हळू किम्‌ ( ई. ६८ )--ननु अनङ्सावित्यत्र सोडेति न्यासन सखेति 
सिद्धो हलूड्याबिति सूत्रे हलग्रहणं व्यर्थम्‌, राजेत्यादौ संयोगान्तलोपेनैव सिद्धे- 
“रिति चेन्न, शंयोगान्तलोपश्यासिद्धत्वान्नलोपानापत्तेरिति । 

सखा (ई. ७२ )-सखिशब्दात्‌ प्रथमैकवचने सौ “यस्मात्यत्यय-- 
'डत्यङ्गसंज्ञायाम्‌ 'अनड्सौ' इति 'डिच्चे'ति सूत्रबलात्‌ सखिशब्दान्तस्य ग्रनडि 
'अनुवन्धलोपे 'सखन्‌ स्‌ इति जाते 'अलोन्त्यात्‌ पूर्व उपधा, इत्युपधासंज्ञायां 
“सर्वनामस्थाने चाऽसम्वुद्धौ' इत्युपघायाः दीर्घे 'सखान्‌ स्‌’ इति स्थिते अपृक्त 
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२५३ । सख्युरसस्बुद्धौ ७।१।६२ । सस्यु रङ्गात्यरं सम्बुद्धिवर्ज सवनामस्थानं 
णित्कार्यक्कत्स्यात्‌ । २५४। अचो वणति ७।२।११५। निति णिति चः 
परेऽजन्ताङ्गस्थ वृद्धिः स्यात्‌ । सखायौ । सखायः । सखायम्‌ । सखायौ । 
घिसंज्ञामावान्न तत्‌ कायंम्‌। सख्या। सख्ये। २५५। ख्यत्यात्‌ परस्य 
खितिशब्दाभ्यां खीतीशब्दाम्यां कृतयणादेशाभ्यां परस्य ङसिङसोरत उत्स्यात्‌ । 
सख्युः । २५६ । औत्‌_७।३।११८। इदुद्भ्यां परस्य इेरौत्स्यात्‌ । उकारानु- 
वृत्तिरत्तरार्था । सख्यौ । {शेयं हरिवत्‌ । शोभनः सखा सुसखा । सुसखायौ । 
सुसखायः । अनङ्णिद्वद्भावयो राङ्गत्वात्तदन्तेऽपि प्रवृत्तिः । समुदायस्य सखि- 
झूपत्वाभावात्‌, '-थसखि' (सू २४३) इति निपेचाप्रवृत्तेधिसंशा । सुसखिना । 
सुसखये । इसिङसोगु णे कृते क्ृतयणादेशत्वाभावात्‌ 'ख्यत्यात्‌-- (सू २५५) 
इत्युत्वं न । सुसखेः। सुसखी । इत्यादि । एवमतिशयितः सखा अतिसखा । 
“रमः सखा यस्य' इति विग्रहे परमसखा । परमसखायौ । इत्यादि । गौणत्वेऽप्य 


A णकवा या 
एकाल प्रत्ययः इति सस्य ग्रपृक्‍तसंज्ञायां हुलुड्या म्य" इति सलोपे “न लोपः 
प्रातिपदिकान्तस्य' इति नलोपे 'सखा' इति । 
सुसखा ( ई- ७० )—शोमनः ससेत्यर्थे समासात्सौ “नङ्‌ सो” 'सख्युर- 
सम्बुद्धौ' इति सूत्रयो राङ्त्वात्तदन्तेऽपि प्रवृत्त्या सुसखा इति । एवं शोमनः सखा 
यस्येति बहुत्रीहावपि सुसखेति। न चान्यपदार्थनिष्ठविशेष्यतानिरूपितप्रकारता- 
अरयत्वमुपसर्जनत्व चेति प्राचीनमते गौणर्वाद्‌ गौणमुख्ययोम्‌ख्ये कार्यसंप्रत्यय इति 
परिमाषया कथमत्रानयोः प्रवृत्तिरिति वाच्यम्‌, ्त्रीत्वानिमित्तत्वे सति सुब्वि- 
अवतघनिमित्तकस्वं पदकार्यत्वं यत्र तत्रेवोक्तपरिमाषा प्रवतेते न तु प्रातिपदिक- 
कये इत्यदोपात्‌ । 
सुसखिना (ई. ६४, ६८, ६९, ७०) __'शेषो च्यसखि' इति सूत्रे “असखि 
इति पदस्य वणेसञ्ज्ञापको सखिमिन्तावयवो याविदुतौ तयोिसन्जञेत्य्थेः । तथा- 
चात्र सुसखिशब्दस्य सखिमिन्नत्वेन तदवयवस्य इकारस्य घिसञ्ज्ञायां नादेशे च 
` “सुसखिना' इति सिद्धम्‌ । सखिभिन्तं यद्‌ इका रान्तमुकारात्तं तस्य धिसञ्तेति 
तदन्तपक्षेऽपि सुसखिशब्दे समुदायस्य 'सुसखि' इत्यस्य सखिमिन्नत्वात्‌ सुलभैव ` 
घिरञ्ज्ञा । माष्यक्कन्मते तु प्रकृते थिसञ्ञ्ञा नेव म्यते । सखिशब्दस्य तदवयवे 


लक्षणया सख्यवयवमिन्तयोरिदुतोः तयोर्वा घित्वम्‌ इत्यथे सुसखिघटकेकारस्य 
सख्यवयवत्वेन तद्भिन्‍नत्वाभावात्‌ सूत्राप्रवृत्तेरिति दिक्‌ । 
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'नङ्णित्वे प्रबतेते । सल्रीमतिक्रान्तोऽतिसखिः । “-लिङ्गवि शिष्ट’ (१० ७३) 
-परिमापाया अनित्यत्वान्न टच्‌ । हरिवत्‌ । इह्दानङ्णित्त्वे न भवतः, 
“गोस्त्रियो:--' (सु ६५७) इति ह्वस्वत्वेन सखिशब्दस्य लाक्षणिकत्वात्‌ । 
'छक्षणभ्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्येव ग्रहणात्‌? (प ११४) २५७॥ 
पतिः समास एव १।४।८। पतिशब्दः समास एव घिसंज्ञः स्यात्‌ । पत्या । 
पत्ये । पत्युः २। पत्यौ । शेष हरिवत्‌ । समासे तु भूपतिना । भूपतये । 
कतिशब्दो नित्यं बहुवचन।न्तः। २५८। वहुगणवतुडतिसङ्कया १।१।२८। 
एते सद्भधासंज्ञाः स्पुः । २५९ । डति च १।१।२५ । डत्यन्ता सङ्खया पट्संज्ञा 
स्यात्‌ । २६० । प्रत्ययस्य लुक्इ्लुछुपः १।१।६१ । लुक₹लुलुपशब्देः कृतं 
प्रत्ययादर्शनं क्रमात्तत्तत्सज्ञं स्यात्‌ । २६१ । षड्भ्यो छुकू ७।१।२२ । पडभ्यः 
परयोजेदशसोर्लुक्‌ स्यात्‌ । २६२। प्रत्ययलोपे प्रत्ययळक्षणम्‌ १।१।६२। 
प्रत्यये लुप्तेऽपि तदाश्रितं कायं स्यात्‌। इति 'जसि च' (सु २४१) इति गुणे 
प्राप्ते । २६३ । न लुमताऽङ्गस्य ।१।६३। लुक्‌ इलु लुप्‌ एते लुमन्तः। 
लुमता शब्देन लुप्तं तन्निमित्तमङ्गकायं न स्यात्‌। कति। कति। कतिभिः। 


अतिसखिः ( ई. ६८ ) --सखीमतिक्रान्त इत्यर्थे समासे घटघटीग्रहणेन 
लिङ्गविशिष्टपरिमाषाया अनित्यत्वाद्राजाहः सखिम्यष्टजिति टचोऽप्राप्त्या 
गोस्त्रियोरिति ह्रस्वे समासात्स्वादौ लाक्षणिकत्वेन भ्रनङ्‌ सा वित्यादेर प्राप्तौ 
'झतिसखिः इति। 

बहुगणेति ( ई. ७३ )--बहुइच, गणश्च, वतुश्च डतिइचेति समाहार- 
इन्द्र: । एतत संख्यासं्ञं स्यादित्यर्थः । उदाहरणं यथा-वहुकः, गणकः, यावानु, 
-कति, इत्यादि । बहुगणशब्दाविह त्रित्वा दिपरार्घान्तसंख्याव्यापकघमं विशेपवा- 
चिनौ गृह्येते न तु वंपुल्यसंघवाचिनो, संख्यायतेऽनयेन्वर्थसंज्ञाविवानात्‌ । 
वतुडती प्रत्ययौ संज्ञाविधावपि इह तदन्तग्रहणं केवलयोः प्रयोगाहुत्वात्‌ । 

कति (ई. ६१ )--का संख्या परिमाणमस्येति विग्रहे डतिः । वहुत्व- 
विशिष्टवाचकात्‌ डत्यन्तोत्‌ कतिशब्दात्‌ जसि शसि च विमक्तौ “बहुगणवतु- _ 
` डतिसंख्या' इति संख्यासंज्ञायां 'डति च? इति षट्संज्ञायां 'पड्भ्यो लुक्‌' इति 
जस्शशसोलुःकि 'कति' इति । नच जसि विमक्तौ 'प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम्‌' 


इति परिभाषया प्रत्ययलक्षणेन 'जसि च’ इत्यनेन इकारस्य गुणः कुतो नेति 
-वाच्यम्‌ 'न लुमताङ्गस्य इति प्रत्ययलक्षणनिषेघात्‌ । - 
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कतिभ्यः । कतिम्यः । कतीनाम्‌ । कतिषु। भ्रस्मद्यष्मद्षट्संज्ञकास्त्रिषु सरूपाः । 
त्रिशब्दो नित्यं बहुवचनान्तः । त्रयः। च्रोन्‌ । त्रिभिः । न्निभ्यः २ । २६४। 
त्रेस्त्रयः ७।१।५३ । त्रिशब्दस्य त्रयादेशः स्यादामि । त्रयाणाम्‌ । परमत्रयाणाम्‌ । 
गौणत्वे तु नेति केचित्‌ । प्रियत्रीणाम्‌ । वस्तुतस्तु भ्रियत्रयाणाम्‌ । त्रिषु । 
द्विशब्दो नित्यं द्विवचनान्तः । २६५ | त्यदादीनामः ७।२।१०२। एपाम- 
कारोऽन्तादेशः स्यादि भक्तौ । ४६ द्विपयंन्तानामेवेष्टि । द्वौ २। द्वाभ्याम्‌ 
३ । द्योः २। 'द्विपयंन्तानाम्‌ किम्‌? भवान्‌ । भवन्ती । भवन्तः । संज्ञा- 
यामुपसजंनत्वे च नात्वम्‌, सर्वादन्तर्गणकायत्वात्‌ । द्विर्नाम कश्चित्‌ । द्विः । 
द्वी । द्वावतिक्रान्तोऽतिद्विः । हरिवत्‌ । प्राघान्ये तु 'परमद्वौ' इत्यादि । औड्‌- 
लौमिः । औडूलोमी । वहुवचने तु । उड्लोमाः । लोम्नोऽपत्येषु बहुष्वकारो 
वक्तव्य; ( वा ३०० ) । वाह्वादीरोऽपवाइः औड्लोमिम्‌ । औडुलोमी । 
उड्लौमान्‌ । इति इदन्ता | 

प्रियत्रयाणाम्‌ ( ई. ६२ )--प्रियत्रिशब्दादामि भत्र स्त्रयः’ इति 'पदा- 
ङ्गाधिकारे ति परिभाषया त्रिशब्दान्तस्यापि त्रयादेशे 'ह्वस्वनद्यापो नुट्‌' इति 
नुटि भ्रनुबन्धलोपे नामि’ इति दीर्घं 'अट्कुप्वाङ-' इति णत्वे उक्त ल्पं 
सिद्धम्‌ । नच “गौणमुख्ययोमुंख्ये कायंसम्प्रत्यय इति न्यायस्य जगल्कत्वेन 
त्रिशब्दस्यात्र अन्यपदार्थे विशेषणात्‌ गौणत्वेन त्रयादेशः कथमिति वाच्यम्‌, गोण- 
मुख्यन्यायस्य पदकायंविषयत्वात्‌ । 

द्विपयन्तानां-'त्यदादीनामः' इति सूत्रे त्यच्छव्दादा रभ्य सर्वेपाम्‌ शब्दानां 
ग्रहणे भवच्छब्देऽपि “त्यदानीनामः' इति सूत्रेण तकारस्याकारे नलोपादिकायं च 
कृते “मवा' इति रूपमनिष्ट स्यान्नतु भवानिति, मवच्छब्दस्य तयच्छन्दातप्राक्‌ 
पाऽ कृते भवानिति रूपसिद्धेपि “त्यादादीनां मिथः सहोक्ती' इति वातिके 


भवदादीनां मिथः इति पाठेनोक्तवातिकेन स च मर्वाइचेति विग्रहे तच्छुः्दस्येव, 
एकशेषे मवन्ताविति रूपासिद्विरिति द्विशब्दपर्यन्तमेव त्यदादिग्राह्ममिति । 


उड़ लोमाः--( ई- ६४, ७० )-उड्लोमस्यापत्यम्‌ 'औड्‌्लोमिः', तस्य 
बहुवचने तु 'लोम्नोऽपत्येषु बहुष्वकारो वक्तव्यः' इति वातिकेन बह्वादिभ्यश्च 
इति सूत्र प्रवाध्य अकारप्रत्यये 'उडुलोमत्‌ अ' इति स्थिते "नस्तद्धिते? इति 
टिलोपे डि्गत्वाऽमावात्‌ कित््वाभावाच्च आदिवृद्धयभावे आकारान्तात्‌ उड्लो- 
मशब्दाज्जसि पूर्वसवणंदीर्घे सस्य रुत्वे विसे उक्तं रूपं सिद्धम्‌ । 


६४ सिद्धान्तको मुदी 


“वातप्रमीः? ( उ ४४१ ) इत्युणादिसूत्रेण माङ ईप्रत्ययः । स च कित्‌, 
वातं प्रमिमीते वातप्रमीः । ‘दीर्घाज्जसि च? ( सू २३६ ) वातप्रम्यौ । वात- 
प्रम्यः । हे वातप्रमीः । “अमि पूर्वः? (सू १६४) वातप्रमीम्‌ । वातप्रम्यौ । 
बातप्रमीन्‌ । वातप्रम्या । वातप्रमीभ्याम्‌ २ । वातप्रम्मे । वातप्रम्यः २ । वातः 
प्रम्योः २ । वातप्रम्याम्‌ । दीघंत्वाच नुट्‌ । डौ तु सवर्णदीर्घः, वातप्रमी । 
वातप्रमीषु । एवं ययीपप्यादयः। यान्त्यनेनेति ययीर्माग: । पाति लोकमिति 
पपीः सूर्यः । 'यापोः किदू 6 च? ( ४३६ ) इति ईप्रत्ययः । क्विवन्तवात- 
प्रमीशब्दस्य तु अमि शसि डो च विशेषः । वातप्रम्यि । ‘एरनेकाचः? (सु १७२) 
इति वक्ष्यमाणो यण्‌ । प्रधीवत्‌ । वह्यः श्रैयस्यो यस्य स वहुश्षेयसी । दीर्घङ्च- 
न्तत्वात्‌ 'हल्ड्याप' ( सू २५२ ) इति सुलोपः । २६६ । यू स्त्र्याख्यौ नदी 
१।४।३। ईदूदन्तौ नित्यस्त्रीलिङ्गौ नदीसंज्ञो स्तः । ४७ प्रथम लिङ्गग्रहण चम 
पूर्व स्त्र्याल्यस्योपसजेनःवेऽपि नदीत्वं वक्तव्यमित्यर्थः । २६७ । अम्बार्थनद्यो- 
हस्वः ७।३।१०७। अम्बार्थानां चद्यन्तानां च ह्लस्वः स्यात्सम्बुद्धौ । हे वहुश्रे- 
यसि । शसि बहुश्षेयसीन्‌ । २६८ । आणूनद्याः ७।३।११२। नचन्तात्परेषां डि- 
तामाडागमः स्यात्‌ । २६९ । आटश्च ६।१।६०। आटो$चि परे वृद्धिरेकादेशः 
स्यात्‌ । वहुश्रेयस्ये । बहुभरेयस्याः । नदन्तात्परत्वान्तुट्‌, वहुश्नेयसीनाम्‌ । 
२७० । ङेराम्नद्याम्तीभ्यः ७।३।११६। नयन्तादावन्तान्नीशब्दाच्च ङेराम्‌ 
स्यात्‌ । इह परत्वादाटा नुट्‌ बाघ्यते । बहुश्रेयस्याम्‌ । शेपमीप्रत्ययान्तवात- 

वातप्रमीः ( ई- ६४ )--वातं प्रमीयीते इति 'वातप्रमीः' । वातमित्युप- 
पदे 'माङ माने’ इति घातोः 'वातप्रमीः' इत्युणादिसूत्रेण ईप्रत्यये निपातनात्‌ 
कित्त्वे च जाते 'आतो लोप इटि च' इत्यालोपे `उपपदमतिङ्‌? इति समासे 
समासात्‌ सुदुत्पत्तौ विभक्तिकार्यं “वातप्रमीः' इति । अङ्यन्तत्वान्न सुलोपः । 

. हे बहुश्रेयसि (ई. ६६ )--वहुश्रेयसीशब्दात्‌ सम्योघनविवक्षायां सौ 
'प्रथमलिङ्गहणं च' इति नदीसंज्ञायाम्‌ 'अम्वार्थनद्योह्नं स्व इति ह्रस्वे सम्बु- 
द्विलोपे हे बहुश्रेयसि” इति । ह्वस्त्रविधिसामर्थ्यादत्र गुणो नेते भाष्ये स्पष्टम्‌ । 

वहुश्रयस्याम ( ई- ७२ ) -वहुश्रेयसीशब्दात्‌ सप्तम्येकवचने ङिविभक्तो 
'प्रथमलिङ्गग्रहणं च' इति नदीसंज्ञायां 'डेराम्नद्याम्नीभ्यः' इति डेरामि 'वहु- 
श्रेयसी भाम इति स्थिते स्थानिवञद्भावेन डिस्वमादाय 'आण्नद्या: इत्यादि 
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प्रमीवत्‌ । अझ्यन्तत्वान्न सुलोपः, अतिलक्ष्मीः ।-शेष॑ बहुश्रेयसीवत्‌ । कुमारी- 
मिच्छन्कुमारीवाऽऽचरन्वा ब्राह्मणः कुमारी। क्यजन्ताचा रविवबन्ताद्वा कर्तेरि 
क्विप्‌ । 'हलुङ्चाप्‌-' ( सू २१२ ) इति सुलोप:। २७१ । अचि उनुघातु- 
श्र॒वां य्वोरियङ्बङो ६।४।७७। उनुप्रत्ययान्तस्य इवर्णोवर्णान्तघातोः “भर 
इत्यस्य चाङ्गस्येयङ्वङौ स्तोऽजादी प्रत्यये परे । “डिच्च' (सु ४३) इत्य- 
न्तादेशः । आन्तरतम्यादेरियङ्‌ , ओरुवङ्‌ । इतीयङि प्राप्ते । २७२ । एरनेका 
चो5संयोगपूर्वस्य ६।४।८२। घात्ववयवसंयोगपूर्वो न भवति य इवर्णस्तदन्तो 
यो घातुस्तदन्तस्यानेकाचोऽङ्गस्य यण्‌ स्यादजादौ प्रत्यये परे। इति यण्‌ , 
कुमायौ । कुमार्यः । हे कुमारि। अमि शसि च कुमार्यम्‌, कुमार्यः । कुमारे । 
कुमार्याः २ । कुमा रीणाम्‌ । प्रधीः । प्रव्यौ । प्रष्यः । उन्नयतीत्युन्नी: । घातुना 
संयोगस्य विशेषणादिह स्यादेव यण्‌, उन्न्यौ । उन्भ्यः । हे उन्नीः । उन्न्यम्‌ । 
ङेराम्‌, उन्न्याम्‌ | एवं ग्रामणीः । 'अनेकाचः' किम्‌ ? नीः। नियौ । नियः । 
अमि शसि च परत्वादियङ्‌, नियम्‌ । नियः। ङेराम्‌, नियाम्‌ । 'असंयोग- 
पूवस्य’ किम्‌ ? सुश्रियौ । यवक्रियौ । ४८ गतिकारकेतरपूर्वपदस्य यणूने- 
'आटश्च' इति वृद्धो यणि उक्तं रूपं सिद्धम्‌ । न च ङेरामि कृते 'ह्वस्वनद्यापो 

नुट्‌' इति नुटि ततः 'यदागमाः' इति न्यायेन नामोऽप्यामूग्रहणेन ग्रहणात्‌ आट्‌ 
कुतो नेति वाच्यम्‌, परत्वादाटा नुटो बाघसम्मवात्‌ । ननु परत्वात्‌ नुटं प्रवा- 


ध्य कृतेप्यांडागमे नृट्‌ कुतो नेति चेन्न, 'विप्रतिषेषे यद्रोधितं तद्वाघितमेवे'ति 
न्यायस्य जागरूकत्वात्‌ । 


कुमायों ( ई. ७३, ७४ )कूमारीमिच्छव्‌, कुमारीवाचर्‌ वेति विग्रहे 
क्यचि क्यजन्तस्य घातुत्वात्‌ सुपो लुकि ततः कतरि क्विपि क्विपो लोपे अतो 
लोपः' इत्यलोपे यलोपे 'कुमारी' इति । तस्मात्‌ ग्रौविमक्तौ 'कुमारी ओ' इति 
स्थिते 'अचि इनुघातु’ इत्यादिना प्राप्तमियङं वाधित्वा 'एरनेकाचोऽसंयोगपूर्व- 
स्य' इत्यनेन यणि 'कुमायो' इति । 

नियाम्‌ ( ई. ७०, ७२ )--'एरनेकाचोऽसंयोगपूवेस्य' इति सुत्रे 'ग्रने- 
काचः’ इत्यस्य प्रत्युदाहरणमेतत्‌ । तत्रहि '्रनेकाचः' इत्यस्याऽमावे नीशव्दात्‌ 
डीविमक्तौ नदीत्वाऽमावेऽपि 'डेराम्नद्याम्तीभ्यः' इति सूत्रे नीशब्दस्य पृथग्ग्रह- 
णाद्‌ आमि 'नी आम्‌” इति स्थिते 'अचिइतुघात्विति इयङं बाघित्वा यणि 
“न्याम्‌' इति स्यात्‌ । 

५ सि० कौ० 


६६ ` सिद्धान्तकीसुदी 


ष्यते# । शुद्धधियौ । परमधियो । कथं तहि 'दुधियः 'वृश्चिकमिय:' इत्यादि ? 
उच्यते, “दुःस्थिता धीर्यपाम्‌' इति विग्रहे 'दुर्‌' इत्यस्य घीशब्द प्रति गतित्व- 
मेव नास्ति | यत्क्रियायुक्ताः प्रादयस्तं प्रत्येव गत्युपसगंसंज्ञा: । वृश्चिकशब्दस्य 
वुद्धिकतमयादानत्व नेह विवक्षितम्‌। वृश्चिकसम्बन्धिनी भीव' हिचकी रित्युत्त- 
पदलोपो वा । २७३ । न भूसुधियोः ६।४।८५। एतयोयंण्‌ न स्यादचि सुपि । 
सुधियौ । सुधियः । इत्यादि । सखायमिच्छति सखीयति । ततः क्विप्‌ । अल्लो- 


शुद्धघियो (ई. ५९ )- शुद्धा घीयंस्येति विग्रहे निष्पन्नात्‌ शुद्धधी- 
शब्दात्‌ औविमक्तौ शुद्धधी औ” इति स्थिते ‘गतिका रकेतरपूर्वेपदस्य यण्‌ नेष्यते' 
इति शुद्धशब्दस्य गतिकारकेतरत्वात्‌ तत्पूवंकस्य घीशब्दस्येकारस्य 'ए रनेकाचः--? 
इति प्राप्तयणो निषेध 'अचिइनुघातु-' इति इयङि 'शुद्धघियौ' इति । (शद्धं 
अह्य तं ध्यायतीति विग्रहे तु कारकपूर्वकत्वात्‌ स्यादेव यण-'शुद्धध्यी' इति) ˆ 

कथं त1६ ( ६९, ७२ ) दुःस्थिता धीर्येषामिति विग्रहे 'प्रादयो घातु- 
जस्य वाच्यो वा चोत्तरपदलोपः' इति बहुव्रीहौ पूर्वपदे उत्तरखण्डस्य लोपे च 
छते दुर्घी” इति । तस्माज्जसि 'अचि श्नुघातु' इति इयङि सस्य सत्वे विसर्ग 
'दुधियः' इति । नच 'गतिकारके'ति वार्तिकेन यदा गतिकारकेत रपूर्वप दस्यंब 
यण्‌ पर्युदस्यते तदा प्रकृते दुरित्यस्य घ्याधातुयोगे 'गतिश्च' इति . गतित्वाद्‌ 
“एरनेकाचः' इति यण्‌ कुतो नेति वाच्यम्‌ । 'उपसर्गाः क्रियायोगे’ इति सूत्रे 
योगग्रहणन यत्क्रियायुक्ताः प्रादयः तं प्रत्येव गत्युपसगंसंज्ञा' इति नियमात्‌ 
“दुःस्थिता घीर्येपाम्‌' इत्यर्थे दुःशब्दार्थस्य दृष्टत्वस्य स्थाघात्वर्थऽन्वयेन घ्याघा- 
्वर्थऽन्वयाभावेन गतित्वामावात्‌ । 

नन्वेवं 'द।शचकभियः' इत्यत्र “भी” इत्यस्य कारकपूवंकत्वात्‌ “गति क्रा- 
रके ति निषेधामावेन 'एरनेकाचः' इति यण्‌ कुतो नेति चेन्न, वृश्चिकाद्‌ मीः 
वुरिचिकामीः इति बुद्धिक्ृतापादनकारकत्वाविवक्षणेनात्र कारकत्या$मावेन 
गतिका :के'ति यणूनिषेघात्‌ । “वृर्चिकमियः' इत्यत्र तु वृर्चिकस्य भीः वृश्चि- 
कभी: अथवा वृश्चिकसम्बग्धिनी भीः वृर्चिकभीः, इति विग्रहे. 'शाकपाथिवा- 
दीनामि'त्युत्तरपदलोपिसमासे ( षष्ठ्याः कारकत्वाऽमावात्‌ ) 'गतिकारके'ति 
यण्‌ निषेघो बोध्यः । 

सखायमिच्छति ( ई. ५८ )- सखायमिच्छतीति विग्रहे 'सुप आत्मनः-' 
इति क्यचि अइत्सावंभ्रातुकयोः-' इति दीर्घे 'सखीयति’ इति । तस्मात्‌ सखीय- 
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पस्य स्यानिवत्वाद्यणि प्राप्ते ४९ को लुप्तं न स्थानिवत्‌$.। एकदेशविङृत- 
स्यानन्यतयाऽनङणित्वे, सखा । सखायौ । सखायः। हे सखीः । अमि पूर्वेरूपा- 
त्परत्वाद्यणि प्राप्ते ततोऽपि परत्त्रात्‌ 'सख्युरसंबुद्धौ' ( सू १५३ ) इति प्रवतते 
सरूयम्‌ । सखायौ । शसि यण्‌ , सख्य: । सह खेन वर्तत इति सखः | तमि- 
च्छतीति सखीः । सुखमिच्छतीति सुखी: । सुतमिच्छतीति सुती: । सख्यौ । 
सुख्यौ । सुत्यौ । “स्यत्यात्‌’ ( सु २५५ ) इति दीर्घस्यापि ग्रहणादुकारः, 
सख्युः । सुख्युः । सुत्युः । लूनमिच्छतीति लूनीः। क्षाममिच्छतीति क्षामीः । 
प्रस्तीममिच्छतीति प्रस्तीमीः। एषां ङसिङसोयंण्‌ । . नत्वमत्वयोरसिद्धत्वात्‌ 
“ख्यत्यात्‌? ( सू २५५ ) इत्युत्वम्‌, लन्युः । क्षाम्युः । प्रस्तीम्युः। शुष्की- 
यतेः किवप्‌ , शुष्क्रीः । इयङ्‌, शष्कियौ । शुष्कियः। ङसिङसोः शुष्क्ियः । 
इत्यादि । इति ईदन्ताः । 

शम्भुहरिवत्‌ । एवं विष्णुवायुमान्वादयः। २७५। तज्वत्कोष्टुः 
७।१।६५। क्रोष्टुशब्दस्तृजन्तेन तुल्यं वर्तते असम्बुद्धौ सर्वनामस्याने परे । 
क्रोष्टुशब्दस्य स्थाने क्रोष्टृशब्दः प्रोक्तव्य इत्यथः । २७५ । ऋतो ङिसचंना- 
मस्थानयोः ७।३।११०। ङौ सर्वनामस्थाने च परे क्रदन्ताङ्गस्य गुणः स्यात्‌ । 
इति प्राप्ते । २७६ । ऋदुशनस्पुरुदंसोऽनेहदसां च ७।१।९४। ऋदन्तानामु- 
शनसादीनां चानङ्‌ स्यादसम्बुद्धौ सौ परे । २७७ । 'अप्ठुन्तुच्स्वसुनप्टः 
शब्दात्‌ 'सनाद्यन्ताः-' इति घातुसंज्ञकात्‌ क्विपि क्विपः सर्वापहारे 'अतो 
लोपः' इत्यलोपे, “लोपो व्योवंलि' इति यलोपे 'तखी' इति ईदन्तं प्रातिपदिकं 
सिद्धम्‌ । यलोपे कतंव्ये अल्लोपस्तु न स्थानिवत्‌ 'न पदान्त-' इति यलोपे स्था- 
निवत्वनिषेधात्‌ । भ्रचः परस्मिन्‌-' इति श्रल्लोपस्य स्थातिवत्वे इको यणचि’ 
इति यणादेशोऽपि न 'क्वौ लुप्तं न स्थानिवत्‌' इति निषेधात्‌ । 

लून्युः | ई. ६६, ६६ )--'लूब्‌ छेदने’ इत्यस्माद्धातोः क्तप्रत्यये ल्वा- 
दिभ्यः? इति नत्वे 'क्यचि च' इति ईत्वे 'लूनी' इति । तस्मात्‌ ङसि 'एरने- 
काचः' इति यणि नत्वस्यासिद्धत्वात्‌' 'स्यत्यात्परस्य' इति उत्वे सकारस्य रुत्वे 
विसर्गे च 'लूग्युः' इति । 

अप्तृन्तुज्िति ( ई- ७२ )--अप्तृन्निति सूत्रे 'तुरिष्ठेमेयस्सु इतिवत्‌ 
“तू! इत्येव मिद्धे तृन्तृचोमेंदेन उपादानं “क्वचित्‌ सामान्योक्तावपि विशेष एव 
गुह्यते’ इति ज्ञापनार्थम्‌ । अत एव 'न कोपघायाः' इत्यत्र सामान्योक्तावपि वुतः 


द्द सिद्धान्तकौमुदी 


नेष्ट्त्वष्टक्षततहोतृपोठ्प्रशास्तृणाम्‌ ६।४।११। अबादीनामुपधाया दीघेः 
स्यादसम्बुद्धौ सर्वनामस्याने परे । नप्त्रादिप्रहणं व्युत्पत्तिपक्ष नियमार्थम्‌ 
उणादिनिष्पन्नानां तृन्तृजन्तानां चेद्धवति तहि नप्त्रादीनामेव । तेन पितृश्रातृ- 
` प्रभृतीनां न । उद्गातृशब्दस्य तु भवत्येव, समर्थ - ( सू ६४८ ) सूत्रे 'उद्‌- 
गातारः' इति भाष्यप्रयोगात्‌ । क्रोष्टा । क्रोष्टारौ । क्रोष्टारः । क्रोष्टारम्‌ । 
क्रोष्टारौ । क्रोष्ट्न्‌। २७८ । विभाषा तृतीयादिष्वचि ७।१।९६७। अजा- 
दिपु तृतीयादिषु क्रोष्टुर्वा तृज्वत्‌ । क्रोष्ट्रा । कोष्ट्रे। २७६। ऋत उत्त 
६।१।१११। क्रदन्तान्ङसिङमो रति परे उकार एकादेशः स्यात्‌ । रपरत्वम्‌ । 
२८० । रारप्रस्य ८।२।२४। रेफात्संयोगाम्तस्य सस्यैव लोपः, नान्यस्य । 
रेफस्य विसर्गः, क्रोष्टुः । आमि परतवात्तुज्वद्भावे प्राप्ते ५० नुम चिरतृउ्च- 
द्वितयोरेव को गृह्यते यद्रा 'अप्तृ' इत्येव वक्तव्ये तृन्तृजिति भेदेनोपादानम्‌ 
'अवर्णस्तृ- व्यावृत्तये इत्यवसेयम्‌ । हि 

नप्त्रा दिग्रहणं. (ई० ५८, ६०, ७०, ७३)--अयम्भावः “अप्तृत्नि'ति सूत्रे 
“उणादयो व्युत्पन्नानि प्रातिपदिकानी'ति पक्षे नप्त्रादीनां सप्तानां तृन्नन्तत्वात्तु- 
जन्तत्वाच्च तून्‌-तृच्ग्रहणेनव दीर्घे सिद्ध नप्त्रादग्रहणं, द्वे सत्यारम्यमाणो 
विधितियमार्थो भवती' ति सिद्धान्तात्‌, नियमयति-'तृन्‌तृजन्तानां चेत्तहि नप्त्रा- 
दीनामेते'ति नियमेन च स्वेतरस्वज्ञातीयव्यावृत्तिः क्रियते, इति नप्त्रादीतः 
रोणादिनिष्पननतृन्नन्ततृजन्तश्ब्दानां पितृ-मातृ-प्रभृतीनां न दीर्घः इति । 

क्रोष्टा (ई. ५८ ) - कोष्टूशब्दात्‌ सौ अनुबन्धलोपे “ठृज्वतक्रोष्टु इति 
तृज्वद्भावे कृते “ऋतो डिसवेनामस्थानयो:' इति गुणे प्राप्ते तम्प्रवाध्य 'ऋदुशन- 
स्पुरुदंशोऽनेहसां च' इत्यनडि अनुबन्धलोपे “अप्तृुतूचू-' इति दीर्घे हल्‌- 
ड्याब्म्यः इति सुलोपे 'न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य^ इति न लोपे 'क्रोष्टा इति । 

क्रोष्टु: ( ई. ५७, ७२ )--क्रोष्ट्शब्दात्‌ ङसि अनुवन्धलोपे “विभाषा 
तृतीयादिष्वचि' इति तृज्वज्भावे ऋत उत्‌’ इति उत्वे रपरस्वे “रात्सस्य इति 
सलोपे “ख रवसानयोबिसरजनीयः' इति रेफस्य विसर्ग “क्रोष्टुः इति । तृज्वद्धावा- 
मावे 'शपो घ्यशखि' इति घिसंज्ञायां 'घेडिति' इति गुणे 'ङसिङसोश्च' इति 
पूर्वेरूपे सस्य रुत्वे विसे च कृते “क्रोष्टोः इति भवति । 

नुमचिरेति (ई. ६७ )--“इकोऽचि विभक्तो' इति नुमः पूवम्‌, “अचि 
र्‌ त्रातः' इति रेफात पर्व, “विभाषा तृतीयादिष्वचि' इति तृज्वद्भावाच्च 
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दूआवेभ्यो नुट्‌ पूत्रविप्रतिपेघेन& । क्रोष्ट्नाम्‌ । क्रोष्टरि । क्रोष्ट्रो: । पक्ष 
हला च शम्भुवत्‌ । इत्युदन्ताः । 

हहः । हह्नौ । हह्ः । हहम्‌ । हह्वौ । हूहून्‌ । इत्यादि । ग्रतिचमूशब्दे तु 
नदीकाय॑ विशेषः । ह अतिचमु । ग्रतिचम्बै । अतिचम्वाः २। अतिचमूनाम्‌ । 
अतिचम्बाम्‌ । खलपूः । २८१ | ओः सुपि ६।४।५३। धात्ववयवसंयोगपूर्वा न 
भवति य उवणंस्तदन्तो यो धातुस्तदन्तस्यानेकाचोऽङ्गस्य यण्‌ स्य/दजादो सुपि । 
“गतिकारकेतरपूर्वपदस्य यण्‌ नेष्यते’ ( वा ४८ ) खलप्वौ । खलप्वः । इत्यादि 
एवं सुल्वादयः । 'अनेकाचः' किम्‌ ? लू: । लुवौ लुवः । 'धात्ववयव-- इति 
किम्‌ ? उल्लू: । उल्ल्वौ । उल्ल्व: । असंयोगपूर्वस्य' किम्‌ ? कटमुवौ । कटमुवः । 
गति” इत्यादि किम्‌ ? परमलुवौ । 'सुपि' किम्‌ ? लुलुवतुः । स्वभूः । नन 
न्‌सुघियोः' ( सू. १७३ ) स्वभुवौ । स्वमुवः । २८२ । वर्षाभ्वश्च ६।४।८४। 
अस्योवर्णस्य यण्‌ स्यादचि सुपि । वर्षाभ्वौ । वर्षाभ्वः । ,हृम्मतीति इम्भः । 
(अन्दूदम्भूजस्बूकफेढूककन्धूदिधिपूः' (उ &३ ) इत्युणादिसूत्रेण व्यु- 
त्पादितः । इम्म्वौ । हम्म्वः । दम्मूम्‌ । इम्भ्वौ । हम्मून्‌ । शेषं हृहवत्‌ । “ट्न्‌' 
इति नान्ते हिसाथ$व्यये भवः विवप्‌। हन्मः । ५१ दुन्करपुनःपूव स्य भुवो 
यण्‌ वक्तठय़ः$ । हन्म्वी ' हन्म्वः । इत्यादि खलपूवत्‌ । करभ्वौ । करम्वः । 
दीघंपाठे तु 'करः' एव कार: स्वार्थिकः प्रज्ञाद्यण्‌ । कारभ्वौ । कारम्वः । 
: पुनर्भ: यौगिकः पु सि । पुनम्वी । इत्यादि । “नम” “काराभू' शब्दौ .स्वयम्म- 
वत्‌। इत्यूदन्ताः । द , 

घाता । हे घातः । धातारौ । घातारः। ५२ कुवणान्नस्य णत्च 
पू्तिप्रतिषेधेन नुमेवेति वातिकार्थंः । वारीणाम्‌, क्रोष्टूनामू, इति क्रमेणोदा- 
हरणानि । 

क्रोष्टूनाम्‌ (ई- १८, ५९, ७१, ७२) --क्रोष्ट्शब्दात्‌ आमि 'नुमत्रिर- 
तृज्वद्भावेम्यो नुट्‌ पूवं विप्रतियेघेन' इति वातिकेन परत्वात्‌ प्राप्तं तृजत्वं 
वाघित्वा नुटि 'नामि' इति दीर्घे उक्त रूपं सिद्धम्‌ । 

स्थमुवौ (ई. ७२)-स्वस्मात्‌ अवतीति विग्रहे स्वमूशब्दात्‌ बिवपि सर्वा- 
पहारे 'स्वभू' इति, तस्मात्‌ ओ “स्वम औ' इति स्थिते कारकपूवंकत्वात्‌ “ओः: 
सुपि’ इति यणि प्राप्ते न मूनचियो- इति निषेधे उवङि उक्तं रूपं सिद्धम्‌ । 


७० सद्धान्तकोमुदी 


वाच्यम्‌ # । धातृणाम्‌ । इत्यादि । एवं न्प्त्रादयः । उद्गातारौ । पिता । 
व्युत्पत्तिपक्षे नप्त्रादिग्रहणस्य नियमाथंत्वान्न दीघे:, पितरौ । पितर: । पितरम्‌। 
पितरौ । शेषं धातृबत्‌ । एवं जामातृश्रात्रादयः। ना । नरो । नरः। हे नः। 
२८३ । नु च ६।४।६। 'नु' इत्येतस्य नामि वा दीघे: स्यात्‌ । नृणाम्‌ 
नृणाम्‌ । इत्य॒दन्ताः । 

"कू? 'तृ' अनयोरनुकरणे 'प्रकृतिबदलुकरणम्‌- (प ३७) इति वेकल्पि- 
कातिदेशादित्वे रपरत्वम्‌, कोः। किरो। किरः। तीः। तिरौ। तिरः। 
इत्यादि गीत्‌ । इत्त्वामावपक्षे तु 'ऋदुशन-' (सू० २७६) इति "ऋतो डि 
(सु २७५) इति च तपरकरणादनङ्गृणो न । कुः । क्रो । क्रः । कम्‌ । क्री । 
कृन्‌ । क्रा । क्रे । इत्यादि । इत्युदन्ताः । 

धाम्लु' 'शक्ल्‌' श्रनयोरनुकरणे अनङ्‌, गमा। शका। गुणविषये तु 
सपरत्वम्‌, गमलौ । गमलः। गभलम्‌ । गमलौ। गमृन्‌ | गम्ला। गम्ले। 
ङमसिङमोस्तु 'क्रत उत्‌' (सु २७९) इत्युत्वे लपरत्वे “संयोगान्तस्य लोप: 
(स्‌ ५४) । गमुल्‌ । शकुल्‌ । इत्यादि । इति लुदन्ताः । 
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पितरो (ई. ६०, ७२)-- पितृशव्दादी विभक्तौ “ऋतो डिसवेनामस्थानयो:' 

इति गुणे रपरत्वे च कृते 'पितरौ” इति । अत्र व्युत्पत्तिपक्षे नप्त्रादिग्रहणस्य 
नियमार्थत्वात्‌ 'अप्तृन्निति दीर्घो न । अव्युत्पत्तिपक्षे तु-तृम्तृजा दिष्वनन्तर्भावात्‌ 
दीर्घशङ्कैव नोदेतीति ।( प्र पृ० ६८ ) 

नणाम्‌ (ई- ६४)- नृशब्दादामि “ह्रस्वनद्यापो नुट्‌' इति नुटि अनुबन्धः 
लोपे 'नु नाम्‌’ इति स्थिते 'नामि' इति सूत्र प्र॑बाध्य "नृ च' इति विभाषया. 
दीर्घ “ऋवर्णाम्नस्ये'ति णत्वे नृणाम्‌ इति । अत्र “नामीति दीघंस्तु न 'सकृदु- 
गत यद्बाधितं तद्वाघितमेवे'ति न्यायस्य जागरूकत्वात्‌ । 

कोः (ई. ६१)--क विक्षेपे’ इति घातुः । तस्यानुकरणे 'अनुकणं प्रकृतिः 
बड्भवति' इति पक्षे “क्‌' इत्यस्यार्थवत्वेन प्रातिपदिकात्‌ सौ क्रकान्स्य ईत्वे 
रपरत्वे ्वोर्पघाया दीघं इकः? इति दीर्घे सोहँलूङ्घादिलरोपे रेफस्य विसे 
उबत रूपं सिद्धम्‌ । 

गमुल ( ई- ६८ )--गम्लू शब्दात्‌ ङसि “ऋत उत्‌' इत्युत्वे लपरत्वे 
“संयोगान्तस्य' इति सलोपे 'गमुल्‌' इति। 
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क्ष: । सयौ । सयः । स्मृतेः स्मृतयौ । स्मृतयः । इत्येदन्ताः । 

२८४ | गोतो णित्त ७।१।६० । गोशब्दात्परं सर्वनामस्थानं णिद्वत्स्यात्‌ । 
गौः । गावौ । गाव: । २८५ । ओऔतो$म्हसोः ६।१।६३। “आ ओतः? इति 
च्छेदः । ग्रोकारादम्शसोरचि परे आकार एकादेशः स्यात्‌ । शसा साहचर्यात्सु- 
वेव अम्‌ गृह्यते । नेह-अ्रचिनवम्‌ । असुनवम्‌ । गाम्‌ । गावो । गा: । गवा । 
गवे । गोः इत्यादि । ५३ ओतो णिदिति वाच्यं, विहितविशेषणं च # । 
तेन-सुथौः । सुद्यावी । सुद्यावः। 'ओकारान्ताद्विहितं सवंनामस्थानम्‌' इति 
व्याख्यानान्नेह-हे भानो । हे मानवः । उः शम्भुः स्मृतो येन स स्मृतोः । 
स्मृतावौ । स्मृताबः । स्मृताम्‌ । स्मृतावो । स्मृताः । इः्यादि । इत्योइस्ताः । 

२८६ । रायो हलि ७।२।८५। र॑शब्दस्य भ्राकारोऽन्तादेशः स्याद्धलि 
बिमक्तौ । राः । अच्यायादेशः, रायो । रायः । रायम्‌ । रायौ। रायः । राया । 
राभ्याम्‌ । इत्यादि । इत्येदन्ताः | 
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गोः (ई. ६५) गोशब्दात्‌ सौ “गोतो णित्‌' इति ओकारात्परस्य सर्व- 
नामस्थानस्य 'सुः इत्यस्य णिद्दद्धावे 'अचोऽञ्णिति' इति वृद्धौ सस्य स्त्वे 
विसर्गे गौ: इति सिद्धम्‌ । ( अयं गौः, इत्यस्य अयं वषमः इत्यथं: ) । 
गाम्‌ (ई- ६८) गोशब्दात्‌ अमि 'गो अम्‌' इति स्थिते “औतोऽमूशसोः' 
इत्यनेन ओका राकारयोराकारादेशे उक्तं रूपं सिद्धम्‌। न चेह आरादेशो न स्यात्‌, 


परस्वात्‌ णिद्ददुभावप्रवृत्तो वृद्धिप्रसङ्गादिति वाच्यम्‌ ? निरवकाशतया आत्त्वविधेः 
णिद्वद्राववाघकत्वात्‌ । नहि वृद्धिविषयाद्यत्र आत्त्वविधः प्रसक्तिरस्तीति भावः । 


ओकारान्तादिति अयम्मावः-यदि सम्बुद्धिविषये ओकारस्यौत्वं त्यात्तहि 
सम्बुद्धिविषये संत्र ओकारामावेन सम्बुद्धो शाकल्यस्येतांवनाषे' इति सूत्रमेव 
व्यर्थ स्यात्‌ । तदेव व्यर्थं सत्‌ सम्बुद्धौ ग्रोकारस्योत्वन्त भवतीति ज्ञापयति, 
तेन हे भानो इत्यत्र दोषाऽमावेऽपि जसूविमक्तौ गुणे कृते, भानो श्रस्‌ इति स्थिते 
ओतः परत्वाण्णिद्वत्वे वुद्धौ आवादेशे भानावः इति स्यादित्यमिप्रेत्याह-हे 
भानव इति | 

राः (ई. ५६)--रैशब्दात्‌ सौ विभक्तो “रायो हलि! इति रेशब्दस्य 
ऐकारस्य आकारादेशे सस्य रुत्वे विसे “राः इति। 

( ₹+ इशः == रायीशः, “रयीश्च' इति भाषायाम्‌ ) । 
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ग्लौः । ग्लावौ । ग्लावः। ग्लावम्‌ । ग्लावो । ग्लावः। इत्यादि। 
“ग्रौतोऽम्शसोः' (सू २८५) इतीह न प्रवतंते ऐओच्‌' (म सू ४) इति सूत्रेण 
ओदौतोः सावर्ण्यामावज्ञापनात्‌ । इत्यो दन्ताः । 
इत्यजन्तपंल्लिङ्गप्रकरम्‌ । 


न 


अथ अजन्तस्त्रीछिन्गप्रकरणम्‌ 

रमा । २८७। औङ आपः ७।१।१८। आवन्तादङ्गात्परस्योङः शी 
स्थात्‌ ! औङ्‌ इत्यौकारविमक्तेः संज्ञा । रमे। रमाः। २८८। सम्बुद्धौ च 
७।३।१०६। आप एकारः स्यात्सम्बुद्धौ । 'एङ्ह्वस्वात्‌-' (सु १९३) इति 
सम्बुद्धिलोपः । हे रमे । हे रमे हे रमाः। रमाम्‌ । रमे । रमाः, स्त्रीत्वान्न- 
त्वामावः। २८९ । आङि चापः ७।३।१०५। आङि ओसि च परे ग्राबन्त- 
स्याङ्गस्यैका एः स्यात्‌ । रमया । रमामभ्याम्‌। रमामिः। २९० । याडापः 
७।३।११३। झापः परस्य ङिद्वचनस्य याडागमः स्यात्‌ । वृद्धिरेचि’ (सू ७७) । 
रमायै । सवर्णदी्घ:, रमायाः २ । रमयोः । रमाणाम्‌ । रमायाम्‌ । रमयोः । 
रमासु । एवं दुर्गादयः। २६१ । सवनान्नः स्याडदूस्वश्च ७।३।११४। 
आबन्तात्सवंनाम्नः परस्य डिंतः स्याट्‌ स्यादापइच ह्वस्वः। याटोऽपवादः । 
सर्वस्ये । सर्वस्याः २ । एकादेशस्य पूर्वान्तत्वेन ग्रहणात्‌ “आमि सर्वनाम्नः 
(सू २१७) इति सुट्‌, सर्वासाम्‌ । सवंस्याम्‌ । सवंयोः । सर्वासु । एवं विश्वादय 
आबन्ताः। २९२। विभाषा दिक्समासे बहुब्रीह्दो १।१।२५। अत्र सवं- 


रभायाम्‌ ( ई- ६७ )--रमाशब्दात्‌ डीविमक्ती “रमा इ' इति स्थिते 
'इेराम्नद्याम्तीम्यः? इत्यामादेशे 'याडापः' इत्याडागमे सवणंदोर्घं उवतं रूपं | 
सिद्धम्‌ । | 

सर्वासाम्‌ ( ई. ६४ )- सर्वाशब्दात्‌ प्रामि “र्वा आम्‌' इति स्थिते 
“आमि सर्वनाम्नः सुट्‌' इति सुटि 'सर्वासाम्‌' इति । नचात्र आमः अवर्णान्त- 
सर्वनामाविहितत्वाभावे कथं सुडिति वाच्यम्‌, सवणंदीघेकादेशस्य' पूर्वान्तत्वेन 
ग्रहणात्‌ । किच परादिवद्भावैन भ्रावन्तत्वमादाय तस्य लिङ्गविशिष्टपरिमाषया 
सवंनामत्वमिति न दोषः । 
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नामता वा स्यात्‌ । उत्तरपूर्वस्ये उत्तरपूर्वायं । 'दिङ्नामान्यन्तराले' (सू ८४६) 
इति प्रतिपदोक्तस्य दिक्समासस्य ग्रहणान्नेह--योत्त रा सा पूर्वा यस्या उन्मुग्घा- 
यास्तस्ये उत्तरपूर्वाय । बहुब्नीहिग्रहणं स्पष्टाथम्‌ । अन्तरस्यै शालाये । वाह्याये 
इत्यथः ।-'अपुरि-' (वा ४२) इत्युक्तेनेह-अन्तरायं नगय २६३ । विभाषा 
द्वितीयातृतायाभ्याम्‌ ७।३।११५। आभ्यां झ्तिः स्याट्‌ वा स्यादापश्च 
ह्वस्वः । इदं सूत्र त्यवतुं शक्यम्‌ तीयस्य डित्सूपसद्धचानात्‌ । द्वितीयस्यै- 
द्वितीयायै । द्वितीयस्या:--हद्वितीयाया: २ । ढितीयस्याम्‌-द्वितीयायाम्‌ । शेषं 
रमावत्‌ । एवं तृतीया । 'अम्बाथंन्योहुंस्वः' (सु २६७) हे अम्ब । हे भ्रकक । 
हे अ्रल्ल । ५४ असंयुक्ता ये डलकास्तद्वतां हरवो न #। हे अम्बाडे। 
हे अम्बाले । हे अम्बिके । जरा । जरसौ । शीमावात्परत्वाज्जरस्‌ । आमि 


उत्तरपूवस्ये (ई. ६५)--उत्त रस्याश्च पूर्वस्याश्च दिशोर्यदन्तरालमिति 
“विग्रहे ‹दिङ्नामान्यन्तराले' इति समासनिष्पन्नात्‌ उत्तरपूर्वाशब्दात्‌ डेवि मकती 
“विभाषा दिक्समासे बहुत्रीहो' इति विमापया सवंनामसज्ञायां “सवं ताम्नः 
स्याइ्‌-- इति स्याडागमे हस्वे च कृते “वृद्धिरेचि' इति वृद्धौ “उत्तरपूरवंस्य' 
इति । पक्षे सर्वनामसंज्ञाऽभावे 'याडापः' इति याटि वृद्धौ 'उत्तरपूर्वाये' इति । 

उत्तरपूर्वायै ( ई. ५८ )--'विभापा दिक्मासे बहुब्रीही' इति सूत्रेण 
लक्षणप्रतिपदोक्तपरिमापया 'दिइ्नामान्यन्तराले' इति दिक्छन्दमुच्चायं 
निष्पन्नप्रतिपदोक्तदिकसमास एव सवंनामसंज्ञाविधानात्‌ योत्तरा सा पूर्वा 
यस्याः उन्मुग्धायाः' इति विप्रहे ‘अनेकमन्यपदार्थे’ इति बहुव्री हिसमास निष्पन्न 
“उत्तरपूवोशब्दात्‌ डे विमक्ती’ 'याडापः' इति याटि “वृद्धिरेचि इति वृद्धौ 
_“उत्तरपूर्वायै इति । 

हे अस्विके ( ई. ६३ ) --भ्रम्विकाशम्दस्य सम्बोधने 'हे अम्बिके' इति। 
अत्र “सम्बुद्धौ च' इत्यनेन आकारस्य एकारे कृते 'एड्हस्वादि'ति सुलोपो 
भवति । अम्बार्थनद्यो ्णस्वः' इत्यनेन हुस्वत्वन्तु न भवति, 'असंयुक्ता ये 
डलकास्तद्वतां हस्वो न' इति वापिकेन निषेधात्‌ । 

जरसौ (ई. ६७)--जराशब्दात्‌ औविमक्ती शीमावात्‌ परत्वाज्जरसादेशे 
“जरसौ' इति । अत्र जरसादेशस्य स्थानित्वेन ग्राबन्तत्वमदाय इयादेशस्तु न 
आ आविति प्रश्लिष्य आाकाररूपस्यंवापः सर्वत्र ग्रहणेन अल्विघ्यात्‌ स्थानि- 
चत्वाऽप्राप्तेः । ८ 
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नुटः परत्वात्‌ जरस्‌, जरसाम्‌ । इत्यादि । पक्षे हलादौ च रमावत्‌ । इह पूर्वे- 
विप्रतिषेधेन शीमावं कृत्वा सन्निपातपरिमापाया अनित्यतां चाश्चित्य 'जरसी' 
इति केचिदाहुः । तग्निमूलम्‌ । यद्यपि जरसादेशस्य स्थानिवद्भावेनाबन्ततामा- 
श्रित्य 'औङ आप: (सू २८७) “आङि चापः (सू २८९ 'याडापः' (सू २६० 

“्हुस्वनद्याप:--' (सू २०८) 'डेराम्‌-' (सू २७०) इति पञ्चापि विधयः 
प्राप्ताः । एवं नसूनिङपृत्सु । तथाप्यनल्विधावित्युक्तेनं मवन्ति, 'आ आप्‌' इत 
प्रश्लिष्याऽऽकाररूपस्येवापः सर्वत्र ग्रहणात्‌ । एवं व्हल्ड्यादि-' (सू ९५२) 
सुती आज घन छ किन अबकी “आ आप्‌' “डी ई? इति प्रश्लेषात्‌ अतिखट्वः “निष्कौशास्बिः' 


जरसाम्‌ (ई. ६४, ६८)- जराशव्दादामि “जरा आम्‌? इति स्थिते 
“ह्वस्वनद्यापो नुट्‌' इति प्राप्तं नुटं बाधित्वा जराया जरसन्यतरस्याम्‌’ इति | 
परत्वाज्जरसादेशे उक्त रूपं सिद्धम्‌ । न च परत्वाज्जरसादेशेऽपि तस्य स्थानि- 
वत्वेन आबन्ततया “ह्रस्वनद्यापो नुट्‌? इति नुट्‌ स्यादिति वाच्यम्‌, “अनल्विधौ” 
इत्यनेन स्थानिवद्धावनिषेध।त्‌ । नन्वाप्त्वस्यात्मात्रवृत्तित्वाऽमावात्‌ कथं स्थानि- 
बःद्भावनिषेघ इति चेन्न, “हस्वनद्यापः' इत्यत्र आप्पदे आकारात्पूर्व सवणंदीघे- 
णाकारं प्रश्लिष्य--आकाररूपो य आप्‌ तदन्तादङ्गादित्यर्थस्वीकारेण श्राप्त्वे 


'अनल्विघौ' इत्यस्याऽप्रवृत्तावपि आप्त्वस्य आमात्रवृत्तिघमंत्वेन 'अनल्विधा' 
विति निषघात्‌ । 


यडापि जरसादेशास्येति। अयम्भावः जरसावित्यादी जरसादेशस्य 
स्थानिद्भावेनाबन्तत्वमाश्रित्य 'औङ आपः’ “आङि चापः’ याडापः’ “हस्वन- 
द्यापः' ङेराम्‌? इति पञ्चापि कार्याणि पाप्नुवन्ति, परञ्च 'झनल्विघौ' इति 
निषेधेन स्थानिवद्भावामावेनाबन्तत्वाभावान्न भवन्ति । 'नचाबन्तत्वघमंस्याल्मात्रः 


वृत्तित्वाभावेन 'अनलूबिधौ” इति निषेधो न स्यादिति वाच्यम्‌ । “आड आपः' 
इत्यादिसूत्रे आकारस्य प्रश्लेषेण आकाररूपो य आप्‌ तदन्तात्परस्य औङः शी 
स्यादित्याद्र्थात्‌ । तथाच--्राकाररूपत्वधमंः स्थानिवद्भावेन नह्मायास्यतीति 
पञ्चापि कार्याणि न भवन्ति इत्यञ्च 'हल्‌ङ्घाब्भ्यः' इति सूत्रे डी ई आ 
आप्‌ इति प्रश्लेषेण निष्कौशाम्बिरतिखट्व इत्यादि आकाररूपत्वघमंस्यानयनं न 
स्यादिति सुलोपस्य प्रसङ्ग एव नास्तीति तदथं सूत्रे दीघंग्रहणं कत्तंव्यमिति * 
नचाकाररूपो य आप्‌ तद्तमित्याद्यर्थेपि अतिखट्वायेत्यत्र शूयमाणा$का 
स्थानिवद्भावेनाप्त्वञ्चा्षित्य याट्‌ स्यादिति वाच्यम्‌ । आबन्ततदाद्यमिन्नं यदर्ज 
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इत्यादिसिद्धेदी घग्रहणं प्रत्याख्येयम्‌ । न चैवमपि 'अतिखट्वाय' इत्यत्र स्वाश्चय- 

माकारत्वं स्थानिवद्भावेनाप्त्वं चाश्रित्य याट्‌ स्यादिति वाच्यम्‌, आबन्तं यदङ्ग 

ततः परस्य याड्बिघानात्‌, उपसर्जनस्त्रीप्रत्यये तदादिनियमात्‌ । 'पद्दन्न- ` 
(सू २२८) इति नासिकाया नस्‌ । ननः । नसा । नोम्याम्‌ । इत्यादि। पक्षे 

सुटि च रमावत्‌ । निशाया निश्‌ । निशः। निशा । 

२९४ । त्रश्नश्रस्जस्‌ जसृजयजराजश्राजच्छशां षः ८।२।३६। ब्रश्‍चा- 
दीनां सप्तानां छशान्तयोइच पकारोऽन्तादेशः स्याज्फलि पदान्ते च । षस्य 
जइत्वेन डकारः । निड्भ्याम्‌ । निड्मिः । सुपि 'डः सि" ,(सू १३१) इति 
पक्षे धुट्‌ । चस्वंम्‌ । तस्यानिद्धत्वात्‌ “चयो द्वितीयाः (वा ३० ) इति ` 
टतयोण्ठथौ न । “न पदान्ताट्टोः-' (सू ११४ ) इति ष्टुत्वं न । निट्त्सु-निट्सु । 
२६५ 1 षढोः कः सि ८।२।४१। पस्य ढस्य च कः स्यात्सकारे परे । इति तु 
न भवति, जइत्वं प्रत्यसिद्धस्वात्‌ । केचित्तु ब्रश्‍चादिसूत्रे 'दादेर्घातोः-' 


oan el नय क्स पय य 

ततः परस्य याट्‌ स्यादित्यर्थात्‌ । एवञ्चात्र यत्‌ खट्वा इति आबन्ततदादि न 
च तदङ्गमस्ति, यच्चाङ्भं वतते श्रतिखट्वेति न च तत्‌ ग्रावन्ततदादीति 
याडप्रवृत्तिः । 

'अतिखट्बाय (ई- ६६)-नतु याडाप इति सूने ग्राकारप्रहलेषेऽपि अत्र 
दीघोत्तरमाकारख्पत्वस्य विद्यमानत्वेन स्थानिवत्वेनाप्त्वमाशित्य याट्‌ कुतो 
नेति चेन्न, स्त्रीप्रत्यये चानुपसजनेनेति बलात्‌ आबन्तं यत्तदादि तद्रूपादङ्ग।त्‌ 
प्रस्य याडित्यर्थेनादोषात्‌ । 

निटत्सु (ई- ६६, ७१) ¬ निशाशब्दस्य सप्तमीबहुवचने “पदन्न इति 
सुत्रेण 'नश्‌' ग्रादेशे “निश्‌ सु' इति स्थिते त्रदचे'ति सूत्रेण शास्य षत्वे तस्य 
जश्त्वेन डकारे 'डः सि घुट्‌? इति घुटि डस्य घस्य च यथासंख्येन चत्व उक्तं 
रूपं सिद्धम्‌ । घुडमावपक्षे निट्सु इति । ननु “निट्‌ त्‌ सु' इति स्थिते तकारस्य 
ष्टुत्वं कुतो नेति चेन्न, “स्वादिष्विति पदत्वेन 'न पदान्ताट्टोरनाम्‌’ इति 
विषेघात्‌ । नच “चयो: द्वितीया” इत्यनेन घुट्पक्षे तस्य थः, कुतो नेति वाच्यम्‌+ 
“नादिन्याक्रोशे! इति सूत्रमाष्ये "चयो द्वितीया इत्यस्य पाठदशंनेन तल तंब्ये 
चर्त्वस्य परत्वेन असिद्धत्वात्‌ । नच जष्त्वात्‌ प्राक्‌ “षढोः कः सि' इति षकारस्प 
ककारः शङ्कयः, जश्त्वं प्रत्यसिद्धत्वात्‌ । . 


७६ सिद्धान्तकौमुदी 


(सू ३२५) इति सूत्रात्‌ “घातोः' इत्यनुवतयन्ति । तन्मते जश्त्वेन जकारे 
-निज्म्याम्‌ । निज्मिः । जश्त्वम्‌ । इचृत्वम्‌ । चत्वंम्‌, निच्शु । छत्वम्‌, निच्छु । 
“च्चोः कु? ( सू ३७८ ) इति कुत्वं तु न भवति, जइत्वस्यासिद्धत्वात्‌ । ५५ 
सांसप्रतनाखानूनाँ मांस्प्रत्स्नवो वाच्याः डासादौ चाओ । पृतः। पृता। 
पृद्धचाम्‌ । पक्षे सुटि च रमावत्‌ । गोपा विश्वपावत्‌ । इत्यादन्ताः । 

मतिः । प्रायेण हरिवत्‌ । स्त्रीत्वान्नत्वाभावः, मती: । नात्वं न । मत्या । 
२६६। ङिति हृस्वश्च १।४।६। इयङ्वङ्स्थानौ स्त्रीशव्दमिन्नी नित्यस्त्री- 
लिङ्गावीदूतौ हृस्वी चेवर्णोवर्णो स्त्रियां वा नदीसंज्ञौ स्तो डिति परे । 'आण्‌- 
ER म 


निउ्भ्याम्‌ (ई. ६८) केचित्तु “एकाचो वश: इत्युत्तरसूश्रे घातो रित्य- 
स्यानुवृत्त्या मध्ये व्रश्चादिसुत्रेपि “दादेर्घातोर्घः' इति सूत्राद्धातोरित्यनुवर्तयन्ति 
तन्मते निशाशब्दस्य भ्यामि (पद्दन्न' इति सूत्रेण निशादेशे “नश्म्याम्‌' इति 
स्थिते निशित्यस्य धातुस्वाऽमावात्‌ पत्वाऽमावे “फलाञ्जशोऽन्ते' इति जश्त्वेन . 
शकारस्य स्थानसाम्याज्जक्रारे उक्त रूपं सिद्धम्‌। कुवे तु न, जर्त्वः 
सस्याऽसिद्धवात्‌ । 

निच्‌शु (७१, ७५)-मतान्तरे इदम्‌ । सिद्धान्तिनस्तु --निट्त्सु - 
“निट्सु' इति वदन्ति । वस्तुतस्तु-तन्मन्दम्‌ । 'एकाचो बशो मषझषन्तस्य स्थ्वोः' 
'इत्युत्तरसूत्रे घातोः' इत्यस्यानुवृत्त्या तन्मध्यपतित "ब्रश्चा'दि सूत्रेऽपि तदनु- 
चत्तेरौचित्यात्‌ । एवञ्च “निश्‌ सु' इति स्थिते शान्तस्य घातुत्वामावेन “ब्रश्च- 
अवज-सूज-मृज-यज-राज-भ्राज-च्छशां पः इत्यस्याऽप्रवृत्या “फलां जशोन्‍्ते” 
इति जश्त्वेन शकारस्य स्थानसाम्यात्‌ तकारे कृते स्तोः इचुना इचु इति 
इचुत्वेन शकारे. कृते “खरि च” इत्यनेत चत्वे 'निच्‌शु' इति । “शश्छोटि' इति 
छत्वपक्षे निच्छ' इत्यपि ज्ञेयम्‌ । 

किति हस्वश्व-अत्र सूत्रे ङिति' इत्येकं वाक्यम्‌ । इयङुवङ्स्थानौ स्त्री- 
शब्दामिन्तौ नित्यस्त्रीलिङ्गावीदूतौ डिति नदीसंज्ञौ वा स्तः इति तस्यार्थः । 
हृस्वदच' इत्यपरं वाक्यम्‌ । 'हुस्वी इवर्णोवणौ ङिति स्त्रियां नदीसंज्ञौ वा 
स्तः' इति तस्यार्थः । अत्र 'नेयडवड्स्थानावस्त्री' इत्यतो भ्रनुवृत्तम्‌ अस्त्रीति तु 
इयङ्वङ्स्थानावित्या दिभ्रयमवाक्यवि हितनदीत्वस्यैव पर्युदासः, न तु हस्वावि- 
त्यादिद्वितीयवाक्यविहितनदीत्यस्याऽपि) तत्सम्बद्धस्येवातुवृत्तेः । 
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नद्या? (सू २६८) मत्ये-मतये । मत्याः-मतेः २। नदीत्वपक्षे 'औत्‌ 
( सू २५६ ) इति डेरीत्त्वे प्राप्ते । २९७ । इदुद्धयाम्‌ ७३।११७। नदोसंज्ञ- 
काभ्यामिदुद्धघां परस्य ङेराम्‌ स्यात्‌ । पक्षे 'ग्रच्च घेः' ( सु २४७ ) मत्याम्‌ 
मतो । एव श्रृतिस्मृत्यादयः। २९८ । त्रिचतुरोः खियाँ तिस्रचतस् 
७।२।९९। स्त्री लिङ्गयोरेतयोरेतावादेशौ स्तो विभक्तो परतः। २६६ । अचि 
र त्रनः ७।२।१००। तिसृ चतसृ एतयोनर्दकारस्य रेफादेशः स्यादचि । गुण- 
दीर्घोत्वानामपवादः । तिस्रः २। आमि 'नुमचिर--' (वा ५०) इति 
नुट्‌ । ३०० । न तिस्रचतस् ६।४।४। एतयोर्नामि दार्घो न स्यात्‌ तिसृणाम्‌ । 
तिसृषु । 'स्त्रियान्‌' इति त्रिचतुरोविशेषणान्नेह-प्रियास्त्रयस्त्रीणि वा यस्याः 

मत्ये (ई. ६३, ७०)--मतिशब्दात्‌ ङेविमक्तौ अनुवन्धलोपे "मति मल हू ६३, ७०) -मतिशब्दात्‌ डेविमकतो अनुबन्धलोपे “मति एर 
इति जाते 'डिति हुस्वरच' इति नदीसंज्ञायाम्‌ आण्नद्याः इत्याटि 'आटश्च' 
इति वृद्धौ इको यंणचि' इति यणि “मत्यै' इति । नदीत्वामावे 'शेषो ध्यसखि' 
स घिसंज्ञायां 'घेडिति? इति गुणे ‘एचोऽयवायावः’ इत्यादेशे “मतये' इति 
सद्धम्‌ । | | 
मत्याम्‌ (ई- ६२; ६८, ७१)--मतिशब्दात्‌ ङिविभक्तो 'ङिति 'हस्वश्च' 
इति नदीसंज्ञायाम्‌ इदुद्भ्याम्‌’ इति डेरामि कृते स्थानिवद्भावेन डित्वमादाय 
'आप्नद्या:' इत्याटि 'आटश्च' इति वृद्धी इको यणचि’ इति यणि 'मत्याम्‌' इति 
'नदीसंज्ञामावे 'शेषो घ्यसखि' इति घिसंज्चायाम्‌ 'प्रच्च घेः इति ङेरोत्वे घेरका- 
रादेशे च कृते 'वृद्धि रेशचि' इति वृद्धो 'मतो' इति । 

तिस्रः ( ई. ७५ ) ¬ त्रिशब्दाज्जसि धसि च विभक्ती 'त्रिचतुरोः स्त्रिया 
.. तिसृचतसू' इति तिस्रादेशे “नतो डि--' इति गुण प्रवाध्य पूवंसवणं दीर्घ प्राप्त 
` तमपि प्रबाध्य अचिर ऋतः’ इति रेफादेशे सस्य सत्वे विसे 'तिस्तः' इति । 

तिस्रणाम्‌.( ई. ७३ )--त्रिशव्दादामि विभक्तो “त्रिचतुरोः स्त्रियां तिसृ- 
चतसृ' इति त्रिशब्दस्य तिस्रादिशे 'तिसृ ग्राम” इति स्थिते 'नुमचिरतृज्वड्भावेभ्यो 
नुट पूर्वविप्रतिवेधेन' इत्युक्त्या 'अचि र ऋतः' इति प्राप्तं रेफादेश वाधित्वा 
“हुस्वनद्यापो नूट' इति नुटि अनुवन्धलापे “नामि' इति दीं प्राप्ते “न तिसृ- 
चतसृ? इति निषेवे “ऋवर्णान्नस्य णत्वं वाच्यम्‌' इति णत्वे “तिसृणाम्‌' इति । 

“स्त्रियामिति त्रिचतुरोः (ई- ७१)--अयं भावः श्रुतानुमितयोः श्रुतः 

सम्बन्धो बलीयानिति न्यायेन स्त्रियामित्यस्य त्रिचतुरोरेव विशेषणत्वन्नत्व्धस्य> 
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सा प्रियत्रिः । मतिवत्‌ । आमि तु प्रियत्रयाणाम्‌' इति विशेषः । 'प्रियास्तिस्रो 
यस्य सः इति विग्रहे तु प्रियतिसा । प्रियतिस्रौ । प्रियतिस्रः । प्रियतिस्नम्‌ । 
इत्यादि । प्रियास्तित्रो यस्य तत्कुलं प्रियत्रि । स्वमोलुका लुप्तत्वेन प्रत्यय- 
लक्षणामावान्न तिस्रादेशः । “न लुमता--' ( सू २६३ ) इति निषेघस्यानि- 
ताते भ्रियतिस्‌ । १६ रादेशास्पूव बिश्रतिपेचेन चम्‌ । यस प्रियतिसु । ५६ रादेशात्पूव विप्रति पेधेन नुम्‌# । प्रियतिसृणी । 
तन प्रियस्त्रयस्त्रीणि वा यस्या इत्यर्थे प्रियत्रिशब्दस्य मतिवद्रूपम्‌ । आमि तु 
प्रियत्रयाणामिति विशेष: प्रियास्ति्रो यस्येत्यथं तिस्रादेशे प्रियति्रावित्यादि। 
प्रियास्तित्तो यस्य तत्कुलमित्यर्थे स्वमोलूक्यपि न लुंमतेति निपेधस्यानित्य- 
त्वात्पक्षे तिस्रादेश प्रियत्रि प्रियतिसु इति । भ्रन्यत्र रादेशात्पूर्वे विप्रतिषेधेन नुमि 
प्रियतिसृणी इत्यादि, टादौ तृतीयादिष्विति पुंवद्भावे प्रियति्ता प्रियति- 
सुणेत्यादीति । 

प्रियतिसा ( ई- ७४ )--'श्रुतानुमितयोः श्रुतसम्बन्धो वलीयान्‌ इति 
न्यायेन स्त्रियामित्यस्य त्रिचतुरोरेव विशेषणं न त्वङ्कस्य, तेन “प्रिया स्तित्रो यस्य 
इति विग्रहे समासे 'स्त्रियाः पुंबत्‌ ईति प्रियशब्दस्य पुंवद्धावे “प्रियत्रिः इति । 
तस्मात्‌ सौ, प्ियत्रिशब्दस्य पुंर्लिगत्वेपि त्रिशदस्यः स्त्रीलिङ्गत्वात्‌ तिस्रादेशे 
१दुशनस' इत्यनङि, दीर्घ, सुलोपे 'प्रियतिसा' इति सिद्धम्‌ । 

प्रियन्नि (ई. ७०, ७२ )--प्रियास्तिस्त्रो यस्य तत्कुलमिति विग्नहे 
त्रिशब्दस्य स्त्रियां वतंमानत्वेऽपि “त्रिचतुरोः स्त्रयां तिसृचतसृ इ ति तिस्रादेशो 
न भवति, प्रियत्रिशब्दात्‌ परस्य प्रथमैकवचनविमक्तेः सकारस्य “स्वमोनपुंसकात्‌' 
इति नुप्तत्वात्‌, 'न नुमताङ्गस्य' इति प्रत्ययलक्षणनिषेघाच्च । “इकोऽचि 
विभक्ती! इति सूत्रस्य--अचिग्रहणेन न लुमताङ्गस्य' इत्यस्यानित्यत्वपक्षे तु 
अत्ययलक्षणेन विभक्तिपरकत्वात्‌ तिस्रादेशे 'प्रियतिसृ' इतिं केचित्‌ । 

भ्रियतिस्र (ई. ७४)--प्रियास्तिस्रो यस्य तत्कुलं “प्रियतिस्‌ इति । 
भरियत्निशब्दात्‌ सौ तस्य लुकि “न लुमते'त्यस्य अनित्यत्वपक्ष प्रत्ययलक्षणेन विभ- 
क्तिपरकत्वात्‌ “त्रिचतुरोः इति तिस्रादेशे उक्त रूपं सिद्धम्‌। . 

“न लुमते'त्यस्यानित्यत्वे “इकोऽचि विमक्तो' इति सूत्रस्य अज्‌ ग्रहणं 
लिङ्गम्‌ । तत्र हि हलादिषु भ्यामादिषु सत्यपि नमि “न लोपः प्रतिपदिकान्तस्य' 
इत्यनेनैव लोपसम्मवात्‌ अचीति व्यर्थं स्यात्‌ । नच सम्बरुद्धिव्यावृत्त्य्थमजुग्रहणं) 
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प्रियतिसृणि । तृतीयादिपु वक्ष्यमाणपुंवद्धावविकल्पात्पययिण नुम्रभावी, प्रिय- 
नित्रा । प्रियतिसृणा । इत्यादि । हेरत्वे सत्याप । द्वे २। द्वाभ्याम्‌ ३। 
द्योः २ । इति इदन्ताः ये 
गौरी । गौयौ । गौर्यः । नदोकायंम--हे गौरि । गौर्ये । इत्यादि । एवं 
वाणीनद्यादध: । प्रातिपदिकग्रहणे लिङ्गविशिष्टस्यापि ग्रहणादनङि णिद्दद्भावे 
च प्राप्त 'विभक्ती छिद्गविशिष्टाग्रहणम!ः ( प ७४) । सखी । सख्यो। 
सख्यः । इत्यादि । गौरीवत्‌ । अङ्यन्तत्वान्न सुलोपः लक्ष्मी: । शेषं गौ रीवत्‌ । 
एवं तरीतन्त्र्यादयः । स्त्री । हे स्त्रि। ३०१ । स्रियाः ६।४।७९। स्त्रोशब्द- 
स्येयङझ्‌ स्यादजादी प्रत्यये परे । स्त्रियौ । स्त्रिः। ३०२ । चाऽम्शसोः 
६।३।८०। अमि शसि च स्त्रिया इयङ्‌ वा स्यात्‌ । स्त्रियम्‌-स्त्रीम्‌ । स्त्रियो । 
स्त्रियः-स्त्रीः । स्त्रिया । स्त्रियै । स्त्रियाः २ । स्त्रियोः परत्वान्नुट्‌ स्त्रीणाम्‌ । 
स्त्रियाम्‌ । स्त्रियोः । स्त्रीपु । स्त्ियमतिक्रान्तोञतिसित्र: । अतिस्त्रियौ । 
'गुणनाभावौत्त्वनुड्मिः परत्वात्‌ पुंसि बाध्यते । 
क्लीवे नुमा च स्त्रीशब्दस्येयडित्यवधायंताम्‌ ॥' 
“जमर च' ( सू २४१ ) अतिस्त्रयः । हे अतिस्त्रे। हे अतिस्त्रियौ । हे 
अतिस्त्रयः “वाऽम्शसोः' ( सू ३०२ ) । ग्रतिस्त्रियम्‌ । अतिस्त्रैम्‌ । अतिस्त्रि- 


तत्रहि तुमि सति “न ङ्सिम्बुद्धधोः' इति निषेवेन नकारश्रवणादिति वाच्यम्‌, 
सम्बुद्धेलुका लुप्ततया प्रत्ययलक्षणामावेन तश्र तुमः प्राप्तेरमावात्‌। अत एव 
«हे त्रपो, हे त्रपु' इति भाष्योदाहरणं सङ्गच्छते । 

प्रियतिस्रा ( ई- ६८ )--प्रियास्तित्रो यस्य तत्कुलं प्रियत्रि इति । 
असमात्‌ प्रियत्रिशब्दात्‌ टाविमक्तौ अनुवन्बलोपे तृतीयादिष भाषितपुंस्कं 
पंबदगालवस्य' इत्यनेन पंबद्भावपक्षे नुममावात्‌ अचि र ऋतः इत्यनेन रत्वे 
तिस्रादेश उक्तं रूपं सिद्धम्‌ । पुंवत्त्वामावपक्षे तु तित्रादेशे 'इकोऽचि विभक्तो’ 
इति न्‌मि णत्वे 'प्रियतिसृणा' इति । 

सखी (ई- ७१ )-_ सख्यशिश्वीति भाषायाम्‌ इति सखिशब्दात्‌ डीषि 
सखीशब्द:, तस्य सौ "प्रातिपदिकग्रहणे लिङ्गवि शष्टस्यापि ग्रहेणम्‌' इति परि- 
भाषया 'अनङ्‌ सौ! इत्यनङि णिद्द्भावे च प्राप्ते विमक्तो लिङ्गविशिष्टाग्रहणमू' 
इति निषेध हल्‌झ्घादिना सोलोपे सखी इति । 


८० सिद्धान्तकोमुदी 


यौ । अतिस्त्रियः-प्रतिस्त्रीन्‌ । अतिस्त्रिणा । घेङिति' ( सू २४५ ) । अति- 
त्रये । अतिस्त्रेः २ । श्रतिस्त्रियो: २ । अतिस्त्रीणाम्‌ । अच्च घेः ( सू 
२४७ ) । अतिस्त्रौ । 
“ओस्यौकारे .च नित्यं स्यादम्शसोस्तु विभाषया । 
इयादेशोऽचि नान्यत्र स्त्रियाः पुंस्युपसजने ॥' 
बलीवे तु तुम्‌ । अतिरित्र। अतिस्त्रिणी । ग्रतिस्त्रीणि । अतिस्त्रिणा । 
अतिस्त्रिणे । डेप्रभृतावजादो वक्ष्यमाणपुंव-द्भावात्पक्षे प्राग्वद्रूपम्‌ । अतिस्त्रये । 
गति स्त्रिणः । अ्रतिस्त्रेः २ । अतिस्त्रिणोः-अतिसित्रियोः २। इत्यादि । स्त्रियां तु 
प्रायेण पु वत । शसि, अतिस्त्री: । अतिस्त्रिया । 'ङिति ह्रस्वश्च’ ( सू २६६) 
इति हस्वान्तत्वप्रयुक्तो विकल्पः । 'अश्त्री इति तु इयङ्वङ्स्थानावित्यस्येव 
पर्युदासः, तस्सम्बद्धस्यं वानुवृत्तेः दीर्घस्यायं निषेधः, [न तु ह्रस्वस्य । अति- 
स्त्रिये-अतिस्त्रये । अतिस्त्रियाः २-अतिस्त्रेः २ । अतिस्त्रीणाम्‌ । अतिसित्र- 
याम्‌-अतिस्त्रौ । श्रीः श्रियौ श्रियः । ३०३ । नेयङ्वङस्थानावख्री १।४।४। 
इयङ्वङोः स्थितियंयोस्तावोदूतौ नदीसंज्ञौ न स्तः, न ठु स्त्री। हे श्रीः । 
श्रियै-श्रिये श्रियाः शरियः । ३०४ । वामि १।४।५' इयङुवङ्स्थानौ स्श्याख्यौ 
यू झमि वा नदीसंज्ञौ स्तः, न तु स्त्रो ! श्रीणामू-श्रियाम्‌ । श्रियि-श्रीयाम्‌ । 


अतिख्नये (ई- ६३, ६८, ७२) --स्त्रियमतिक्रान्तः इति विग्रहे अति- 
स्त्रिशब्दात्‌ डेविमक्तो 'गुणनामावोत्वनुड्मिः परत्वात्‌ पुंसि बाध्यते' इति 
हरिकारिको क्तत्वात्‌ इयङ बाधित्वा 'घेङिति' इति घित्वाद्‌ गुणे अयादेशे उक्त 
रूपं सिद्धम्‌ । स्त्रियमतिक्रान्तेति विग्नहे तु "ङिति ह्वस्वशच' इति नदोत्वादाटि 
इयङि 'अतिस्त्रिये' इति नदीत्वाभावे 'अतिस्त्रये इति । 

हे श्रीः ( ई- ५८ )- श्रीशब्दात्‌ सम्बुद्धिविवक्षायां सौ सकारस्य स्तवे 
विसर्गे रूपं सिद्धम्‌ । 'युस्त्राख्यो नदी’ इति नदीत्वात्‌ “अम्बार्थ ति ह्वस्वत्वं तु न 
'नियङ्बङ्स्थानास्त्री' इति नदीत्वाप्रतिषेघात्‌ । सुलोपस्तु न, अङ्यन्तत्वात । 

श्रीणाम्‌ ( ई. ६६. ६७ )- श्रीशब्दादामि विभक्तौ 'वाऽमि’ इति नदी- 
संज्ञायां 'हस्वनद्यापो नुट्‌' इति नुटि अनुबन्धलोपे पयंन्यवल्लक्षणप्रवृत्या “तामि 
इति दीर्घे 'अट्कुप्वाङ्न्‌म्‌व्यवायेऽपि' इति णत्वे “श्रीणाम्‌' इति । नदीत्वाभावे 
अचिश्नुधातुभुवां स्वोरियङ्वडी' इति इयङि 'श्रियाम्‌' इति भवति । 
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'प्रधी'-शब्दस्य तु वृत्तिकारादीनां मते लक्ष्मीवद्रपम्‌, पदान्तरं विनापि स्त्रियां 
वतते मानत्वं नित्यस्त्रीत्वम्‌' इति स्वीकारात्‌ । "लिङ्गान्तरानमिघायकत्वं तत 
इति कयटमते तु पु वद्रूपम्‌ । प्रकृष्टाः घी: इति विग्रहे तु “लक्ष्मी चत्‌ । अमि 
शसि च 'प्रध्यम्‌' 'प्रव्यः' इति विशेषः । सुष्दु घीयंस्याः सुष्ठु व्यायति वेति 
विग्रहे तु वृत्तिकारमते सुवीः “श्रो'वत्‌ । मतान्तरे तु पुंवत्‌ । “सुष्ठ घी: इति 
विग्रहे तु “श्री'वदेव । 'ग्रामणीः' पुंवत्‌, ग्रामनयनस्योत्सर्गतः पुंधमंतया पदा- 
न्तरं विना स्त्रियामभ्रवृत्तेः । एवं खलपवनादेरपि पूंघमंत्वमौत्सगिर्क बोध्यम्‌ । 
इति ईदन्ताः । 

घेनुः । 'मति'वत्‌ । ३०५ । {ख्यां च ७।१।६६। स्त्रीवाची क्रोष्टुशब्द- 
स्तृजन्तवद्र्‌ प लभते । ३०६। ऋन्नेभ्यो ङीप्‌ ४१।५। ऋृदन्तेम्यो नात्ते- 
भ्यश्च स्त्रियां डीप्‌ स्यात्‌ । क्रोष्ट्री । क्रोष्ट्यो । कोष्ट्रचः । इत्युदन्ताः । 

वथूः। गौरीवत्‌ । भ्र: । श्रीवत्‌ । हे सुञ्र:। कथं तहि, 'हा पितः 
कासि हे सुथु' इति भट्टिः । प्रमाद एवायमिति बहवः । खलपूः। पु वत्‌ । 
पुनभू : । “हन्कर--” ( वा ५१ ) इति यणा उवडो वाघनात्‌ 'नेयङ्वङ्‌्--' 
(सू ३०३) इति निषेधो न। हे पुनम्‌' । पुनम्वंम्‌ । पुनम्वौः । पुनभ्वेः । . 
३०७ । एकाजुत्तरपदे णः ८५।४।१२। एकाजुत्तरपदं यस्य तस्मिन्समासे पूर्व- 
` पदस्थान्ति मित्तात्परस्य प्रातिपदिकान्तनुम्विभक्तिस्थस्य नस्य नित्यं णत्वं स्यात्‌ 
आरम्मसामर्थ्यान्नित्यत्वे सिद्धे पुनणंग्रहणं स्पष्टाथंम्‌ । यणं वाधित्वा पररवान्नुट्‌ 


प्रधीशब्दस्येति--आध्यै प्रध्ये ब्राह्मण्यं इति भाष्यप्रयोगेण पदान्तरं 
विनापि स्त्रियाँ वर्तमानत्वं नित्यस्त्रीत्त्रमिति वृत्तिकारमते प्रकृष्टं ध्यायती त्यर्थे ` 
प्रधीशब्दस्य नित्यस्त्रीलिङ्गतया लक्ष्मीवद्‌ रूपम्‌ । उक्तमाष्यप्रयोगे बहुब्रीहि- 
माश्रित्य लिङ्गान्तरानमिघायकत्व नित्यस्त्रीत्वमिति केयटमते उक्तेऽर्थे प्रधी- 
शब्दस्य पुंवद्‌ खूपम्‌ । प्रकृष्टा धीरित्यर्थं उभयमते लक्षमीवद्रूपम्‌ । एवं सुप्ठ 
घ्यायतीत्यर्थे सुधीशब्दस्य वृत्तिकारमते लक्ष्मीवत्‌, कैयटमते पृंवत्‌ । ग्रामणो= 
कटपरू-खलप्‌-इत्यादीनामुमयमतेऽपि पुंवदेव, ग्रामनयनादेः स्वभावतः पुंसो 
घमंत्वात्‌ । 

कथं तहि हा पितः क्वासि हे सुश्च ( ई. ६५ )-ड्प्रत्ययान्तोऽयं 
सुभूशब्द: । तेन हे सुञ्रः' इत्पत्र अस्त्रीप्रत्यायान्तत्वात्‌ “गोस्त्रियोः-' इति 


६ सि०को० 


प्रे | : 'सिंद्धान्तकोमुदी ` 


पुनभू'णाम्‌ । वर्षाभूः । भेकजातौ नित्यस्त्रीत्वा भावात्‌ हे वर्षाभूः' कैयटमते । 
मतान्तरे तु-हे वर्षाम्‌ । पुनर्नवायां तु-हे वर्षामु । 'स्ेक्यां पुननेदायां स्त्री . 
वर्षाभूददुरे पुमान! इति यांदवः । वर्पभ्वौ। वर्षाभ्वः । स्वयम्भूः । 
पुंबत्‌ । इत्यू दन्ताः ।' र 
३०८। न पद्स्व्रा दिभ्यः ४।१।१०। षट्संज्ञकेभ्यः स्वस्रादिभ्यश्च 
डीप्टापौ न स्तः। दल 
`~ “स्वसा तिल्नइचतस्रश्च ननान्दा दुहिता तथा। 
याता मातेति सप्तैते स्व॒त्रादय उदाहृताः ॥' 
'अप्तृनु-' (सू २७७) इति दीर्घः । स्वसा । स्वसारौ । स्वसारः । 
माता । पितृवत्‌ । शसि मातृः। इत्युदन्ताः। _ | 
द्योः। गोवत्‌। इत्योदन्ताः। राः। पुंवत्‌। इत्यद्न्ताः | नोः । ग्लौवत्‌ । 
इत्यौदन्ताः । | न | 
इत्यजन्तस्त्रीलिङ्गप्रकरणम्‌ । . ९. 
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'हृस्वो न भवति । 'नेयङ्बङ्स्थानावस्त्रो’ इति निषेचेन नदीत्वाभावात्‌ 
'अम्बार्थेति? 'हस्वत्वं च न भवति । ननु तहि “हा पितः क्वाउसि हे सुश्रु इति 
भट्टिप्रयोगः कथमिति चेदुच्यते “प्रमाद एवाऽयमिति बहवःः। केचितु सामन्ये 

नपुंसकत्वमाश्रित्य कथंचित्‌ समादधुः । 

पुनभूंणाम्‌ (ई. ५८, ६०, ६३) -पुनर्भूशब्दात्‌ आमि, 'हत्करपुनः पूवस्य 
भुवो यण्‌ वक्तव्य इति प्राप्तं यणं प्रवाव्य परत्वात्‌ नदयन्तत्वान्नूटि दोघे 
“एकाजुत्तरपदे णः' इति णत्वे उक्त रूपं सिद्धम्‌ । 

स्दसा ( इं. ५८ )--स्वसृशव्दात्‌ सो “ऋच्तेम्यो डीप्‌' इति डीपि राप्ते 
“ल पद्स्वस्नादिभ्यः पञ्चभ्यः' इति तन्निधेधे * शऋदुशनस्फुरुदंशोऽनेहसां च' 
हृत्यनङि अनुवन्धलोपे 'स्वसन्‌ स्‌’ इति जाते अप्तृन्तृच्‌ इति दीर्घ हलूघा- 
दिलोपे 'न लोप: प्रातिपदिकान्तस्य' इति नलोपे स्वसा इति । 

इति अजन्तस्त्री लिड्भ प्रकरणम्‌ 


अथ अजन्तनपुँसक लिङ्गअ्रकरणम्‌ 

३०९ । अतोऽम्‌ ७।१1२४। ग्रतोञङ्गाललीवात्स्वमोरम्स्यात्‌ । अमि 
पुर्व? ( सू ६९४) ज्ञानम्‌ । 'एङह्वस्यात्‌--' ( सू १९३ ) इति हल्मात्र- 
लोपः, हे ज्ञान । ३१०। नपुसकाच्च ७।१।१९। क्लीबात्परस्योङः शी 
स्यात्‌ । भसंज्ञायाम्‌ । ३११ । यस्येति च ६1४1१४८ भस्थेवर्णावणयोलोंप 
स्यादीकारे तद्धिते च परे । इत्यकारलोपे प्राप्त । ५७ ओङः इयां प्रतिषेधो 
वाच्य: । ज्ञाने। ३१२। जठशसोः शिः ७।१।२०। `क्लीबादनयोः शिः 
स्यात्‌ । ३१३ । झि सर्वनामस्थानस्‌ १।१।४२। 'शि' इत्येतदुक्तसज्ञं स्यातू । 
३१४ | नपुसकस्य झचः ७।१।७२। भलन्तस्याजन्तस्य च क्लीत्रस्य नुमा- 
गमः स्य,त्सर्वेतामस्थ!ने परे । उपधादो्ध:, ज्ञानानि । पुनस्तद्वत्‌ । शेषं राम- 
वत्‌ । एवं घनवनफलादयः । 

३१५ । अदूड्डतरादिभ्यः पञ्चभ्यः ७।१।२५। एभ्यः क्लीबेम्यः स्वः 
मोरद्डादेशः स्यात्‌ । ३१६ । टे; ६।४।१४३। डिति परे भस्य टेर्लोपः स्यात्‌ । 
*वा$वसाने? (सू २०६) कतरत्‌-कतरद्‌ । कतरे। कतराणि। “भस्य' इति 
किम्‌ ? पञ्चमः । टेलृंप्तत्वात्‌ 'प्रथमयो:-- (सू १६४) इति पूर्वसवर्णदीघंः 
“एहूह्वस्वात्‌-' (सू १९३) इति सम्बुद्धिलोपश्च न भवति । हे कतरत्‌ । 


ज्ञानानि ( ई. ५६, ६३ )-ज्ञानशब्दात्‌ जसि शसि च विमक्ती 'जइशसोः 
शिः' इति श्यादेशे 'शि सर्वनामस्थानम्‌” इति 'शि' इत्यस्य सर्वनामस्थानसंजायां 
“नपुंसकस्य झलचः इति नुमि अनुवन्धलोपे “सर्वनामस्थाने चाश्तम्बुद्वी' 
इति दोघे ज्ञानानि’ इति । 

कतरत्‌ ( ई. ६७`)-कतरशब्दात्‌ सौ 'अतोऽम्‌' इति सूत्रं प्रवाव्य “अदः 
इउतरादिभ्यः पञ्चभ्यः’ इति सोरदडि अनुत्रन्वलोपे 'कतर अद्‌' इति दशायां 
बलीमे 'शि' इत्पस्पैव सवेतामस्थानसंज्ञाविधानात्‌ अगर्वनामस्थानिके "अदिः 
परे 'यचि भम्‌ इति 'कतर' इत्यस्य भसंज्ञायां टि" इति टिलोपे “वाऽव ताने” 
इति चत्वरे 'कतरत्‌' इति । वर्त्वाऽमावे ‘कतरद्‌ इति । 

हे कतरदू ( ई- ५७ )--कतरशब्दात्‌ सम्पोधनविवक्षायां सो तस्य 
अदड्डत रादिम्यः पञ्चभ्यः’ इत्यनेन ग्रदूडादेशे डित्वात्‌ 'टः' इति टिलोपे 


द सिद्धान्तकोमुदी 


पुनस्तद्वत्‌ । शेषं पुंवत्‌ । कतमत्‌ । अन्यत्‌ । अन्यतरत्‌ । इतरत्‌ । भ्रन्यतम- 
शब्दस्य तु 'अत्यतमम्‌' इत्येव । ४८ एकतरारप्रतिषेधो वक्तःयः ४ । 
एकतरम्‌ । सोरमा देशे कृते सम्निपातपरिमापया न जरस्‌, अजरम्‌ । अजरसी- 
अजरे । परत्वाज्जरसि कृते झलन्तत्वान्गुम्‌ । ३१७। सान्तमहतः संयो गस्य 
६।४।१०। साम्तसंयोगस्य महतइच यो नकारस्तस्योपधाया दीर्घः स्यःदसम्बुद्धौ 
सर्वनामस्थाने परे । अजरांसि-अजराणि। अभि लुकोऽपवादमम्भावं वाधित्वा 
परत्वाज्जरस्‌ । ततः सन्निपातपरिभाषया न लुक्‌ । अजरसम्‌-अजरम्‌ ॥ 
अजरसी-अजरे । श्रजरांसि-भजराणि । शेषं पुंवत्‌ । “पदन्न? (सू २२८) 
इति हृदयोदकास्यानां हृद्‌ उदन्‌ आसन्‌ । हृन्दि । हृदा । हृद्धघाम्‌ । इत्यादि । 
उदानि । उद्ना । उद्भ्याम्‌ । इत्यादि । असानि । आस्ना। आसभ्याम्‌ । 
इत्यादि । मांसि । मांसा । मान्भ्याम्‌ इत्यादि । वस्तुतस्तु प्रभृतिग्रहणं प्रका- 
_रार्थमित्युक्तम्‌ । अत एव भाष्ये 'मांस्पचन्या स पया । अत एव भाष्ये “मांस्पचन्या उखायाः इत्युदाहृतम्‌ । श्रयस्म- 
हलड्यादिना सुलोपे “वावसाने! इति चत्वें उक्त रूपं सिद्धम्‌ । ननु अद्विधा- 
नेनैव पररूपेण इष्टसिद्धेः डित्करणं किमर्थमिति चेन्नः तथासति पररूपं बाधि- 
त्वा पू्वेसवणंदीर्घापत्तेः । नचैवं पूवेसवणंदीर्घाऽमावाय सोदेकार एव विघीयता- 
मिति वाच्यम्‌, सोर्देकारादेशे सति तस्य स्थानिवत्वेन सम्बुद्धित्वात्‌ हस्वान्ता- 
ङ्गात्परत्वाच्च 'एडः हस्वादि'ति सम्बुद्धिलोपः स्यात्‌ । 

अजरसम्‌ (ई- ५८, ६२, ६४) अजर अम्‌? इति स्थिते 'स्वमोनेपुं- 
सकात्‌' इति लुक्‌प्राप्तस्तं बाधित्वा तदपवादः “अतोऽम्‌? इत्यम्मावः प्राप्तः, तं 
बाधित्वा “विप्रतिषेधे परं कार्यम्‌’ इति परत्वाज्ज रस्‌, 'अजरसम्‌' इति । न च 
लुगपवादस्याम्मावस्य जरसादेशेन वाघितत्वात्‌ “अपवादे निषिद्धं पुनरुत्सगंस्य 
स्थितिः इति न्यायात्‌ अमो लुक्‌ स्यादिति वाच्यम्‌ ! जरसादेशान्तरम्‌-अम्स- 
ज्ञिपातमाश्रित्य प्रवृत्तस्य जरसः अमो लुकि निमित्तत्वामावादित्यलम्‌ । 

अजरांसि ( ई. ७०, ७३, ७४ )-अजरशब्दात्‌ जसि अनुबन्धलोपे 
“अजर अस्‌’ इतिस्थिते जरसः पूर्वेमेव शिभावे कृते तस्य सर्वेनामस्थानत्वात्‌ 
तस्मिन्‌ परे नुमजरसोः प्राप्तयोः) नुमपेक्षया परत्वाज्जरसि ततो झलन्तत्वा- 
न्नुमि "सान्तमहतः संयोगस्य' इति दीघं "नश्चापदान्तस्य झलि' इत्यनुस्वारे 
अजराँसि' इति । 
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यादित्वेन भत्वात्संयोगान्तलोपो न । 'पढ्न्न--' (सू २२८) इत्यत्र हि छन्दसि’ 
इत्यनुव्तितं वृत्तौ । तथापि 'अपो भि’ (सू ४४३) इत्यत्र 'मासर्छन्दसि' इति 


वातिके 'छन्दोग्रहणसामर्थ्याल्लोकेऽपि क्वाचत्‌’ इति कयटोक्तरीत्यां प्रयोगमन्‌- 
सृत्य पदादयः प्रयोक्तव्या इति वोध्यम्‌ । इत्यद्न्तप्रकरणम्‌ । 


१८। हृध्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य १।२।४७। क्लीबे प्रातिपदिक 


स्याजन्तस्य ह्वस्वः स्यात्‌ । श्रीपम्‌ । ज्ञानवत्‌ । श्रीपाय । अत्र सन्निपातपरि- 
सापया 'आतो घातोः” (सू २४०) इत्याकारलोपो न । इत्यादन्ताः 


३१९। स्त्रमोनपुंसकात्‌ ७।१।२३। क्लीवादज्गात्परयोः स्वमोर्लुक्‌ 
स्यात । वारि। ३२० । इकोऽचि विभक्तो ७।१।७३। इगन्तस्य बली वस्य 
नमागमः स्थादचि विभक्तौ । वारिणो । वारीणी । “न लुमता--' (सू २६३) 


श्रीपाय ( ई. ६०, ६८, ६६ )--श्रीपाशब्दात्‌ ङौ “हस्वो नपुंसके प्राति- 
पदिकस्य' इति हुस्वत्वे डेयदिशे “सुपि च' इति दोघे “श्रीपाय' इति । सन्नि- 
पातपरिमाषा' तु 'कष्टाय क्रमणे' इते निर्देशात्‌ न प्रवर्तते। नन्वत्र हस्वत्वे 
कृतेऽपि 'प' इत्यस्य 'एकदेशविकृत’ न्यायेन घातुत्वानपायात्‌ दीघ कृत आका- 
रान्तत्वाच्च 'श्रातो धातोः' इत्याल्लोपः स्यात्‌, यादेशस्य स्वता यकारादितया 
स्थानिवत्वेन स्वादिप्रत्ययतया च तस्मिन्‌ परे भत्वस्यापि सत्वादिति चेन्न, 
सन्निपातपरिमाषा' विरोधात्‌ । तथाहि-ह्ृस्वत्वमवर्णत्वञ्च समुदित यादे- 
शस्य उपजीव्पम्‌, तत्र 'कप्टाय' इति निदेशात्‌ सन्तिपातपरिमापां वावित्वा 
कृतेऽपि दीघ हुस्वांश एव निवृत्तिः । अवर्णत्वांशस्त्वनुवृत्त एव, तस्याल्लापन 
निवत्तौ उपजीव्यविघातः स्यादेवेति, भवेदेव सन्निपातपरिभाषाविरोधः । वस्तु 


तस्तु-'आतो घातोः इत्यत्र लक्षणप्रतिप शेवत' परिमापया प्रतिपदोवताऽऽ- 
कारस्य ग्रहणात्‌ प्रकृते आकारस्य लाक्षणिकत्वेन लोपप्रसक्तिरेव नास्तीति दिक्‌ । 


“न लमते त्यस्याईनित्यत्वे किं मानम्‌ !--इकोशचि विभक्ती इत्यत्र 
अजग्रहणं किमर्थम्‌, हलादिषु भ्यामादिषु हि सत्यपि नुमिं “न लोप 
प्रातिपदिक्रान्तस्ये'ति नस्य लोपसम्मवात्‌। न च सम्बुद्ध्या वृत्यर्थमज्ग्रह- 
णम्‌, अन्यथा तत्र नुमि सति 'न ङिसम्बुद्धयोः इति निषेवेत नकारश्रवणप्रसङ् 
स्यादिति वाच्यम्‌, सम्बुद्धेलुका लुप्ततया प्रत्ययलक्षणाभावन तत्र नुमः प्राप्त. 


रभावात्‌ । “न लुमते'त्यस्याऽनित्यत्वे तु सम्बुद्धौ प्रत्ययलक्षणेन प्राप्त नुम 
वारयितुम्‌ अज्ग्रहणं सफल मित्यजुग्रहण “त लुमते'त्यस्याऽनित्यत्वे लिङ्गमिति। 
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इति निपेधस्यानित्यत्वात्पके सम्बुद्धिनिमित्तो गुणः, : हे वारे-हे वारि । 'श्राङो 
ना-' (सू २४४), वारिणा । "वेझिति' (सू २४५) इति गुणे प्राप्ते ५६ 
वृद्ठधोस्वतृज्वर््धावंगुणेभ्यो चुम्‌ पूर्व विप्रेतिपेधेच% । वारिणे । वारिणः । 
बारिणोः । 'नुमचिर' (वा ५०) इति नटू, नामि (सू २० ९) इति दीः, 
वारीणाम्‌। वारिणि। वारिणोः। हलादौ हरिवत्‌ । . ३ २१ । तृतीयादिषु 
भापितपुंम्कं पुंबदूगाळवस्य ७।१।७४ प्रवृत्तिनिमित्तैक्ये भाषितपुंस्क मिगन्तंः 
क्लीवं पुंवद्वा स्याट्टादावचि । अना दये-अनादिने । इत्यादि । शेषं वारिवत्‌ । 


——— = 


हे वारे ( ई. ६५ )-वारिशब्दात्‌ सम्वोधनैकवचने सौ 'स्वमोेपुंसकात्‌' 
इति सोलु कि “न लुमताङ्गस्य' इत्यस्यानित्वपक्षे 'प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम्‌? इति 
प्रत्ययलक्षणेन “ह्रस्वस्य गुणः' इति सम्बुद्धिनिभित्तके गुणे हे बारे इति । न 
लुमते? त्यस्य नित्यत्वपक्षे तु हैं वारि इति । श्रत ' एव हि त्रपो-हे त्रपु' इति 
भाष्योदाहरणं सज्भच्छते । 

वृद्धयौस्वेति (ई. ५८, ६७)--'अचोङ्णिति इति वृद्धे, अच्च घेः इति 
औत्वात्‌, तृज्वत्क्रोष्टुः इति ठृज्व-द्वावात्‌, घेडिति इति गुणात्‌ पूर्व पूवेविप्रति- 
घेघेन 'नुम्‌' इति वातिकस्यार्थः । “अतिसखिनो' 'वारिणी' प्रियक्रोष्टूनि’ 
व्वारिणे' इति क्रमेण उदाहदणाति । 

चारिणे ( ई. ६४ )- वारिशब्दात्‌ चतुर्थ्येकवचने “वारि ए इति दशाया 
“शेपो व्यस्ि' इति घिसंज्ञायां 'घेडिति' इति गुणे प्राप्ते “दृद्धचोत्वतृज्तद्भाव- 
गुणेभ्यो नुम्पूर्वविप्रतिषेधेन इति पर्वविप्रतिपेघस्य प्रब्रलत्वात्‌ “इकोऽचि 
विभक्तौ' इति नुमि “प्रट्कुप्वाडनुम्व्यवाये$पि' इति णत्वे “वारिण इति जातम्‌ । 

बारीणाम्‌ (ई. ६३)--वारिशन्दाद्‌ आमूविभक्तो “वारि आम्‌’ इति 
स्थिते परत्वात्‌ नुटं वाभित्वा ‘इकोऽचि विभक्तो’ इति नुमि, तं वाधित्वा 
AE नुटि 'नामि’ इति दीर्घ, "अट्कुप्वाङ्‌? इति णत्वे वारीणाम्‌ इति। 
नुमि कृते 'नामि' इति दीर्घो न स्यात्‌, ्सान्नपातपरिमाषाविरोबात्‌ । ` 

अनादये (ई- ५९, ७२)--न आदिः= अनादिः, तस्मै 'अनादये-प्रना- 
दिने इति । अनादिशब्दात्‌ डेविभर्तौ 'तृतीयादिणु भाषितपुस्क पूंचद्गालवस्य' 
इति विभाषया पुंवत्वे सति 'इकोऽचि विभक्ती’ इति नुमो$मवृत्तेः शपो घ्यसखि' 
इति घिसंज्ञायां 'घेडिति' इति गुणे अयादेशे 'अनादये' इति । तुवत्त्वाञ्माव* 
पक्षे- नुमि 'ग्रनादिने' इति । 
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पीलु क्षस्तत्फलं पीलु, तस्मै पीलुने । अन्न न पुंबतू, भवृत्तिनिमित्तभेदात्‌ । 
३२२ अस्सथिदधिसक्थ्यक्षणामनङुदात्त; ७।१।७५। एष।मनङ्‌ स्यात 
टादावचि, स चोदात्तः । ‘अल्लोपोऽनः? (सु २३४) । दब्ना। दघ्ने । दध्नः २ । 
दध्नोः २ । दघ्नाम्‌ । दब्नि-दघनि । शेपं : वारिवत्‌ । एवमस्थिसवथ्य- 
क्षीणि । तदन्तस्याप्यनळ, अतिदध्ना । इति इदन्तप्रकरणम्‌। 
सुधि । सुघिनी । सुधीनि । हे सुवे-हे सुधि । सुधिया-सुघिना । प्रव्या- 
प्रधिना । इति ईदन्तप्रकरणम्‌ । 
अनादिशबव्दस्य कथं भापितपृंस्कत्वमिति चेच्छृणु-भापितः पुमान्‌ येन 
्रवृत्तनिमित्तेन तत्‌ भापितपुंस्कम्‌, अर्थात्‌ नपुंसकत्वे लिङ्गान्तरे च यस्य एकमेव 
वाच्यतावच्छेदकं तत्‌ शब्दस्वरूपं भापितपुंस्कशब्देन विवक्षितम्‌ । अनादिः 
शब्दश्च उत्पत््यमावात्मकमनादित्वं पुरस्कृत्य स्त्रीपुन्नपुंसकतत्तद्ठयवितप्रत्यायकः 
इति, भवति तस्य प्रवृत्ति निमित्तैक्ये भापितपुंस्कतेति तत्वबिदः । उक्तं च¬ 
यन्निमित्तमुपादायं पुंसि शब्दः प्रवते । 
क्लीववृत्ति तदेव स्यादुसतपुंस्कं तदुच्यते ॥ इति ॥ 
शब्दः पुंस्त्वे यमर्थं मजते यच्च शव्दस्वरूपं भजते, तमेवार्थं प्रधानीकृत्य 
शब्दस्वरूपमपि पुंबदेव भवेच्चेत्‌ स शब्दः भाषितपुंस्कसंज्ञां लमत इति। 
पीळुने ( ई- ७० ) पीलु क्षः, तत्फलं पीलुः तस्मै “पीलुने’ इति । 
“इकोऽञ्चि विमक्तौ' इति नुम्‌ । अत्र “तृतीयादिष्वि ति न पुंवत्वं) प्रवृत्तितिमित्त- 
भेदात्‌ । तथा हि —वक्षत्वव्याप्यजातिविशेपात्मकं पीलुत्वं वृक्षविशेषे वाच्ये 
्रृत्तितिमित्तम्‌, फलविशेषे वाच्ये तु फलत्वव्याप्यजातिविशेषात्मकं पोलुत्वं 
प्रवृत्तिनिमित्तम्‌, इति प्रवृत्ति निमित्त भेदेन भाषितपुंस्कत्वा मावान्न पुंचदित्युकितिः 
सङ्गतेति । तदुक्तं 
पीलु्वक्षः फलं पीलु, तस्मे पीलुने न तु पीलवे । 
वृक्षे निमित्तं पीलुत्वं तज्जत्वं तत्फले पुनः ॥ इति ॥ 
अतिदध्ना (ई ६४)--दघि अतिक्रांतं कुलमतिदधि, तस्य तृतीय कवचने' 
“अस्थिदघिसक्थ्यक्ष्णामनङ्दात्तः' इत्यनेन विघीयमानस्यानङादेशस्य अङ्गाधि- 
कारस्थल्लेन 'पदाङ्गाधिकारे इति परिमाषया तदन्तस्यातिदधिशब्दस्याप्यनङि 
उक्तं रूप सिद्धम्‌ । 
सुधिया (ईः ७२) --सुष्ठु घ्यायति' इति विग्रहे निष्पन्नात्‌ सुघीशब्दात्‌ 
तृतोयेकवचने “तृतीयादिषु भायितर्पुस्कं पुंबद्गालवस्य' इति पुंवद्भावे सति 
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मधु । मंधुनी । मघूनि । हे मघो-हे मधु । एंवमम्ब्वादयः । सानु'शब्दस्य 
'स्नु:' वा, स्नूनि-सानूनि । प्रियक्रोष्टु । प्रियक्रोष्टुनी । तुज्वद्भा वात्पूर्व विप्रति- 
घेघेन तुम्‌ । प्रियक्रोष्टूनि । टादौ पुंवत्‌ पक्षे प्रियक्रोष्ट्रा । प्रियक्रोष्टुना । प्रिय- 
क्रोष्ट्रे,प्रियक्रोष्टवे । अन्यत्र तृज्वःद्वावात्पुवंविभ्रतिषेधेन नुमेव । श्रियक्रोष्टुने । 
“नुमचिर-' ( वा ५० ) इति नुट्‌ । प्रियकोष्ट्नाम्‌ । इति उद्न्ताः । 

सुलु । सुलुनी । सुलूनि । पुनस्तद्वत्‌ । सुल्वा-सुलुना । इत्यूद्न्ताः । 

घातृ । धातृणी । धातृणि । हे घातः-हे धातृ । घात्रा-घातृणा । एवं ज्ञातृ- 
कर्त्रादयः । इत्युद्न्ताः । 


SMES पन ot >. 0020012 
“अचि शनुघातु-' इतीयडि अनुबन्धलोपे 'सुधिया’ इति “पुंवद्भावाभावपक्ष 

_ हुस्वो नपुंसके-' इति ह्रस्वे (इकोऽचि विभक्तौ’ इति नुमि 'सुविना' इति , 
अत्र सूधातृत्वस्य, शोभनज्ञानवत्त्वस्य वा प्रवृत्तिनिमित्तस्य पुंसि तपुंसके च 
सत्त्वात भाषितपुंस्कत्वमुपपन्नमिति ध्येयम्‌ । 

स्नूनि (ई. ७२, ७३)--सानुशब्दस्य द्वितीयावहुवचने शसि 'मांसपृतना- 
सानूनां मांसपृत्स्तवो वाच्यः शसादौ वा' इति वार्तिकेन 'स्तु' आदेशे ‘जश्शसोः 
शि? इति श्यादेशे ‹इकोऽचि विभक्तौ’ इति नुमि उपवादीर्घे 'स्नूनि इति। 
शसादौ वेत्युक्तत्वात्‌ पक्षे 'सानूनि’ इति च मवति । 

प्रियक्रोष्टनि (ई. ६२) --प्रियक्रोष्ट्शव्दाज्जसि विभक्तौ जसः शिभावे 
“प्रियक्रोष्टु इ' इति स्थिते 'तृज्वत्क्रोष्टुः' इति प्राप्तं तृज्वद्भावं वावित्वा 
ie नुमि 'सर्वनामस्थाने चाऽसम्बुद्धौ’ इत्यनेन दीर्घ उक्तं रूप 

म्‌ । 

प्रियकोष्टने (ई. ५२) --प्रियक्रोष्ट्शव्दात्‌ चतुथ्यंकवचने तृतीयादिष्विति 
पुंवत्वामावपक्षे 'वृद्धचौच्त्वतृज्वद्रावगुणेस्मो नुम्पूर्वविप्रतिषेधेन' इति वातिकेन 
तृज्वद्भावात्‌ पूर्वप्रतिषेधेन नुमि उक्तं रूपं सिद्धम्‌ । 

सुलुना ( ई. ५४ )- सुष्ठु लुनाति =छिनत्तीति सुलु (अस्त्रविशेषः) । 
तस्य तृतीयैकवचने-'सुल्वा-' 'सुलुना' इति भवति। तत्र हि-शोभनलवन- 
कतृ त्वस्य पुस्तपृंसकयोरेकमेव प्रवृत्तिनिमित्तमिति भाषितपुंस्कत्वात्‌ . 'तृतीया- 
दिष्वि'ति पुंबत्त्वपक्षे 'ओः सुपि’ इत्यनेन यण्‌ । नाभावस्तु न, पुंवत्त्वे हुस्वा- 
भावेनाऽघित्वात्‌ । पुंवत्त्वामावपक्षे तु ह्रस्वे कृते यणं वाधित्वा नुमि सुलुना 
इति । 
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३२३ । एच इम्प्रस्वादेशे १।१।४५। आदिष्यमानेषु हस्वेपु मध्य एच 
इगेव स्यात्‌ । प्रद्यु । प्रद्युनी । प्रच्यूनि । प्रद्युना । इत्यादि । इह न पुंवत्‌ यदि- 
गन्तं 'प्रद्य' इति, तस्य मापितपुंस्कत्वामावात्‌ । एवमग्रेऽपि । इत्यो इन्ताः । 

प्ररि । प्ररिणी । प्ररीणि । प्ररिणा । एकदेशविकृतस्यानन्यत्वःत्‌ “रायो हलि’ 
(सू. २८६) इत्यात्वम्‌ । प्रराभ्याम्‌ । प्ररामिः। 'नुमचिर- ( वा ५० ) इति 
नुट्यात्वे 'प्ररणाम्‌” इति माघवः । वस्तुतस्तु सन्निपातपरिमापया नुटयात्वं 
न। “नामि' ( सू. २०६ ) इति दीघंस्त्वारम्मसामर्थ्यात्‌ परिभाषां बाधते 
इत्युक्तम्‌ । प्ररीणाम्‌ । इत्येदन्ताः । 

सुनु । सुनुनी । सुनूनि । सुनुना । सुनुने । इत्यादि । इस्यौद्‌न्ताः । 

इत्यजन्तनपुंसकलिङ्गप्रक रणम्‌ । 


अथ हलन्तपुल्लिङ्प्रकरणस्‌ 
३२४। हो ढः ८।२।३२। हस्य ढः स्याज्झलि पदान्ते च । 'हल्ड्यापू- 
( सू. २५२ ) इति सुलोपः । पदान्तस्वाद्धस्य ढः । जइत्वचर्त्व, लिट्‌-लिड्‌ । 
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प्रराभ्याम्‌ (ई. ६६, ७३) --प्रकृष्टो राः धनं यस्येति विग्रहे निष्पन्नात्‌ 
प्ररैशव्दात्‌ भ्यामि 'हस्वों नपुंमके-” इत्यनेन “एच इम्प्रस्वादेशे इति नियमेन 
एच्‌ रूपस्य ऐकारस्य इकारे हस्वे कृते (एकदेशविक्कतन्यायेन' “रायो हलि’ 
इत्यात्वे प्रराभ्याम्‌' इति निष्पन्नम्‌ । | 

प्रराणाम्‌ (ई. ५७, ५९, ६४, ६८, ७०) - प्रकृष्टः राः= घनं, यस्य 
इति बहुत्रीहौ प्ररैशव्दः , तस्य नपुंसकह्रस्वत्वे 'प्ररि इति’ तस्मादामि 'ह्वस्वन- 
द्यापो नुट्‌ इति नुटि “इकोऽचि विमक्तौ' इति नुमि च प्राप्ति नुमचिरतृज्व- 
द्भावगुणेभ्यो नुट्‌ पूर्वविप्रतिपेवेन इति पूर्वविप्रतिपेधान्नुमं वाधित्वा नुटि 
“रायो हलि' इत्यात्वे णत्वे प्रराणाम्‌' इति माधवः । 

चस्तुतस्तु--ह्वस्वान्त मुवजीव्य प्रवृत्तस्य नुटस्तद्विघातकत्वं प्रति निमित्त 
त्वाऽसम्भवात्‌ नुटि कृते ओत्वं न भवतीति “प्ररीणाम्‌' इत्येव साधु । 


इति अजन्तनपूंसर्कल द्भप्रकरणम्‌ 


—oaretoe— 
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लिहो । लिहः । लिहम्‌ । लिहो। लिहः । लिहा । लिड्भ्याम्‌ । लिट्त्सु- 
लिट्सु । ३२५। दादेधातोघः ८।२।३२। उपदेशे दादेवातोहस्य घः स्याज्भलि 
पदान्ते च । 'उपदेशो' किम्‌? 'ग्रधोक्‌' इत्य यथा स्यात्‌। दामलिहमात्मनः इच्छति 
दामलिह्यति । ततः विवपि दामलिट्‌ । अत्र माभूत्‌ । २२६ । एकाचो बझो भप 
भाषन्तस्य स्थ्बोः ७२।३७। घातोरवयवो य एकाच्‌ झपन्तस्तदवयवस्य वशः 
स्थाने मप्‌ स्यात्सकारे ध्वशब्दे पदान्ते च। 'एकाचो धातोः इति सामानाधि- 
करण्येनास्वये त्विह न स्यात्‌-गर्दभमाचष्टे गर्दभयति । ततः क्विप्‌, णिलोपः गर्धप्‌ । 


लिटत्सु (ई- ७३)--लि एशव्दात्सुपि अनुबन्धलोपे “लिह सु' इति स्थिते 
“हो ढः? इत्यनेन हस्य ढत्वे 'जलां जशोऽन्ते’ इत्यनेन ढस्य जदत्वेन डकारे 'चिड्‌ 
सु इति दशायां 'डः सि घुट्‌' इति डस्य घुटि अनुवन्धलोपे 'लिड्‌ घ्‌ सु इति 
जाते 'खरि च? इत्यनेन घस्य चर्त्वेन तकारे पुनः “खरि च इति डस्य चत्वेन 
टकारे 'लतिट्त्सु' इति । धुडभावपक्षे डकारस्य चर्त्वेन टका रे “लिट्सु' इति । 

उपदेशो किस्‌ ( ई. ६७ )--भ्रयम्भावः भाष्ये धुगित्यत्र घत्वस्या सिद्ध- 
त्वात्‌ ढत्वं प्राप्नोतीश्याशंक्य अपवादत्वात्‌ घत्वमिति समाधाय अथवा होढोऽ- 

- दादेः) धातोघेः' इति योगं विभज्य, उत्त रयोगे नजूरहितदादिपदानुवृत्ति रित्युः 

क्तम्‌ । तदनुवृत्तिव्येर्था सति उपदेश इत्यर्थं वोबयति, तदभावे अघोग्‌' इत्यत्र 
सत्यडागमे दादित्वाऽमावात्‌ घत्वं न स्यादित्यव्याप्तिः, दामलिहमात्मनः 
इच्छति दामलिह्मति ततः बिवपि अल्लोपे यलोपे च कृते प्रातिपदिकत्वात्‌ सौ 
सोलोंपे 'द।मलिट्‌' इत्यादौ दादित्वेन घत्वं स्यादित्यतिव्याप्तिरिति भावः । 

एकाच इति-अयम्भावः--'एकाचो बशो भष्‌ झषन्तस्य स्थ्वोः इति 
सूत्रे 'सम्भवति सामानाधिकरण्ये बैयधिकरण्यस्यान्या्यत्वम्‌ इति न्यायेन 
“एकाचः' इति धातोरेव विशेषणं भवितुमर्हति । तथाच--गर्घप्‌ गधेव्‌ इत्यादी 
घातोरेकाचत्वाभावेन मषमावो न स्यादिति लक्ष्यानुरोधेन बवचिद्‌ वेयधिक- 
रण्येनान्बयो भवति , ततश्च घातोरवयवो य एकाच्‌ भषन्तस्तदवयवस्येत्यादि- 
सूत्रार्थनोक्तप्रयोगे भपृभावसिड्धिः । घुगित्यादौ घातुरेवेकाच्‌ न तु. तदवयव 
इति व्यपदेशिवद्धावेनैकाच्त्वमाथित्य मष्मावसिद्धि: । 

गर्धप्‌ (ई. ६३, ६८, ६६ ) -गर्दभमाचष्टे इति विग्रहे णिचि तदन्तात्‌ 
कर्तेरि विवपि तस्य सर्वापहारे 'णेरनिटि' इति णिलोपे 'गदंभ्‌' इति । तस्मात्‌ 
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“झलि' इति निवृत्तम्‌ स्व्वोग्रेहणसामर्थ्यात्‌ । तेनेह न-दुग्धम्‌ । दोग्या | व्यप- 
देशिवद्धावेन घात्ववग्रवत्वा:ड्रप्‌मावः । जर्त्वचत्वे घुक्‌ । घुग्‌ । दुही । दुहः ४ 
पत्वचत्वें, घुक्ष्‌ । ३२७ । वा द्रुइसु इऽ्णह षिहाम्‌ ५।२।३३। एषां हस्य वा घः 
स्याज्फलि पदान्ते च । पक्षे ढः, ध्ुक्‌-श्रृग्‌-घुट्न््ुड्‌ । द्रुहौ । दरुहः । भुग्म्यामु- 
थ्रुड्भ्याम्‌ । श्रुक्ष-श्रुट्त्सु-भुट्सु । एवं. मुहप्णुहृष्णिहाम्‌ . । विश्ववाटू-विश्व- 
वाड्‌ । विश्ववाहौ । विश्ववाहः । विश्ववाहम्‌ । विश्ववाहौ । ३२८ । इग्यणः 
सम्प्रसारणम्‌ १।१।४५। यणः स्थाने प्रयुज्यमानो य इक्‌ स सम्प्रसारणसंज्ञः 
स्यात्‌ । ३२९ । वाह उठ ६।४।१३९¦ सस्य वासः सम्प्रसारणमूठ्‌ स्यात्‌ । 

३३० । सम्प्रसारणाच्च १1१1१०८ सम्प्रसारणादचि परे पूर्वेझ्पमेका- 
देशः स्यात्‌ 'एत्येधत्यूठ्सु' ( सु. ७३ ) विश्वौहः । विश्वौहा । इत्यादि । 'छन्द- 
स्येव ण्विः इति पक्षे णिजन्तादिद्‌ । ३३१ । चतुरनडुहोरासुदात्तः ७१1४८ 
ग्रनयोराम्‌ स्यात्सर्वनामस्थाने, स चोदात्तः । ३३२ । सावनडुद्‌ः ७ १८२1 
गर्दभूशव्दात्‌ सौ 'एकाचो वशो भप्‌ झपन्तस्य स्थ्वोः इत्यनेन दस्य भप्भावे 
सुलोपे नस्य चत्व 'गर्धप्‌' इति । 

बुक ( ई. ६८) दृह्‌, इति किवितरन्तप्रातिपदिकात्‌ सौ 'हल्‌झ्याभ्य:- 
इति सुलोपे हो ढः' इति ठत्वंप्रवाध्य “दादेर्घातोर्घः' इति हस्य घत्वे कृते झप- 
न्तत्वात्‌ “एकाचो वशो भप्‌ झपन्तस्य स्थ्वोः' इति भप्‌भावे घस्य जइत्वे 'वाड- 
चसाने? इति गस्य चत्व घुक्‌' इति । पक्षे 'घुग! इति । ननु घत्वे कृते दुघ्‌' 
इति कपन्तमेकाच्कम्‌, तस्य घातुत्वात्‌ घात्ववयवत्बाडमावात्‌ कथमिह दकारस्य 
मषभावेन घकारः स्यादिति चेन्न 'राहोर्शिरः' इतिवत्‌ व्यपदेशिवद्भावेन 
घात्ववयवर्वाततत्सिद्धेः । 

विश्वोहः (ई. ७ ३)--विश्ववाह शब्दाच्छसि विस्ववाह्‌, अस्‌, इति स्थिते 
व्यचि भम्‌? इति भसंज्ञायाम्‌ 'इग्यणः सम्प्रसारणम्‌’ इति सम्प्रसाःण- 
सज्ञायां च कृतायां 'वाह ञठ्‌' इति वकारस्य सम्प्रसारणे ऊठि “सम्प्रसार 
णाच्च' इति पूर्व्ये 'एत्येषत्यूठसु' इति वुद्धौ सकारस्य रुत्वे विसगें उक्तं रूपं 
सिद्धम्‌ । 

सा वनडुदूः-- सावनडुहः’ इति सूत्र 'आच्छीनद्योनुँम्‌' इत्यत आदिति 
पदमनुवर्तते । ततदचावर्णात्परानडुह शब्दस्य गु स्यात्सौ परे इति सूत्रार्थो 
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अस्य नुम्‌ स्यात्सौ परे । “आत्‌ इत्यधिकारादवर्णात्परोऽयं नुम्‌ । ग्रतो विशेष- 
-विहितेनापि तुमा भ्राम्‌ न बाध्यते । आमा च नुम्‌ न वाध्यते । सोलापः । 
-नुस्विघिसामर्थ्यात्‌ “वसुन सु--' ( सु. ३३४ ) इति दत्वं न । संयोगान्तलोप- 
स्या सिद्धतवान्नंलोपो न । अनड्वान्‌ । ३३३। अम्‌ सम्बुद्धौ ७।१।६९। चतुः 
रनडुहोरम्‌ स्यात्सम्बुद्धौ । भ्रामोऽपवादः । हे अनइवन्‌ । अनड्वाहौ । अनड्‌- 
वाहः । अनडुहा । ३३४। वसुस्रंसुध्वंस्वनडुहां दः ५।२।७२। सान्तवस्वः 
न्तस्य रू सादेश्‍च दः स्यात्पदान्ते । अनङ््रयाम्‌ । इत्यादि । सान्त इति 
किम्‌ ? विद्वान्‌ । 'पदान्ते' इति किम्‌ ? स्रस्तम्‌ । ध्वस्तम्‌ । ३३५ । सहेः 
साडः सः ५।३।५६। साड्रूपस्य सहेः सस्य मूर्घन्यादेशः स्यात्‌ । ठुरापाट्‌ 


भवति । एवञ्च “चतुरनडुहो रामुदात्तः' इति सूत्रविहितस्यामः' सवंनामस्थान- 
विषयो भवति 'धावनड्हः इतिविहितस्य नुमस्तु सुरेव विषय इति आदित्य- 
विकारात्‌ विशेषविहितेनापि नुमा आमो वाधको न भवति । यदि गुमा 
आम्वाधः स्यात्तदा 'आत्‌' इत्यधिकार एव व्यर्थः स्यादिति उपजीव्यविरोधः 
-स्यात्‌ । एवं रीत्या आमा च नुम्‌ न बाध्यते । तुम्विधिसामर्थ्याद्वत्वं न । संयो- 
“गान्तलोपस्यासिद्धत्वान्नलोपो न । 

अनड्वान्‌ ( ई. ६९, ७१, ७२, ७३ )--अनड्ह शब्दात्‌ सौ चतुरन- 
ड॒होरामुदात्तः' इत्यामि 'इको यणचि’ इति यणादेशे 'सावनड्हः इति नुमि ` 
-सुलोपे संयोगान्तलोपे तस्यासिद्धत्वान्नलोपाभावे नुम्बिब सामर्थ्यात्‌ 'वसुख सुध्वं” 
-स्वनडुहां दः इति दत्वाभावे 'अनडवात' इति । अत्र विशेषविहितित नुमा 
सामान्यविहितस्यामः तक्रकौण्डिन्यन्यायेन वाधात्‌ कथम्‌ आमिति न शक्यम्‌, . 
“आच्छीनद्योनुंम' इति सूत्रात आदित्यनुवृत््या अनडुह्‌ झब्दसम्बंध्यदर्णात्परो 
नुमित्यर्थ उपजीव्यविरोधेनावाघात्‌, 

तुराषाट्‌ ( ई. ६७, ६८ )--तुरं सहते इति विग्रहे “छन्दसि सहः इति 
न्सूत्रेण ण्विप्रत्यये अनुवन्धलोपे 'नहिवृति--' इति वृद्धौ अपृक्तलोपे तुरासाह 
इति । लोके तु सहेण्यन्तात्‌ व्विषि अपृक्तलोपे 'अन्येषां पूर्वेपदस्य दीर्घ: 
इति दीर्घ 'तुरासाह इति । तस्मात्‌ तुरासाह्‌ झब्दात्‌ सौ सोहलूझ्यादिलोपे 
“हो ढः' इति हस्य ढत्वे ढस्य जश्त्वे 'सहेः साढः सः इतिं षत्वे चत्व 
“तुराषाट्‌ इति । 
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तुरापाड्‌ । तुरासाहो । तुरासाहः । तुराषाड्भ्याम्‌ । इत्यादि । "तुरं सहते’ 
इत्यर्थे "छन्दसि सहः ( सू. ३४०६ ) इति ण्विः। लोके तु साहयतेः क्विप्‌ ॥ 
'अन्येषामपि-' ( सु. ८४८ ) इति पूर्वपदस्य दीर्घः । इति हान्ताः। ` 

३३६ । दिव औत्‌ ७।१।८४। दिविति प्रातिपदिकस्य ओत्स्यात्सौ परे । 
अल्विधित्वेन स्यानिवत्त्वाभावात्‌ 'हल्ड्यापू-' सु. २५२) इति सुलोपो न 
सुद्यौः । सुदिवौ । सुदिवः । सुदिवम्‌ । सुदिवौ । ३३७। दिव उत्‌ ६।१।३१॥ 
दिवो$न्तादेश उकारः स्यात्पदान्ते । सुद्युम्याम्‌ । सुद्युभिः । इति वान्ताः । 

चत्वारः । चतुरः । चतुभिः । चतुर्भ्यः २ । 

३३८। षट्च तुभ्यश्च ७।१।५५। षट्संज्ञकेभ्यश्चतुरश्च परस्यामो नुडा- 
गमः स्यात्‌ । णत्वम्‌, द्वित्वम्‌, चदुर्ण्णाम्‌ । ३३९ । रोः सुपि ५।३।१६। सप्त- 
मीबहुवचने रोरेव विसजंनीयो नान्य रेफस्य । पत्वम्‌ । पस्य द्वित्वे प्राप्ते । 
३४०। शरोचि ५४।४६। अचि परे शरो न द्वे स्तः । चतुषु । प्रियः 
चत्वाः । हे प्रियचत्वः । प्रियचत्वारौ । प्रियचत्वारः । गौणत्वे तु नुट्‌ नेष्यते । 
प्रियचतुराम्‌ । प्राधान्ये तु स्यादेव । परमचतुर्णाम्‌ । इति रेफान्ताः । 

[ कमलं कमलां वा आचक्षाणः कमल्‌ । कमली । कमलः । षत्वम्‌ कमल्जु । 
इत्ति ळान्ताः । 
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णत्व द्वित्वे चतुण्णीम्‌--नठु 'पूवंत्रासिद्वीयमदित्वे' इति परिमाषया 
दित्वे कत्तव्ये 'पूर्वत्रासिद्धम्‌' इति सृत्राप्रवृत्त्या परत्वात्‌ हित्वे ततो णत्वमित्येव 
लेख्यमिति चेत्न, 'पूवेचासिद्धीयमद्वित्वे' इति परिमापया द्वित्वे कत्तंव्ये, अन्यद- 
सिद्ध न मवति । द्वित्वं यदि परं स्यात्तदसिद्ध स्यादेवेतंयर्थेन द्वित्वस्यासिद्धत्वाद्‌ 
णत्वं द्वित्वमिति मूलोक्तस्थ युक्तत्वात्‌ । 
` च्वतुण्णाम्‌ ( ई. ६५, ६७, ७२ )--'चतुर्‌' शब्दात्‌ आमि पद चतु- 
भ्यंदच' इति नुटि “रषाभ्यां नो णः समानपदे' इति णत्वे 'अचो रहाम्यां दवे’ 
इति वा दित्वे चतुर्ण्णाम्‌-चतुर्णाम्‌' इति। नच पं त्रासिद्धीयमित्वे' इति 
त्रलात्‌ णत्वं प्रति द्वित्वस्याऽसिद्धत्वाभावात्‌ परत्वात्‌ द्वित्वे णत्वं युक्तमिति 
वाच्यम्‌, दवितवे परसवर्णत्वं सिद्धं वक्तव्यम्‌’ इति वातिकारम्मसामर्थ्यात्‌ वर्णे- 
द्वित्वे तदप्रवत्तेः । ननु वाबक्‌, वाग्गिति भाष्योदाहरणेन वण ह्वित्वेऽपि तत्प्रवृत्ति- 
रावद्यकीति चेन्न, द्वित्वे कतेव्ये$न्यदसिद्धं नः हित्वं त्वसिद्धमेवेत्य्थेकर 
गेनादोपात्‌ । 


३४ सिद्धान्तकोसदी ` 


.. ३४१॥ सो नो घातोः दा२।६४। मान्तस्य धातोनंः स्यात्पदान्ते । मत्वः 
स्यासिद्धत्वान्तलोपो न। प्रंशाम्यतीति प्रशान्‌ । प्रणामो । प्रशामः। प्रशान्भ्याम्‌ 
इत्यादि । ४२ । किमः कः ७।२।१०३। किमः कः स्याद्विभक्तौ । अकच्स- 
हितस्याप्ययमादेशः । कः । कौ । के । कम्‌ । कौ । कान्‌ । इत्यादि सर्ववत्‌ । 
३४३ । इदमो मः ७।२।१०८। इदमों मः स्यात्सौ परे । व्यदाद्यत्वापवादः । 
३४४ । इद्रोऽय पुंसि ७२।१११। इदम इदोऽय्‌ स्यात्सौ 'पुसि। सोलोपः । 
अयम्‌ । त्यदाद्यत्वं पररूपस्वञ्च । ३४५ । दृशच ७२1१०९ इदमो दस्य मः 
स्याद्विभक्तौ । इमौ । इमे । 'त्यदादेः सम्बोधन नास्ति’ इत्युत्सर्गः । ३४६। 
अनाप्यकः ७।२।११२। अककारस्येदम इदोऽन्‌ स्यादापि विभक्तौ ! आपू' 
इति 'टा' इत्यारभ्य सूपः पकारेण प्रत्याहारः । अनेन । ६४७ । हूलि लोपः 
७।२।११३। अककारस्येदम इदो लोपः स्यादापि हलादौ । 'नानर्थके5लो5- 
न्त्यविधिरनभ्यासविकारे' ( प. १०६ ) । ३४८ । आद्यन्तवदेकस्मिन्‌ 
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चतुषु ( ई. ७२, ७३ )--चतुर्‌' शब्दात्‌ सुपि विभक्तौ “चतुर्‌ सु! 
इति स्थिते रेफस्य विसमे प्राप्ते "रोः सुपि' इति ' निषेधे रेफस्य इणत्वेन 
'ग्ादेशप्रत्यययोः' इति पत्वे “चतुर्षु इति। नच 'अचोरहाम्यां दवे. इत्यनेन 
'षकारस्य द्वित्वं कुतो नेति वाच्यम्‌ ? “शरोअच' इति निषेधात्‌ । 


प्रियचतुराम्‌ ( ईः ६७, ६९ )--प्रियाञ्चतवारो यस्य स 'प्रियचत्वाः + 
तेषां “प्रियचतुराम्‌' । वहुत्रीहौ प्रियचतुर्‌ झब्दो विशेष्यनिघ्नः एंक-द्वि-बहुवच- 
नान्तः! अत्र तु “प्रियचतुर्‌ आम! इति स्थिते इतरपदार्थेनिष्ठविशेष्यता- 
निछूपितप्रकारताश्रयत्वरूपगौणत्वस्प्र सत्त्वात्‌ गौणमुख्यन्यायेत ` 'पट्चतुरभ्यर्च' 
इत्यस्याप्रवृत्त्या नुट्‌ न । र 

अकचूस हितस्याप्ययसादेशः-भयम्माबः, "किमः कः इति सूत्रे इमः 
अः इति न्यारे त्यदाद्यनुवृत्त्या त्यद।देरिमोऽः स्यादित्यरथेनेव मिद्धे ककारोच्चा- 
रणं व्यर्थ सत्‌ अकच्‌सहितस्याप्ययमादेश इति ज्ञापयति, तेन माकचि कक इति 
रूपन्नेति । न च त्यदादौ किम्‌-शव्दस्य पाठाभावेन कथमादेश इति वाच्यम्‌, 
त्यदादौ पाठकरणेनादोपात्‌ । कुतिहोरित्यत्र उतिहोरिति व्यासेन क्वातीत्यत्र 
-वातीति च्यासेन च सवंदोषपरिहार इति । 
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१।१।२१। एकस्मिन्क्रियमाणं कार्यमादाविवान्त इव स्यात्‌ । राभ्याम्‌ । ३४६ । 
नेदमद ्ोरकोः ७।१।११। अककारयोरिदमदसोभित ऐस्‌ न स्यात्‌ । एत्वम्‌ । 
एभिः अत्वम्‌, नित्यत्वात्‌ डे: स्म॑, पश्चाद्धि लोपः । अस्मे । आम्याम । 
एभ्यः । अस्मात्‌ । आभ्याम्‌ । एभ्यः । अस्य । अनयोः । एपाम्‌ । अस्मिन्‌ । 
अनयोः । एपु । ककारयोगे तु-अयकम्‌ । इमकी । इमके । इमकम्‌ । इमको । 
इमकान्‌ । इमकेन । इमकाम्याम्‌ । इमकीः । ३५० । इद्मोडन्वादेशेडनु- 
दात्तस्तृतीयादो २।४।३२। अन्वादेशविषयस्येदमोऽनुदात्तोऽश्‌ झ्रादेशः स्यात्तु- 
तीयादौ । अशःवचनं साकच्कायंम्‌। ३५१ । ह्वितीयारोस्त्वेनः २1४1३४ 
द्वितीयायां टौसोश्च परतः इदमेतदोरेनादेशः स्यादन्वादेश । “किड्चित्कार्य 
विधातुमुपात्तस्य कार्यान्तरं विधातुं पुनरुपादानमन्वादेशः' । यथा अनेन व्याः 
करणमंचीतम्‌ 'एनं छन्दोऽव्यापय' इति । “अनयोः पवित्रं कुलम्‌ “एनयोः प्रभूतं 
स्वम्‌? इति । एनम्‌ । एनौ । एनान्‌ । एनेन । एनयोः। इति मान्ताः । 

. गणयतेविच्‌ । सुगण्‌ । सुगणौ । सुगणः। सुगण्ट्सुःसुगणूठ्सु,सुगणुशु । 
क्विपू, 'अनुनासिकस्य किवझलोः-' (सू. २६६६ ) इति दीर्घ: । सुगाण्‌ । 
सुगाणौ । सुगाण्ट्सु-सुगाण्ठ्स्‌-सुगाण्सु । इति णान्ताः । 

प रत्वादुपादीघेः, हल्झयादिलोपः ततो नलोपः । राजा । 

३५२ । न डिससस्बुद्ध्योः 51२1८ नस्य लोपो न स्यात्‌ डौ सम्बुद्धौ 
च। हे राजन्‌ । डौ तु चन्दस्युदाहरणम्‌ । 'सुपां सुलुक्‌-' ( सूः २५५६ ) 
इति डेलु'क्‌ । निपेघसामध्य्परत्ययलक्षणम्‌ । 'परमे व्योमन्‌’ ६० झावुत्तर- 
आभ्याम्‌ (ई ६४,-६७, ७३) --इदम्‌ शब्दात्‌ भ्यामि विभक्ती 'त्यदा) 
दीवामः' इति अत्वे “प्रतो गुणे’ इति पररूपे 'इद भ्याम्‌’ इति जाते 'हलि 
लोप? इत्यनेन 'अलोन्त्यस्ये'ति परिभाषया अन्त्यस्य दकारस्य लोपे प्राप्त 
“नानर्थकेऽसोन्त्यवियिरनम्यासविकारे' इति परिभापया अकोन्त्यविव्यभावे इऱ्द्रा" 
शस्यैव लोपे 'आभ्याम्‌' इति स्थिते आद्यन्तवदेकस्मिन्‌ इत्येकस्मिन्नेदाउका रे 
अन्तवद्भावेन अदन्तत्व मत्वा “सुपि चे'ति दीवें आम्याम्‌' इति सिद्धम्‌ । 

भश्षचनं साकच्‌काथस्‌-ननु “इद्मोऽन्वादेशे' इति सूत्रे अनदात्त- 


मात्र विधानेन 'आभ्याम्‌' 


इत्यादिसिद्धी 'अश' विधान किमर्थमिति चेन्न साकचि 
!हलि लोपः' इत्यस्याप्राप्त्या तत्र 'प्राम्यामू' इति सिये "अशू विघातस्या- 
वश्यकत्वात्‌ । 


र सिद्धान्तकोमुदी 


पदे प्रतिषेधो वक्तव्यः | डो विषये उत्तरपदे परे “न ङिसम्बुद्धयोः’ ( सू- 
३५२ ) इत्यस्य निषेधो वाच्य इत्यर्थः । चर्मणि तिला अस्य चर्मेतिलः। 
ब्रह्मनिष्ठः । राजानो । राजानः। राजानम्‌ । राजानौ । “अल्लोपोऽनः' ( सू. 
२३४ ) । श्चुत्वम्‌ । न चाल्लोपः स्थानिवत्‌, पूर्वत्रासिद्धे तन्निषेधात्‌ । नापि 
बहिरंगतयाऽसिद्धः, यथोद्देशपक्षे पाष्ठीं परिमाषां प्रति इचुत्वस्यासिद्धतयाऽन्त- 
रंगाभावेन परिभाषाया अप्रवृत्तेः । जबोज्चेः । राज्ञः । राज्ञा । 


३५३ । नलोपः सुप्स्वरसंज्ञातुर्विधिषु कृति ८1२1२ सुब्विधौ स्वर- 
बिधौ संज्ञाविधौ कृति तुग्विधौ च नलोपोऽसिद्धः, नान्यत्र “राजाश्वः' इत्यादो । 
इत्यसिदधत्वादात्वमेत्वमैस्त्वं च न । राजभ्याम्‌ । राजमिः। राज्ञे । राजभ्यः । 
राज्ञः । राज्ञोः। राज्ञाम्‌ । राज्ञिराजनि। प्रतिदीव्यतीति प्रतिदिवा | प्रति- 
दिवान: । अस्य मविषयेऽल्लोपे कृते--३५४। हलि च ५।२।७७। रेफवान्तस्य 
घातोरुपघाया इको दीष: स्याद्धलि । न चाल्लोपस्य स्थानिवत्त्वम्‌, दीर्घविधौ 
तम्निषेघात्‌ । बहिरंगपरिमापा तूबतन्यायेन न प्रवतते । प्रतिदीव्नः । प्रतिदिवानौ 
प्रतिदीव्ना, इत्यादि । यज्वा । यज्वानौ । यज्वानः। ३५५ । न संयोगाद्वमन्तात्‌ 


राज्ञः ( ई. ५८, ६०, ६३, ७० )--राजन्शब्दाच्छसि भसंज्ञायामल्लो- 
पोऽन इत्यल्लोपे स्तोः श्चुना श्चुरिति श्चुत्वे “राज्ञ इति । न चात्र पञ्चमी- 
समासपक्षेऽल्लोपस्य स्थानिवत्त्वात्‌ कथं श्चुत्वमिति वाच्यम्‌, पूर्वत्रासिद्धे न स्था- 
निवदिति निषेधात्‌ । नचाऽन्तरंगे श्चुत्वे कत्तंव्ये वहिरिद्धस्याल्लोपस्यासिद्ध- 
त्वात्‌ कथं इचृत्वभिति वाच्यम्‌, यथोद्वेशपक्षे षाष्ठी परिमाषां प्रति इचुत्वस्या- 
सिद्धतया परिमाषाया एवाप्राप्तः । वाह ऊठित्यत्रोठग्रहणेन ज्ञापितत्वा- 
दियं पाष्ठो । 

राज्ञभ्याम्‌ ( ई. ७१, ७३ )--'राजन्‌ भ्याम्‌' इति स्थिते स्वादिष्व- 
सवेनामस्थाने' इति पदत्वात्‌ नलोपः प्रातिपुदिकान्तस्य' इति नलोपे राज 
भ्याम्‌’ इति स्थिते 'सुपि चे'ति दीर्घ प्राप्ते 'नलोपः सुप्स्वरसंज्ञातुर्विधिषु कृति’ 
इति नलोपस्याऽसिद्धस्वात्‌ दीर्घाऽमावे “राजभ्याम्‌' इति । 

प्रतिदीञ्नः ( ई. ५६, ७० ) प्रतिदिवनूशब्दात्‌ शासि भसंज्ञायाम्‌ 'अल्लो- 
पोऽनः' इत्यक्ारस्य लोपे 'हलि च' इति दीर्घे सस्य रत्वे विसर्गे च “प्रतिदीव्तः' 
इति । नतु अव्लोपस्य “अचः परस्मिन्‌ पूवं विधौ” इत्यनेन स्थानिभूत।दचो लुप्ता- 


हलन्तपुँल्लिङ्गप्रकरणस्‌ ९७: 


६।४।१३७। वकारमकारान्तसंयोगात्परस्यानो$कारस्य लोपो न स्यात्‌ । 
यज्वनः । यज्वभ्याम्‌, इत्यादि । ब्रह्मणः । ब्रह्मणा । ब्रह्मभ्याम्‌, इत्यादि । 
३५६ ! इन्हन्पूषायम्णां शा ६।४।१२। एषां शावेवोपधाया दीर्धः नाभ्यत्न । 
इति निपेधे प्राप्ते-३५७। सा च ६।४।१३। इन्नादीनामुपधाया दीर्घ 
स्यादसम्वुद्धी सौ परे । वृत्रहा । हे वत्रहन्‌ । 'एकाजुत्तरपदे-' (सु २०७) इति 
णत्वम्‌ । वत्रहणौ । वृत्रहणः । वत्रहणम । वृत्रहणौ । ३१५ । हो इन्तेर्डिण 
न्नेषु ७।३।१४। निति णिति च प्रत्यमे नकारे च परे हन्तेहक!रस्य कुत्वं 
स्यात्‌ । ५९ । (क) | इन्तेः-5।४।२२। उपसर्गेस्थान्निमित्तात्परस्य ` 
हन्तेन॑स्य णत्वं स्यात्‌ । प्रहण्यात्‌। ३५९ । (ख) अत्पूचस्य ८।४।२२। 
हन्ते रत्पूर्वस्येव नस्य णत्वम्‌, नान्यस्य । प्रध्नन्ति । योगविमागसामर्थ्यात्‌ 
“प्रनम्तरस्य विधिर्वा भवति प्रतिपेधो वा-(प ६२) इति न्यायं वाधित्वा 'एका- 
जुत्तरपदे-' (सू ३०७) इति णत्वमपि निवर्त्यते । नकारे परे कुत्वविधिसामर्थ्या- 
दल्लोपो न स्थानिवत्‌ । वृत्रष्नः । वृत्रध्ना, इत्यादि । यत्तु 'वृत्रध्नः' इत्यादौ 
वैकल्पिकं णत्वं माघवेनोक्तं तःद्भाष्यवातिकविरुद्धम्‌ । एवं शाङ्गिन्‌, यशस्विन्‌, 


कारात्पूवंत्वेन इष्टस्य इकारस्य दीर्घे कतंव्ये स्थानिवद्धावेन वकारान्तघातोई- 
लव्यवहितपर्वत्वाभावेन कथं दीघं इति चेन्न, दीर्घे कतंव्ये स्यानिवद्धावस्य “न 


पदान्त--' इति निषेघात्‌ सिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्ग’ इति तु न, यथाह शप 
असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्ग इति परिभाषायाः 'वाह ऊठ' इति सूत्रस्थोट्ग्रह 


ज्ञापिततया सापादिकत्वेन तद्हष्टया “हरि च' इति शास्त्रस्य त्रैपादिकत्वेना- . 
सिद्धतया तद्विपये तत्परिभापाया अप्रवृत्त : । कार्यकालपक्षे तु दोषदानमनु> 
चित, पक्षान्तरेणेष्टसिद्ध : । 

वृत्रहाः (ई. ६६)--वृत्रो नाम असुरः तं हृतवानित्यर्थे क्विवन्तनिष्पन्नात 
वृत्रहन्‌ शब्दात्‌ सौ 'वृत्रहन्‌ सु” इति स्थिते वृत्रहन्‌ शब्दे 'हन्‌' इत्यस्यापि 'इन- 
हन्‌-पूर्षायम्णा शौ' इति शावेव दीं इति नियमात्‌ सौ परतः 'सर्वनाम- 
स्थाने--' इति दीर्घे अप्राप्ते “सो च? इत्यनेन दीर्घ हल्‌झ्घादिना सुलोपे 


नलोपे 'वृत्रहा' इति । : 
_ वत्नध्नः (६४, ६८, ७०, ७२) वृत्रहन्‌ शब्दाच्छसि भसंज्ञायामल्लोपे कृते 


नकारे परे कुत्वविघानसामर्थ्यादल्लोपस्य स्थानिवत्वाभावे “हो इन्तेरि ति कुत्वे 
योगविभागसामर्थ्यादनन्तरस्येति न्यायं वाधित्वाऽपपूर्वेस्येत्यनेन सवर्णत्वनियमेन 


७ सि 0 को 0 
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अर्यमन्‌, पूपन्‌ । यशस्विन्निति विन्प्रत्यये इनो5नथकत्वे$पि 'इन्हन्‌-' (सू ३५६) 
इत्यत्र ग्रहणं भवत्येव, 'भ्रनिनस्मन्प्रहणान्यर्थवता चानथक्रेन च तदन्तविधि 
प्रयोजयन्ति’ (प १६) इति वचनात्‌ ! श्रयेम्णि--अयेमणि । पूष्णि-पूपणि । 
३६० । मघवा बहुलम्‌ ६।४।१२५। 'मघवन्‌’ शब्दस्य वा “तू इत्यन्ता देशः 
स्यात्‌ । ऋ इत। ३६१। उगिदचां सर्वनामस्थानेऽधातोः ७।१।७०। 
अधातोरुगितो नलोपिनोऽञ्चतेश्च नुमागमः स्यास्सर्वेनामस्थाने परे । उपधा- 
दीर्घः । मघवान्‌ । इह दीघं कर्त्ये संयोगान्तलोपस्यासिद्धत्वं न भवतिः वहुल- 
णत्वाप्राप्त्या वृत्रघ्न इति सिद्धम्‌ । “कुव्यवाये हादेशे णत्वप्रतिषेघो वक्तव्य: 
इति वात्तिकमाष्यविरोधेन माधवोक्त वेकल्पिकणत्व नारदरणीयमिति । 

यत्तु इति--अयंभावः-'वृत्रध्न' इत्यादि प्रयोगेषु णत्ववारणाय 'कुव्य- 
चाये हादेशे णत्वप्रतिषेधो वक्तव्य: इति वार्तिककारेण वातिकं पठितम्‌ । ` 
भाष्यकारस्तु वृत्रघ्नः, सुध्नः, प्राघानि एपु प्रयोगेषु णत्ववारणाय अत्पूर्वस्य’ 
इति योगविभागस्य, अकार-पूर्वस्यैव हन्तेर्णत्वम्भवतीत्यर्थं कृत्वा वात्तिकं प्रत्या- 
चख्यो । एवञ्च महपिद्वयविरोधात्‌ माधवकथितं वैकल्पिकणत्वमन्याय्यमिति 1 

सघवान्‌ ( ईः ६२, ६३; ६८, ७० )--मघवन्शब्दात्सा मघवा बहुल 
मिति त्रन्तादेशे उगिदचामिति नुमि सुलोपे संयोगान्तलोपे प्रत्ययलक्षणेन सृवं- 
नामेस्थान इति दीर्घे मधवानिति, पक्षे मधवेति । अत्र दीर्घे कतंव्ये संयोगा- 
न्तलोपस्यासिद्धत्वन्तु न शङ्कूधम्‌; भाष्ये श्वन्तुक्षन्तितिनिपातनान्मघशब्दःन्मठुपा 
- च भांपायामपि शब्दद्वयसिद्धिमाथित्य, मघवावहुलमिति . सूत्र ` प्रत्याख्यातम्‌ । 
सूत्रारम्भप्रस्यास्यानयोः फलैक्याय बहुलग्रहणेन सिद्धस्वामावकल्पनात्‌ । अत 
एब मघवानसौ इति भट््िप्रयोगः सङ्गच्छते । | 
` इह दीर्घेति ( ई- ७३ )--श्रयं भावः-मघवघ्‌ शब्दात्‌ सौ 'मत्रवा 
बहुलम्‌' इति तरन्तादेशे 'उंगिदचामि'ति नुमि सुलोपे संयोगान्तलोपे उपबादीर्षे 
“मघवाम्‌? इति । न चात्र दीधे कतंब्ये संयोगान्तलोपस्याऽसिद्धत्वं कुतो नेति 
वाच्यम्‌, 'मघवा वहुलम्‌? इति सूत्रस्थबहुलग्रहणेन दीधे कतंव्ये संयोगान्तलोप- . 
स्याऽमिद्धत्वामावकल्पनेनादोषात्‌ । तथाहि मह्यते = पूज्यते, इत्यर्थं मह धातोः 
“शवतृक्षन्नि'त्युणादिसूत्रेण निपातनात्‌ कनिप्रत्यये बुगागमे हस्य घत्वे .'मघवन्‌' 
इति तस्मात्‌ सी दीर्घ सुलोपे नलोपे “मघवा' इति । अथ च मघः=धनम्‌ 
अस्यास्तीत्यर्थे मघशब्दात्‌ मतुपि 'मादुपधायाइचे'ति वत्वे 'मघवत्‌ इति, 
तस्मात्‌ सौ उगित्वान्नुमि दीर्घ सुलोपे संयोगान्तलोपे 'मघवान्‌' इति च 


हलन्तपुल्लिङ्गप्रकरणस्‌ ६६ 
ग्रहणःत्‌ । तथा च शश्वन्नुक्षन्‌-' (उ १५७) इति निपातनान्मघशब्दान्मतुपा च 
सापायामपि शब्दद्दयसिद्धिमाश्रित्येतत्सूत्रं प्रत्याण्यातमाकरे । 

“हुविजक्षिति निःशङ्भो मखेपु मघवानसो' 

इति भट्टिः । मववन्तौ । मघवन्तः । हे मघवन्‌ । मघवन्तम्‌ । मघवन्तौ । 
मघवतः । मघवता । मघबद्धचाम्‌, इत्यादि । तृत्वाभावे, मघवा । “छन्दसीव- 
निपौ च' इति वनिवन्तं मध्योदात्तं छन्दस्येव । अन्तोदात्तं तु लोकेऽपीति विशेपः । 
मघवानौ । मघवान' । सुटि राजवत्‌ । ३६२। श्वयुवमघोनामत द्विते । 
६।४।१३३। श्रन्नान्तानां मसंज्ञकानामेपामतद्धिति परे सम्प्रसारणं स्यात्‌ । 
'सम्प्रसारणाच्च' (सु ३३०) । 'आद्‌गुणः' (सु ६९) मघोनः । 'अन्नन्तानाम्‌ 
किम ? मघवतः । मघवता । स्त्रियां मघवती । “अतद्धिते' किम्‌ ? माघवनम्‌ । 
मवोना । मघवभ्याम्‌, इत्यादि । शुनः । शुना । श्वभ्याम्‌, इत्यादि । 'युवन्‌' 
शब्दे वस्योत्वे कृते--३६३। न सम्प्रसारणे सम्प्रसारणम्‌ ।६।१।३७। 
सम्प्रमारणे परतः पूर्वस्य यणः सम्प्रसारणं न स्यात्‌ । इति यकारस्य नेत्त्वम्‌ । 
अत एव ज्ञागकादन्त्यस्य यणः पूर्व सम्प्रसारणम्‌ । यूनः। यूना । युवभ्याम्‌, 


इत्यादि । श्रर्वा । हे अवंन्‌ । ३६४। अर्चेणस्जसावनञः ६।४।१२७। नना 
दा 


- ससाध्य “मघवा बहुलम्‌’ इति सुत्र प्रत्याख्यातमाकरे । उक्तार्थे वहुछग्रहणस्य 
ज्ञापकत्वाऽमावे 'मघवनु, मघवा' इत्यनयोरेव सिद्धिः स्यात्‌, न तु 'मघवावु' 
इत्यस्येति । तस्मादारम्भप्रत्यास्यानयोः फलँवयाय वहुलग्रहणमुक्तार्थे ज्ञापक- 
भिति तत्विदः । अत एव 'हविजेक्षिति निशशङ्को मखेषु मघवानसौ' इति 
सट्टिकाव्ये “मघवान्‌? इत्युक्तिः सर्जता । 

सघोनः ( ई. ५८, ६० )--मह्यते=पूज्यते इति ।मधवान्‌ = इन्द्रः । 
ऽशवनतुक्षनि'—त्यादिसूत्रे ण निपातात्‌ मह घातोः किप्रत्यये हस्य घत्वे च 
कृते 'मघवन्‌' शब्दो निष्पन्नो भवति । तस्य “मघवा वहुलम्‌ इति तृत्वाभावे 
“मघवन्‌ अस्‌' इति स्थिते यचि भम्‌’ इति भसंज्ञायां श्वयुवमघोनामतद्धिते” 
इति सम्प्रसःरणे पूर्वरूपे च कृते 'आद्गुणः' इति गुणे सकारस्य रत्वे विसरे 
“मघोनः इति सिद्धम्‌ । 
यूनः, ( ई. ६४, ७२ ) युवन्‌ शब्दात्‌ शसि भसंज्ञायाम्‌ 'श्वयुदमघोना- 
` मतढिते' इति वकारस्य सम्प्रसारणे “यु उ अन्‌.अस्‌' इति स्थिते “मम्प्रसार- 
गाच्च! इति पूर्वरूपे सवणंदी्षे सक्ारस् रवे विसे यून” इति सिद्धम्‌ । 
नचात्र यक स्य सम्प्रसारणं कुतो नेति वाच्यस्‌ ? सवणदीषनिष्पन्नस्य 
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रहितस्या्वंत्न्तस्या ङ्गस्य 'तृ' इत्यन्तादेशः स्यात्‌, न तु सौ । उगित्वान्नुम्‌ * 
अर्वन्तौ । अर्वन्तः । अर्वेन्तम्‌ । अवंतः । अबंता । अर्वेद्भायामू, इत्यादि । 
अनन? किम्‌ ? 'अनर्वा' यज्वत्‌ । ३६४ । षथिसथ्युजुक्षा मात्‌ ७ १1५५१ 
एपामाकारोऽन्तादेशः स्यात्सौ परे। 'आ आत्‌ इति प्रश्लेपेण शुद्धाया एव 
व्यवतेविधानान्नानुनासिकः । ३६६ । इतोऽस्सबनासस्थाने ७।१।८६। पथ्या- 
इरिकारस्याकारः स्यात्सर्वनामस्थाने परे । ३६७ । थो न्थः ७।१।८७। पथि- 
मथोस्थस्य न्थादेशः स्यात्सवंनामस्थाने परे। पन्थाः । पन्थानौ । पन्थानः । 
पन्थानम्‌ । पन्यानौ । ३६५ । भस्य देर्लापः ७।१।८५। भसंज्ञकस्य [पथ्यादेष्टे- 
लोप: स्यात्‌ । पथ: । पथा । पथिभ्याम्‌, इत्यादि । एवं मन्या: । त्ररमुक्षा: । 
स्त्रियां नान्तलक्षणे डीपि भत्त्वाट्रिलोपः । सुपथी, सुमथी नगरी । अनुभुक्षी 
सेना । आत्त्वं नपुंसके न मवति, न लुमता-- (सू २६३) इति प्रत्ययलक्षण” 


निषेधात्‌ । सुपथि वनम्‌ । ६१ सम्बुद्धौ नपुंसकानां नळोपो वा वाच्यः+ । 
हे सुपयिम्‌--हे सुपथि । “नलोपः सुप्स्वर--' (सू ३५३) इति नलोपस्या- 
सिद्धत्वाद्ध्रस्वस्य गुणो न । ढिंवचने भत्वाट्रिलोपः । सुपथी । शो सर्वेनाम-: 


स्थानत्वात्सुपन्थानि । पुनरपि सुपथि । सुपथी । सुपन्थानि । सुपथा | सुपथे । 
| चज 


ऊकारस्य 'अचः परस्मिन्‌’ इति स्थानित्वेन सम्प्रसारणतया न सम्प्रसारणे 
सम्प्रसारणम्‌’ इति तिषेधात्‌ । ननु स्थातिवत्वेऽपि प्रथमेन उकारेण व्यवधानात्‌ 
सम्प्रसारणपरत्वाभावात्‌ कथमत्र निषेघः स्यादिति चेन्न, “न सम्प्रसारणे सम्प्र- 
सारणम्‌’ इति सूत्रस्य “यूनस्तिः इति सूत्रस्य च वैयार्थ्यापत्तेः । नच तहि 
प्रथमं यकारस्य सेम्प्रसारणमस्तु, तदुत्तरं वकारस्याऽपीति वाच्यम्‌ ? तदपि न 
सम्प्रसारणे’ इति निषेधस्यैव वैयर्थ्यापत्तेरिति दिक्‌ । 

पन्थाः (ई. ५२)--'पथिन्‌” शब्दात्‌ सौ 'पथिमध्युभुक्षामात्‌' इति आत्वे 
ग्ड्तोत्सवनामस्थाने' इति थकारोत्तरव्तिनः इकारस्य अकारे 'थो न्थः इति 
'चस्य “्थादेशे’ “अकः सवणे दीर्घः? इति दीर्घे सस्यं रुत्वे विसर्गे “पन्थ : इति । 

सुपथि--शोमनः पन्था यस्य वनस्येति बहुत्रीहौ सुपथिन्‌-शब्दात्‌ सौ 
सोरलुकि नलोपे च कृते सूपथि' इति । प्रत्ययलक्षणेन सुप्त्वात्‌ “पथिमथि-' 
इत्यात्बन्तु न 'न लुमते'ति प्रत्ययलक्षणनिषेबात्‌ । | 

सुएन्थानि (ई. ६६)--शोभनः पन्शः गस्य वनस्येति सुपथिन्‌ झब्दात्‌ 
शसि 'जश्शसोः शिः' इत्यन्तेन श्यादेशे 'शि सवेनामस्थानम्‌' इति सर्वताम- 
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सुपबिश्याम्‌, इत्यादि । ३६६ । ष्णान्ता षट्‌ १।१।२४। पान्ता नान्ता च 
सङ्कथा परसंज्ञा स्यात्‌ । 'पड्भ्यो लुक्‌' (सू २६१) पञ्च २। “सङ्गाः 
क्रिम्‌ ? विप्रुपः । पामानः । “शत्ञानिः “सहस्राणि' इत्यत्र सन्निपातपरिभापया 
न लुक, सर्वनामस्थानसन्निपातेन कृतस्य नुमस्तदविघातकत्वात्‌ । पञ्चमिः । 
पञ्चभ्यः २। 'पट्चतु्भ्यच' (सू ३३८) इति नुट्‌। ३७० । नोपधायाः 
६।४।७। नान्तस्योपधाया दीर्घः स्यान्नामि परे। नलोपः । पञ्चानाम्‌ । 
` पञ्चसु । परमपञ्च । परमपञ्चानाम्‌ । गौणत्वे तु न लुरनुटी । प्रियपञ्चा । 
प्रियपञ्चानौ । प्रियपञ्चानः। प्रियपञ्चाम्‌ । एवं सप्तन्‌, नवन्‌ दशन्‌ । 
३७१ । अष्टन आ विभक्तो ७२1८४ अष्टन आत्वं स्याद्धलादो विभक्तौ 
३७२ । अष्टाभ्य औश्‌ ७।१।२१। कृताकारादष्टनः परयोजंश्शसोरोश्‌ स्यात्‌ । 
“अष्टभ्यः! इति वक्तव्ये कृतात्त्वनिदेशो जश्शसोविपये आत्वं ज्ञापयति । 
वैकल्पिक चेदमण्टन आत्त्वम्‌, 'अष्टनो दीर्घात्‌’ (सू ३७१८) इति सूत्रे दीर्घः 


कि इक es, 205. rsd Vi 75“ SINAN 0 
स्थानसञ्ञायाम्‌ इतोऽःसवेनामस्थाने' इत्यात्वे थो न्थः' इति थस्य न्थादेश 
“सुर्वनासस्थाने चाऽमम्वुद्धौ' इति दीर्घे उवतं रूपं सिद्धम्‌ । 

. तानि ( ई- ६४ )-शतशब्दाज्जम्ति शनि वा जश्शसोः स्थाने श्यादेशे 
नुमि 'सवंरामस्थाने चाऽसम्बुद्धौ इति दीर्घे उक्तं रूपं सिद्धम्‌ । नच “नपुंस- 
कस्य कलचः' इति नुमि सति 'शतन, इ' धति स्थिते “प्णान्ता पद इति पट्‌- 
संज्ञायां 'पड्‌म्यो लुक्‌' इति जश्शसोलुक्‌ कुतो नेति वाच्यम्‌, सन्निपातपरि- 
आपाविरोघात्‌ । सवनामस्थानसन्तिपातेन विहितस्य नुमः पट्त्वमम्पादनद्वारा 
तदतिघातकत्ब्वादिति भावः । 

अष्टभ्य इति--अयम्भावः-एकमात्रालाघवेन “अष्टभ्यः इत्येव वक्तव्ये 
“अष्टाभ्यः! इति दीर्घोच्चारणं क्वचिदजादावपि 'अष्टन श्चा बिमक्तो' इति 
सुत्रविहितमात्वम्मवतीति ज्ञापयति । तेन जसूशसोरपि विपये आत्वं सिध्यति, 
“अष्टनो दीर्घात्‌’ इति सूत्रे दीर्घग्रहणेन “अष्टन आ' इति बिहितमात्त्वं विकल्पेन 
अवतीत्यपि सिद्धम्‌ । अन्यथा सवंत्रैव दीर्घाकारस्यँव सम्मवात्तत्सूत्रे दीघंग्रदण 
व्यर्थमेव स्यादिति मावः । 

अष्टौ ( ई- ६३, ७२ )--अप्ठन्‌ शब्दात्‌ जसि रासि च अन्‌वन्घलोपे 
‘अष्टन्‌ अस्‌' इति स्थिते 'अष्टन आ विभक्ती! इति अष्टनो नकारस्य आत्वे 


हु 
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ग्रहणाज्ज्ञापकात्‌ । अष्टी २ । परमाष्टी । अष्टाभिः। अष्टाभ्यः २ । श्रष्टा- 
नाम । अप्टास। आत्त्वाभावे । भ्रष्ट । अष्ट, इत्यादि पञ्चवत्‌ । गौणत्वे 
त्वात्त्वाभावे राजवत्‌ । शसि प्रियाष्ट्नः। इह पृचस्मादपि विधावल्लोपस्य 
स्थादिवद्धावान्न ष्टुत्वम्‌, कार्यकालपक्षं वहिरङ्गस्याल्लोपस्यासिद्धत्वाद्वा । 
प्रियाष्टना, इत्यादि । जएशसो रनुमीयमानमात्तव प्राधान्य एव, न तु गौणता- 
याम्‌ । तेन प्रियाष्ट्नो हलादावेव वैकल्पिकमात्त्वम्‌ । प्रियाष्टाभ्याम्‌ । प्रिया- 
ष्टाभिः । प्रियाप्टाभ्यः २ । प्रियाष्टास । 'प्रियाष्ट्नो राजवत्सव हाहा- 


` चञ्चापरं हलि। इति नान्ताः। ˆ 


RS अअ जक 
“भ्रष्ट आ अस? इति स्थिते 'सवर्णदीर्घे' 'अष्टाभ्य औश' इति ग्रौशि अन- 


धलोपे 'वद्धिरेचि' इति वृद्धौ अष्टौ' इत्ति । ननु हलादावात्वस्य 
विभानेन कथमत्र श्रजादावात्वमिति चेन्न, एकमात्रालाववन 'ग्रष्टभ्य श्रीस 
इति वक्तव्ये “अष्टाभ्यः इति दीर्घोच्चारणं क्वचिदजादावपि 'श्रण्टत आ 
विभक्तौ' इति सूत्रविहितमात्वं भवतीति ज्ञापनेनादोषात्‌ । 

ब्रियाष्टनः (ई- ६३, ६५, ६६, ७०, ७१) प्रिया अष्टौ येषामिति 
विग्रहे समासात्‌ 'प्रियाष्टनु' शब्दात्‌ शसि भसंज्ञायाम्‌ ग्रल्लोपे सस्य रुत्वे विसगें 
मप्रियाप्टन इति। अत्र पञ्चमीसमासपक्षे अल्लोपस्य स्थानिवत्वात्‌ न 
«्त्वम । 'पवंत्रासिद्धे न स्थानिवत्‌’ इति निपेघस्तु न, 'तस्य दोष संयोगा- 
दिलोपलत्वणत्वेषु' इति निषेधात्‌ । पञ्चमीसमासस्य अनित्यत्वपक्षे तु काय- 
कालपक्षे न्रिपाद्यामप्यन्तरङ्गपरिभाषायाः प्राचीनमते प्रवृत्तिस्वीकारेण 
तयाऽसिद्धतया न ष्ट॒त्वमिति दिक्‌-। 


इह पूव स्मादपी ति-अयम्भावः-प्रियाष्टय्‌ शब्दात्‌ शसि भसंज्ञायाम्‌ 
'अहलोपो नः' इति अकारलोपे सकारस्य रुत्वे विसगे उक्त रूप सिद्धम्‌ । . 

नचात्र अल्लोपे कृते "ष्टुना षटुः' इति टकारयोगे नकारस्य ष्टुत्वेन 
णक्रारापत्तिः कुतो नेति वाच्यम्‌--*अचः परस्मिन्‌’ इति अल्लोपस्य स्थानि- 
भतलुप्ताकारापेक्षया पूर्वत्वेन रष्टाट्टकारात्परस्य णत्ते कर्तव्ये स्थाप्निवङ्कावेन 
टकारयोगामावेन ष्ट॒त्वाप्रवृत्तः । नच 'पूर्वत्रासिद्धे स्थानिवत्‌’ इति निषेवः 
स्यादिति वाच्यम्‌, “तस्य दोषः संयोगादिलोपलत्वणत्वेषु' इति णत्वे कतव्ये 
तन्निषेधात्‌ । यदि तु लक्षणप्रतिपदोक्तपरिमापया णत्वपदेन न ष्टुत्वनिष्पन्न- 
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मप्भावः । जदत्वचत्व । भुतू--मुद्‌ । बुधौ । बुध: । बुधा । मुद्धचाम्‌ । 
भुत्सु । इति धान्ताः । 

७३। ऋस्विग्दधृक्तञग्दिगुष्णि्ञ्चुरयुजिक्रुङचां च ३।२।५९। 
एभ्यः किन्‌ स्यात्‌ । श्रलाक्षणिकमपि किञ्चित्कार्यं निपातनाल्लभ्यते । निरुप- 
पदाद्यजेः बिवन्‌ । कनाविती । ३७४ । झुदतिङ ३।१।५३। सन्निहिते घात्व- 
धिकारे तिङ्भिन्नः प्रत्ययः कृत्संज्ञः स्यात्‌ । ३७५ । वेरप्रक्तस्य ६।१।६७। 
अपृक्तस्य बस्य लोपः स्यात्‌ । कृत्तद्धित ' (चू १ ७६) इति प्रातिपदिक 
त्वात्स्वादयः । ३७६ । युजेरसमासे ७।१।७१। युजेस्सवेनामस्थाने' ` नुम्स्यादः 
समासे । सुलोपः, संयोगान्तलोपः । ३७७ । क्विन्प्रत्ययस्य कुः ५।२।६२। 
विवन्प्रत्ययो मस्मात्तस्य कवर्गोऽत्तादेशः स्यात्पदान्ते । नस्य कुत्वेनानुनामिको 
ङकारः । युङ्‌ । नश्चापदान्तस्य~' (सू १२३ ) इति नुमोऽनुस्वारः । परसवर्णः । 
तस्यासिद्धत्वात्‌ 'चोः कु” (सु १७८) इति कुत्वं न। गुञ्जौ । युञ्जः । 

, युञ्जम्‌ । युञ्जौ । युजः । युजा । भ्याम्‌, इत्यादि । “ग्रसमासे' किम्‌ ? 

३३५ । चोः कुः ८1३1३०1 चवर्गस्य कवेः स्याञकलि पदान्ते च । 

इति कुत्वम्‌, 'क्विन्प्रत्ययस्य - ( सू. ३७७) इति कुत्वस्यासिद्धस्वात्‌ । 


ला 
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णत्त्रस्य प्रहृणमित्युच्यते तहि असिद्ध बहिरङ्गमन्तरङ्गे’ इति परिभाषया 
भसंज्ञाद्रारा बाह्यशस्प्रत्ययनिमित्तका$ल्लोपस्य वहिरङ्गत्वेनान्तमू तटका रयोग- 
निमित्तकलेनान्तरङ्गष्टुत्वदृष्टचासिद्धत्वात्‌ । यथोद्देशपक्षे 'राज्ञः' इत्यादाविव 
असिद्धारिमापायास्तैपादिकेऽप्रवृत्तिरिति दूषणं तु च युक्तम्‌, एकपक्षेणेष्टसिद्धौ 
पक्षान्तरेण दूषणदानस्यानुचितरवात्‌ । 

युक (ई. ६ ९)--“युजिर्‌ योगे' अस्माद्धातोः “ऋत्विगृदधुकू्ररिद गूष्णि- 
गञ्चुयुजिक्रुञचां च' इति विवनि 'लशक्वतद्धिते' इति ककारस्य 'हलन्त्यम्‌' 
इति नकारस्य, च हूत्संज्ञायाम्‌ “अपृक्त एकाल्‌ प्रत्ययः’ इति भ्रपृक्तसंत्ञायां 
सत्यां 'वेरपृक्तस्य' इतिं वकारस्य च इतृसंज्ञायां लोपे च बिहिते इकारस्यो- 
` ज्चारणाझत्वेन तस्मिन्नपि गते प्रत्ययलक्षणेन 'कृदतिङ्‌ः इति ङृत्संज्ञायां 
.'कत्तद्धितसमासाइचेंति' कृदन्तत्वात्‌ प्रातिपदिकसंज्ञायां सौ अनुवन्धलोपे 'युजेर- 
समासे? इति तुमि अनुवन्धलोपे हल्‌ड्यादिना सलोपे “संयोगान्त्य लोपः? इति 


जलोपे "क्विप्रत्ययस्य कु इति नस्य कुत्वेन ङकारे “युङ्‌' इति सिद्धम्‌ । 
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सुयुक -सुयुग्‌ । सुयुजी । सुयुजः । ब्युजेः' इति घातुपाठपठितेकारविशिष्टस्या- 
नुफ्ररगम्‌, न त्विक्ता निर्देश: । तेनेह न-युज्यते समाधत्ते इति युक्‌ । युज 
समाधौ' दैवादिक आत्मनेपदी । संयोगान्तलोपः | खन्‌ । खञ्जौ । खञ्जः, 
इत्यादि । 'ब्रश्‍च-? ( सु. २९४) इति पत्वम्‌ । जहत्वचत्वे । राट्‌-राङ्‌ । 
राजौ । राजः। राट्त्मु-राट्सु । एवं विभ्राट्‌ । देवेट्-देवेड्‌ । देवेजौ । देवेजः । 
विश्वसृट्‌-विश्वसृड्‌ । विश्वमृजी । विश्वसृजः । इह सृजियञ्योः कुत्वं नेति 
क्लीब्रे वक्ष्यते । परिमृद्‌ । पत्वविघौ राजिसाहचर्यात्‌ 'टुभ्राजू दीप्ती' इति 
फणादिरेव गृह्यते । यस्तु “एजृ श्रेजू श्राजु दीप्तौ’ इति, तस्य कुत्वमेव । 
विश्राक्‌-विभ्राग्‌ । विश्राग्भ्याम्‌, इत्यादि । परी ब्रजे! षः पदाम्ते? ( उ. 
२१७ ) । परानूपपदे ब्रजेः विवप्सया दवीर्घशच पदान्तविषये पत्वं च । परित्यज्य 
सवं ब्रजतीति परिव्राट्‌ । परिब्राड्‌ । परिव्राजौ । परित्राजः । ३७९ । विश्वस्य 
वसुराटोः ६।३।१२य। विश्वशब्दस्य दीर्घः स्याद्दसौ रादृशब्दे च परे । विश्वं 
वसु यस्य स विश्वावसुः । राडिति पदान्तोपलक्षणार्थम्‌ । चत्वेमविवक्षितभ्‌ । 
विश्वाराद-विश्वाराड्‌ । विश्वराजौ । विश्वराज: । विश्वाराड्म्याम्‌, इत्यादि । 
३८० । स्कोः संयोगाद्योरन्ते च ८।२।२६। पदान्ते लि च परे यः संयोग- 
स्तदाद्यो: सकारककारयोर्लोपः स्यात्‌ । भुट्-मृड्‌ । सस्य इचुत्वेन शः । तस्य्‌ 


जद्त्वेन जः । भृज्जौ । भृज्जः । “ऋत्विगू-” ( सू. ३७३ ) इत्यादिना ऋता- 
Car DISS नम 
युक्‌ (ई. ६१) --युज्यते समाधत्ते इति युक्‌ । युज्‌ समाधौ इति दैवादिः 
कात्‌ युजूघातोः “क्विप्‌ च' इति क्विपि क्विपः सर्वापहारे सौ हल्झ्यादिना 
सोलोपि कुत्वे 'युक' इति। “ऋत्विगू-- सूत्रे युजेरसमासे' इति सूत्रे च 
व्याइ्पानात्‌ 'युजिर्‍योगे' इति धातुपाठपठितस्य रकारविशिष्टस्येव ग्रहणादत्र 
नुम्नेति तत्त्वविदः । 
विश्वाराद्‌ (ई. ७४) --विश्वोपपदात्‌ राज्‌धातोः 'सत्सुदिपु' इति क्विपि 
बिवपः सर्वापहारे “विश्वराज्‌' इति, तस्मात्‌ कृदन्तत्वात्‌ प्रातिपदिकसंज्ञायां सौ 
अनुवन्धलोपे “विश्वराज स्‌' इति दशायां 'ब्रश्‍चभ्नस्जसृंजमृजयजराज भ्राजच्छशां 
पः' इति जकारस्य पत्वे “कलां जशोऽन्ते’ इति षकारस्य जरत्वेन डकारे 
'वाऽवसाने' इति डस्य चत्वे 'विश्वस्य वसुराटो:' इति विश्वशब्दस्य दीघे 
'हुल्‌ झादिना सलोपे 'विश्वाराट्‌' इति । चत्वाऽमावपक्षे विश्वाराड्‌' इति । 
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वृपपदे यजेः क्विन्‌ । विवन्नन्तत्वात्कुत्वम्‌ । ऋत्विक्‌-नृत्विग्‌ । ऋत्विजी । 
ऋत्विज: । 'रात्सस्य (सू. २८०) इति नियमान्न संयोगान्तलोपः ऊरू -कग्‌ । 
अर्जौ । ऊर्जः । इति जान्ताः । 

त्यदाद्यत्वं पररूपत्वं च 1 ३८. । तदोः सः सावनन्त्ययोः ७।२।१०६। 
त्यदादीनां तकारदकारयोरनन्त्ययोः सः स्यात्‌ सौ परे। स्यः । त्यौ! त्ये। 
त्यम्‌ । त्यौ । त्यान । सः । तौ । ते । परमतो । परमते । द्विपयेन्तानामित्येव । 
नेह-त्वम्‌ । न च तकारोच्चा रणसामर्य्यान्नेति वाच्यम्‌, अतित्वमिति तौणे जरि- 
तार्थत्वात्‌ । संज्ञायां, गौणत्वे चात्वसत्वे न । त्यद्‌ । त्यदौ । त्यदः । जतित्यद्‌ । 
अतित्यदी । अतित्यदः । यः । यौ । ये । एपः | एतौ । एते । अन्वादेशे तु- 
CMRI EEE मक म स्प 


ऋ्बिकू (ई. ६३) ¬ ऋतावुपपदे 'यज्‌' घातोः “क्रत्विग्दधुक्‌' इत्यादिना 
विवि 'लशक्वतद्धिते' इति ककारस्य 'हलन्त्यम्‌' इति नकारस्य च 
इत्संज्ञायां लोपे च कृते इकारस्योच्चारणार्थत्वेन तस्मिन्नपि गते बिवनों _ 
वकारस्य अपृक्त एकालप्रत्ययः' इत्यपृक्तसंज्ञायां वेरपृक्तसंज्ञकस्य वस्य च लोपे 
विहिते क्विनः सर्वाऽपहारे ‘वचिस्वपियजादीनां किति’ इति सम्प्रसारणे 
“म्प्रसारणाच्च' इति पूर्वेच्पे 'ऋतु इज्‌’ इति स्थिते इको यणचि' इति यणि 
“ऋत्विज्‌' इति स्थिते कृदतिङ्‌? इति सूत्रेण कृत्संज्ञायां 'कृत्तद्वितसमासाश्च' 
इति कुदस्तत्वात्‌ प्रातिपदिकसंज्ञायां सौ अनुवन्थलोपे ऋत्विज स्‌ इति 
स्थिते हल्‌ङ्यादिना सलोपे 'क्विन्मृत्ययस्य कु: इति जस्य कुत्वे 'वाश्वसाने' 
इति तस्य चत्वे“ऋर्विक्‌' इति । चर्त्वा$्मावपक्षे 'ऋत्विग्‌ इति । 

द्विप्यन्तानामित्येव । अयम्माव:--तदो सः सावनन्त्ययोः इति सूत्रे 
त्यदादीनां द्विपर्यन्त एव गृह्यते इति युष्मद्शब्दस्य त्यदा दिव हिर्भुतत्वेन 
त्वमित्यत्र तकारस्य सत्त्रं न भवत । 

न च 'त्वाहौ सौ' इति सूत्रे तकारोच्चारणसमर्थ्यादेवात्र सत्वं न स्यादिति 
वाच्यम्‌ । अतित्वमित्यत्र गौणे तकारोच्चारणस्य सफलत्वात्‌ । तत्र चात्वसत्वे 
` न भवतः, यतः सर्वेपां नामवाचकः सर्वनामेत्यन्वर्थ संज्ञाबलेन यत्र सर्वादीनां 

प्राघान्यं स्यात्तत्रैव सर्वतामसंज्ञा भवति । गौणे च सर्वादीनां प्रधानता न विद्यते 
इति सवंनामसंज्ञा न भवति । एवञ्च सर्वनामसंज्ञानिमित्तकं सर्वादयन्तगंण- 


कार्यञ्च प्रधानतायामेव त तु गौण । 
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एनम्‌ । एनौ । एनान्‌ । एतेन । एनयोः२। ३८२! ऊप्रथसयोरम्‌ ७।१।२८। 
युष्मदस्मद्म्यां परस्य “इ? इत्येतस्य प्रयमाद्वितीययोश्चामादेशः स्यात्‌ । 
३५३ । मपर्यन्तस्य ७।२।९१। इत्यघिक्कत्य । ३०४ । त्वाहौ सो ७२९४। 
युष्मदस्मदोमेपर्यन्तस्य त्व, अह इत्येतावादेशौ स्तः सौ परे । ३८५। शेपे 
लोपः ७।२।६०। आत्त्वयत्वनिमित्तेतरविभक्ती परतो युष्मदस्मदो रन्त्यस्य लोपः 
स्यात्‌ । ‘अतो गुणे’ ( सू. १६१ ) “अमि पूर्व: ( सू. १९४) । त्वम्‌। 
अहम्‌ । ननु 'त्व॑ स्त्री' अह स्त्री’ इत्यत्र “त्व अम्‌ अह ञ्म्‌’ इति स्थिते 
अमि पूर्वरूपं परमपि वाधित्वाऽन्त रङ्गत्वाट्टाप्‌ प्राप्तोति ? सत्यम्‌, अलिज्ञे 
युष्मदस्मदी । तेन स्त्रीत्वाभावान्न टाप्‌ । यद्वा, शेष इति सप्तमी स्थानिनोऽधि- 
करणत्वविवक्षया । तेन मपर्यन्ताच्छेपस्य 'अद्‌' इत्यस्य लोपः। स.च परोऽप्य- 
न्तरञ्गो अतो गुणे कृते प्रवर्तते । अदन्तत्वाभावान्न टापू । परमत्वम्‌ । परमा- 
हम्‌ । अतित्वम्‌ । अत्यहम्‌ । ३८६ । युवावौ द्विवचने ७।२।९२। हयोदक्तो 
युष्मदस्मदोमं पर्य्तस्य युवावौ स्तो विभक्तौ | २८७ । भ थसायाइ्च द्विच- 
चने भापायाम्‌ ७।२।८८। इह युष्मदस्मदो राकारोऽन्तादेशः स्यात्‌ । 'डि' 
इत्येव सुबचम्‌ । “भापायाम्‌' किम्‌ ¦ युवं वस्त्राणि । युवामू । आवाम्‌ । 'मप- 
यन्तस्य' ( सू. ३८३ ) किम्‌ ? साकच्कस्य मा भूत्‌ | युवकाम्‌ । आवकाम्‌ । 
“त्त्रया' 'मया? इत्यत्र 'त्व्या' “म्या' इति मा भूत्‌ । “युवकाभ्याम्‌' 'आवका- 
भ्याम्‌? इति च न सिद्धयेत्‌ । 


त्वं स्जी--ननु त्वं स्त्रीत्यत्र “त्वाहो सी’ इति त्वादेशे 'शेषे लोपः इति 
लोपे 'डे प्रथमयोरम्‌? इत्यमादेशे च त्व अम्‌, अह अम्‌ इति दशायाम्‌ “सिद्ध 
बहिरङ्गमन्तरङ्ग? इति परिभाषया परमपि भ्रमि पूबरूपं बाधित्वा टोप्‌ स्यादिति 


चेन्न, 'अलिगे युष्मदस्मदी' इति वचनेन तयोः ्त्रीत्वाभावात्‌ । 'शेषे लोपः' 
इति सूत्रे शेपे इति पष्ठ्यर्थ सप्तमी ततश्च शेपस्य ‘अद्‌ इत्यस्य लोप इत्यथे 
त्व अद्‌ इति स्थिते 'अतो गुणे' इति पररूपे कृते परादिवद्धावेन अद्धागमादाय 
तस्याद्‌ मागस्य लोपे$दन्तत्वाभावादेव न टाप्‌ स्यादित्यपि बोध्यम्‌ । . 
सपयन्तस्य किम्‌ (ई. ५८) _अयम्भाव:-ओका रसकारभकारादौ सुपि- 
सर्वनाम्नः देः प्रागक्रच्‌, अन्यत्र तु सुबन्तस्य टेः प्रागकच्‌' इति वातिकेन पूर्व 
युवामिति संसाध्य आमः पर्वेम्‌ 'अव्ययसवंनाम्नामकच्‌ प्राक्‌ टेः इति सूत्रेणा- 
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३८। यूयवयौ जसि ७।२।६३। स्पष्टम्‌ । यूयम्‌ । वयम्‌। 
परमयूयम्‌ । परमवयम्‌ । अतियूयम्‌ । अतिवयम्‌ । इह्‌ शेपे लोपोऽन्त्यलोप 
इति पक्षे जसः शी प्राप्तः । 'अङ्गकार्थे कृते पुनर्नाज्ञकायम! ( प. ९३ | 
इति न भवति । 'ङे प्रथमयोः? ( सू. ३८२ ) इत्यत्र मकारान्तर प्रश्लि- 
ष्य अम्‌ मान्त एवाशिष्यते, न तु विक्रियते' इति व्याख्यानाह्या । ३८९। 
व्वमावे झबचने ७।२।९७। एकस्योक्तौ युष्मदस्मदोमपर्यन्तस्य त्वमो स्तो 
विभक्ती । ३९० । द्वितीयायाञ्च ७।१।५६। युष्मदस्मदोराकारः स्यात्‌ । 
त्वाम्‌ । माम्‌ । युवाम्‌ । आवाम्‌ । ३९१ । शसो न ७१।२१। नेत्यविभवितक 
पदम्‌ । युप्मदस्मद्धयाँ परस्य शसो नकारः स्यात्‌ । अमोऽपवादः । 'आदेः 
परस्य' ( सू. ४४.) । संयोगान्तस्य लोपः' ( सू. २४ ) युष्मत्‌ । अस्मान्‌ । 
कजादेशे युवकामित्यत्र दोषानावेन त्व्या म्येति दूषणं दत्तम्‌ “योऽचिः इति सूत्र- 
स्थाने 'अच्चे? इति न्यासेन अजादिविभक्तौ एत्वं स्यादित्यर्थेऽलोऽन्त्यपरिभाषया 
त्वादेशोत्तरम्‌ अकारस्य एत्वे अयादेशे च कृते त्वयेति रूपसिद्धौ युवकाभ्यामि- 
यत्यत्र दूषणं वोध्यम्‌ । 

यूयम्‌ (ई- ६५) -युष्मद्शव्दाज्जसि 'डे प्रथमयोरम्‌’ इत्यमादेशे यूयवयौ 
जसि' इति यूयादेशे शेषे लोपः’ इत्यन्तलोपे “अभि पूर्व इति पूर्वरूपे उक्तं 
रूपं सिद्धम्‌ । नन्वत्र यूय अम्‌' इति स्थिते अमादेशस्य स्था निवदादेशोऽनल- 
विधौ' इत्मनेन स्थानिवद्धावाज्जश्त्वारोपेण अदन्तसवंनाम्नः परतया 'जसः शी 
इति श्यादेशः कुतो नेति चेदूच्यदे-अङ्गवृत्ते पुनव त्तावविधिः' अद्धकार्ये 
कृते पुनः ट्रितीयमङ्गकायं न भवतीत्यथिकया परिमापया यूयादेशस्याऽङ्गकार्यस्य 
प्रवत्यनन्तर श्यादेशप्रवृत्तेनिपेवात्‌ । 

अङ्गकार्येत्‌--नच युष्मद्‌-शब्दात्‌ जसि “ह प्रथमयोरम्‌ इति 
जसोऽमादेशे 'यूयवयो जसि’ इति यूयादेशे शिषे लोपः' इत्यन्तलोपे स्थानिवत्वे- 
नामो “जयः शी” इति श्यादेशः कथन्तेति वाच्यम्‌, अङ्गकाये कृते पुनर्नाङ्गः 
कार्यम्‌’ इति परिमापया वारणसम्मवात्‌ । न द्वयोरित्यादिनिदेशेन अस्या 
अनित्यत्बात्‌ श्यादेशो दुर्वार इति चेन्न, “ङे प्रथमयोरम्‌? इत्यत्र मकारान्तरं 
प्रश्लिष्य अम्‌ मान्त एवावशिष्यते नतु विक्रियते इति व्याख्यानेनादोपात्‌ । 

युष्मान्‌ ( ई- ७१) _युप्मच्छव्दाच्छसि “युष्मद्‌ अस्‌ इति स्थिते 
“द्वितीयया च? इति अन्त्यस्य दमात्रस्य आकारे सवणंदी्घे “शसो नः” 
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१०८ सिद्डान्तकोम्‌दी 
३९२ । योऽचि ७२1८९! अनयोयंकारादेश: स्यादनादेशेऽजादौ परतः । 
स्वया । मया । 

३९३ । युष्मदस्मदोरनादेशे ७।२।३६। अनयोराकारः स्यादनादेशे 
हलादौ विभक्ती । युवाभ्याम्‌ । आवाभ्याम्‌ । युष्माभिः । अस्माभिः । ३६४। 
तुभ्य़म्यौ ङयि ७।२।६५। अनयोर्मपर्येन्तस्य तुम्पमह्यौ स्तो इगि । अमादेशः 
“शेषे लोपः' ( सू. ३८५ ) । तुभ्यम्‌ । मह्यम्‌ । परमतुभ्यम्‌ ।  परममल्यभ्‌ । 
अतितुभ्यम्‌ । अतिमह्यम्‌ । युवाभ्याम्‌ । आवाभ्याम्‌ । ३९१ । भ्यसो भ्यम्‌ 
७।१।३०। भ्यसो भ्यम्‌ अभ्यम्‌ वा आदेशः स्यात्‌ । आद्यः शेषे लोप स्यान्त्यलो- 
पत्व एव । तत्राक्धवृत्तपरिभाषया एत्त्वं न । अभ्यम्‌' तु पक्षद्वयेऽपि साधुः युष्म" 
भ्यम्‌ । अस्मभ्यम्‌ । ३९६ | एकवचनस्य च ७।१।३२। आभ्यां एऊचम्येक ` 
चनस्य अत्‌ स्यात्‌ । त्वत्‌ । मत्‌ । 'इसेइच' इति सुवचनम्‌ । युवाभ्याम्‌ । 
आवाभ्याम्‌ । ३९७ | पञ्चस्या अत्त ७१।२१। यास्यां पञ्चम्या 'म्यसो$- 
स्स्थात्‌ । युष्मत्‌ । अस्मत्‌ । ३९८ | तबससौ ङसि ७।२।९६। अनयोर्मपयंन्त- 
स्य तवममौ स्तो इसि । ३६६ । य॒ष्मदस्मद्भथां ङसोऽश्‌ ७।१।२७। स्पष्टम्‌ । 
इत्यनेन आदेपरस्थे'ति सहकाराच्छसोऽक्रा रस्य नादेशे जा वेयर लि तहमारान्यतन्मारस्य नादेश संयोगाण्तस्ये ति सलोप 
*युष्मान्‌' इति । 

युष्मभ्यम्‌ (ई. ६३) - युष्मच्छब्दात्‌ चतुर्थ्याः पञ्चम्याः वा बहुवचने 
“युष्मद्‌ भ्यस्‌’ इति स्थिते “भ्यसो भ्यम्‌, इति भ्यसो भ्यमादेशे दोपे सोपः 
इत्यन्तलोपे 'युष्मभ्यम्‌' इति सिद्धम्‌ । न चाच दकारलोपे सति 'वहुवचने 
झल्येत्‌ इति एत्वं कुतो नेति वाच्यम्‌, “अङ्भवत्ते पुन्‌ त्तावविधिः' इति निषे- 
घातू । ( भ्रंगे वृत्तं = वतंन॑ यस्य तदज्धवृत्तं, तस्मिन्‌ कार्ये प्रवृत्ते सति अन्यः 
स्याङ्गकायंस्य प्रवृत्तौ = प्रवृत्तिविषये अविधिः =विघिर्नास्तीति तदर्थः । ) 

यढ़ा--“भ्यसो भ्यम्‌’ इत्यत्र “भ्यसोऽभ्यम्‌' इति छेदपक्षे भ्यसोऽभ्यमादेशे 
“शेषे लोपः? इति टिलोपे उक्तं रूपं ज्ञेयम्‌ । अत्त्यलोपपज्ञे तु 'झतो गुणेः इति 
पररूपेण निष्पन्न बोध्यम्‌ । 

मत्‌ (ई. ६६) -अस्मद्‌-शब्दात्‌ पञ्चम्येकवचने 'अस्मद्‌ शस्‌ इति 
स्थिते 'त्वमावेकवचने' इति मादेशे “एकवचनस्य च' इत्यनेन इसेरदादेशे 
“म अद अत्‌' इति स्थिते पूर्वाकांरस्य पररूपे “दीपे लोपः' इति टिलोपे उक्तं 
रूपं सिद्धम्‌ । भ्रन्त्यलोपपक्षे तु याणामकाराणां पर्यायेण पररूपं वोध्यम्‌ । 
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तव । मम । युवयोः | आवयोः । ४०० । सांस आकस्‌ ७1१1३३) आभ्यां 
परस्य साम आकम्‌ स्यावे । भा विनः सुटो निवृत्त्यर्थं स्सुट्कनिर्देशः । युष्मा- 
कम्‌ । अस्माकम्‌ । त्वयि । मयि । युवयोः । आवयोः। युष्मासु । अस्मासु । 
“समस्यमाने द्रथेकत्वबाचिनी युष्मदस्मदी । 
समासार्थोऽन्यसङ्गवश्चत्‌ स्तो युवावौ त्वसावषि ॥ 
सुजसङेङस्सु परत आदेशाः स्युः अच ते । 
स्वाहा यूयवयी तुभ्यमह्यो तवभसात्रपि ॥ 
एते परत्वाद्‌ बाधन्ते युवाबों विषये स्वके । 
त्वमापपि - प्रबाधन्ते पूविप्रतिषेधतः ॥ 
इथेक सङ्कयः. समासार्थो बह युष्मदस्मदी । 
तयोरद्वयंकतार्थत्वान्न युवावो स्वमौ च न॥' 


युष्माकम्‌ (ई- ५७, ६३, ६४)- युष्मद्‌ शब्दादामि 'युष्मद्‌ आम्‌ 'इति 
स्थिते 'साम आकम्‌? इति श्रामि सामृत्वारोपेण आकमादेशे 'युप्मद्‌ आकम्‌' 
इति स्थिते शिपे लोप: इति श्रन्त्मस्य दस्य लोपे-सवर्णदीधे 'युष्माकम्‌’ इति । 

` ननु "युष्मद्‌ आम्‌? इति स्थिते 'आमि सर्वेनामः सुट्‌ इति ्दन्तात्‌ प्रः 

स्यामो विधीयमानस्य सुटः प्रसक्तिरेव नास्ति, न च शिपे लोपः इति अन्त्य- 
स्य दस्य लोपे कृते अइन्तात्‌ परत्वामोऽस्तीति , वाच्यम्‌, 'आकमादेशात्‌ प्राग्‌ 
अनादेशतया 'योचि' इति सूत्रस्य पराप्ता _'शेपे लोपः' इत्यस्याऽप्रसक्तेः । 
तथा च ससुट्कनिर्देशो व्यर्थः सुत्रासङ्गतिश्चेति चेन्न, श्रावमिं कृते “शेषे लोप: 
इति लोपे सति प्राप्तस्य सुटो निवृत्यर्थ ससुट्कनि देशस्यावश्यकत्वात्‌ । 

समस्वमाने ( ई. ६०, ६३, ६७, ७०१ ७१, ७३ )_अयम्माबः 
''युचावौ द्विवचने" “त्वमावेकवचने? इति सुत्रे च द्विवचनैकवचनयो रथंपरत्वच्या“ 
स्याने फलं दर्शयति- समस्यमाने द्वेकत्वेत्यादिना । 

तथा च-यत्र समासे लौकिकविग्रहवावये युष्मदस्मद्शव्दौ द्वित्वस्य 
चाचकौ स्तः तत्र सु जस्‌ डे उस्‌ इति चतस्तः बिमक्तीः विहाय सवंत्रेव युवावौ 
स्याताम्‌ । यत्न च लौकिकविग्रहवाक्ये युष्मदस्मद्शब्दौ एकत्वर्पार्थस्य वाचको 
स्तः, तत्र पूर्ववत्सवंत्र त्वमी स्याताम्‌ । अप च यत्र समासे युष्मदस्मद्शब्दो 
वहुत्वरूपार्थेस्य चाचकौ तत्र युवावौ त्वमौ च न स्तः 


है छा 


११० सिद्धान्तकौमुदी 


त्वां, माँ वा अतिक्रान्त इति विग्रहे अतित्वम्‌ । अत्यहम्‌ । अतित्वाम्‌ । 
अतिमाम्‌ । प्रतियूयम्‌ । अतिवयम्‌ । अतित्त्रम्‌ २ । अतिमाम्‌ २ । अतित्वातू । 
अतिमान्‌ । अतित्वया । अतिमया । अतित्वाभ्याम्‌ । अतिमास्याम्‌ । 


अतित्वाभिः । अतिमाभिः । अतितुम्यम्‌ । अतिमह्यम्‌ । अति त्वाम्याम्‌ । 
अतिमाम्याम्‌ । अतित्वभ्यम्‌ । ग्रतिमम्यम्‌ । ङसिभ्यसोः, अतित्वत्‌ २ । 


अतिमत्‌ २ । भ्यामि प्रग्वत्‌ । अतितव । अतिमम । अतित्वयो: । अतिमयोः । 


अतित्वाकम्‌ । अतिमाकम्‌ । अतित्वयि । अतिमयि । अतित्वयोः । भतिमयोः । 
अतित्वासु । अतिमासु । 7 


युवाम्‌ भवां वा अतिक्रान्त इति विग्रहे सुजस्डेङस्सु प्राग्वत्‌ । 
औ-अम्‌-औट्सु--ग्रतिपुवाम्‌ ३ । अत्यावाम्‌र । अतियुवान्‌ । अत्यावान्‌ । 
ग्रतियुवया । अत्यावया । अतियूवाभ्याम्‌ ३। अत्यावाभ्याम्‌ ३ । अतियुवाभिः । 
अत्यावामिः । म्यसि, अतियुवस्यम्‌ । अत्यावभ्यम्‌ । डसिम्यम्तो: अतियुवत्‌ २ । 


अत्याबत्‌ २ । ओसि अतियुवयोः २। अत्यावयोः २ । अतियुवाकम्‌ । अत्या- 


बाकम्‌ । भतियुवयि । अत्यावयि । ग्रतियुवासु । अत्यावासु । 
युष्मानस्मान्वा अतिक्रान्त इति विग्रहे सुजस्ङेङस्सु प्राग्वत्‌ । औ-अम्‌- 

औट्सु--अतियृष्माम्‌ ३ । अत्यस्माम्‌ रे । अतियुष्मान्‌ । अत्यस्मान्‌ । 

अतियुष्मया । अत्यस्मया । अतियुष्माभ्याम्‌ ३ । अत्यस्माभ्याम्‌ ३ । अतियु- 


्माभिः । अत्यस्मामिः । म्यसि-अतियुष्मम्यम्‌ । अत्यस्मम्यम्‌ । ङसिभ्यसोः 


अतियृष्मत्‌ २ । अत्यस्मत्‌२ । ओसि श्रतियुष्मयोः २ । अत्यस्मयोः २ । भ्रतियु- 


'ष्माकम्‌ । अत्यस्माकम्‌ । अतियुष्मयि। भ्रत्यस्मयि । अतियुष्मासु । अत्यस्मासु ! 


४०१ पदस्य ८।१।१६। ४०२ । पदात्‌ ८।१।१७। ४०३ । अनुदात्त 


< 
-सचमपादादौ ८1१1१५ इत्यचिकृत्य । ४०४ । युष्मदस्मदोः पष्ठीचतुर्थी- 
`द्वितीयास्थयोचानाचो ८।१।२०। पदात्मरयोरपादादौ स्थितयोरनयोः पष्ठ्या- 


दिविशिष्टयोर्चा नौ इत्यादेशौ स्तः, तौ चानुदात्तौ । 


इत्थञ्च त्वां मा चाऽतिक्रान्तः इति विग्रहे सर्वत्र त्वमौ .।भविष्यतः । 


'युचामाचां घाऽतिक्रान्तः इति विग्रहे सर्वत्र युवावौ भविष्यतः । युष्मान्‌ 


“अस्मान्‌ बा5तिक्रान्तः इति विग्रहे च युवावौ त्वमौ च न भविष्यतः । द्विव 
चनैकवचनयोः प्रत्ययपरत्वे तु सप्रस्तपदादेकवचने त्वमौ स्याताम्‌ । द्विवचने च 


` -युवावौ स्यातामिति रूपेषु महान्‌ भेदो भविष्यति ¦ तस्मोदर्थंपरत्वमेव न्याय्यम्‌ । 


हलन्तपुल्लिद्धप्रकरगम्‌ १११ 


४०५ बहुवचनस्य वस्नसौ ५।१।२१। उक्तविधयोरनयोः पष्ठ्यादि- 
बहुवचनान्तयोर्वस्नसौ स्तः । वान्नावोरपवाद: । ४०६ । तेमयावेकव चनरंय 
=।१।२२। उक्तविवयो रनयोः पष्ठीचतु्येकवचनान्तयोस्ते मे एतौ स्तः । ४०७। 
स्वामौ द्वितीयायाः ०।१।३२। द्वितीयैकवचनान्तयोस्त्वा, मा एतौ स्तः । 


'श्रौशस्त्वाडवतु साऽपीह्द दत्तात्ते मेऽपि शसे सः। - 

स्वामी ते मेऽप स हरिः पातु वामपि नौ विमुः ॥ १ ॥ 

सुख वां नो ददात्वीशः पतिचीमपि नौ हरि! । 

सोऽन्याट्टो नः शिवं वो नो दद्यात्‌ सेव्योऽत्र वः स नः ॥ ३ ॥ 

“पदात्परयो:' किम्‌ ? वाक्यादौ मा मूत्‌। त्वां पातु । मां पातु । 'अपा- 
दादौ' किम्‌ ? 'वेदैरशेषेः संवेद्योऽस्मान्‌ कृष्णः सवेदा5वतु? । स्थग्रहणा- 
च्छु.यमाणविमक्तिकयोरेव । नेह-इति युष्मत्पुत्नो ब्रवीति । इत्यस्मत्युत्रो ब्रवीति। 
६२ समानवाक्ये निघातयुष्मदस्मदादेशा वक्तव्याः#। ६: एकतिङ्‌ 
चाक्यम्‌# । तेनेह न--ओदनं पच, तव मविष्यति । इह तु स्यादेव-“शालीनां 
ते ओदनं दास्यामि’ इति । ६४ एते वांनावादय आदेशा अनन्वादेशे वा 
चक्तव्याः# । अन्वादेशे तु नित्यं स्युः । घाता ते भक्तोऽस्ति, धाता तव 
मक्तोऽस्ति, इति वा । तस्म ते नम इत्येव । ४०८। न चवाहादेवयुक्ते 
=।१।२४। चादिपञ्चकयोगे नैते आदेशाः स्युः । हरिस्त्वा माँ च रक्षतु । कथं 
बां मां वा न रक्षेत्‌, इत्यादि । पुंवतग्रहणात्ता ना मां वा न रक्षेत्‌, इत्यादि । युंवतग्रहणात्साक्षा द्योगे$यं निपेघः । परम्परा- 

श्रीशस्त्वाबतु०-- इहन्च्संसारे, श्रीशः तट नारायणः, त्वा = त्वाम्‌, 
से = मह्यम्‌, अपिञ्च, शमं = सुखम्‌, दत्तात्‌ =ददाठु | से हरिः = पूर्वोक्तः 
नारायणः, ते = तव, मे = मम, अपि = च, स्वामी = प्रमुः, अस्तीति 
शेषः। ( सः ) विमुः = व्यापको नारायणः, वाम्‌ = युबाम्‌, नो =्रावाम्‌) 
पातु= रक्षतु । ( सः ) ईशः = प्रभुः ` वाम्‌ ==युवाभ्याम्‌, नौ =आवाम्याम्‌, 
. सुखं--कल्याणम्‌, ददातु = दत्तात्‌ । ( सः ) हरि: तारायणः, बां ==युवयोः; 
नौ = भावयोः, पतिः = प्रभुः, अस्तीति शेष: । सः= हार, वः= युष्माद्‌, नःछ 
प्रष्मात, अव्यात्‌ == रक्षेत । सः = हरिः, वः= युप्मभ्यम्‌, न: अस्मम्धम्‌, 
शिवं==कल्याणं, दद्यात्‌ । अत्र= ईह लोके, सः= हरिः, वः युष्माकम्‌, नः= 
अस्माकम्‌, सेव्यः = आराध्यः, अस्तीति शेषः । 


>> 
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सम्बन्धे त्वादेशः स्यादेव, हरो हरिक्च मे स्वामी। ४०९ । पठ्यारथञ्चाना- 
लोचने ८।१1२५। अचाक्षुपज्ञानार्थै्घातुभियोगे एते आदेशा न स्युः। चेतसा 
त्वां समीक्षते। परम्परासम्वन्धेऽप्ययं निषेध: । भर्षतस्तव रूपं ध्यायति । 
आलोचने तु--भवतस्त्वा -पद्यति चक्षुपा । ४१० । सपूर्वायाः प्रथमाया 
विभापा =।१।२६। विद्यमातपूर्दात्प्रथमान्तात्परयोरनयोरन्वादेशेऽप्येते आदेशा 
वा स्युः । भक्तरत्वमप्यहं तेज हरिस्त्वां त्रायते स साम्‌ | त्वा मा इति 
वा । ४११ । साऽऽमन्त्रिउम्‌ २।३।४५। सम्बोधने या प्रथमा तदस्तमामन्त्रित- 
संज्ञं स्यात्‌ । ४१२ | आमन्त्रित पू्चेसविद्यमानवत्‌ ८।१।७२। स्पष्टम्‌ । 
अग्ने तब । देवास्मान्‌ पाहि । अग्ने नय । अग्न इन्द्र वरुण । इह युष्मदस्मदोरा- 
देशंस्तिडन्तनिघात आमन्प्रितनिघातइच न । “सवदा रक्ष देव नः' इत्यत्र तु 
देव इत्यस्याविद्यमानवद्धावेशप ततः प्राचीनं 'रक्ष' इत्येतदाशित्यादेश: । 
एवम्‌ 'इमं से गंगे यमुने' इति मन्त्रे यमुन इत्यादिभ्यः प्राची नामत्रिताविद्य- 
मानबद्भावेऽपि मेशब्दमेवाश्चित्य सर्वेपां निघातः । ४१३ नामन्त्रिते समाना- 
धिकरणे सामान्यवंचनम ५।१।७३। विशेष्यं समानाधिकरणे आमन्त्रिते परे 
नाविद्यमानवत्स्यात्‌ । हरे दयालो नः पाहि । अग्ने तेजस्विन्‌। ४१४ | 
विभापितं विशेषवचने ८1१।७४। अंत्र भाष्यम्‌ 'वहुवचनमिति वक्ष्यामि 
इति । वहुवचनान्तं विशेष्यं.समानाधिकःणे आमन्त्रिते विशेषणे परे अविद्यः 
मानवद्वा । यूयं प्रमवो देवाः शरण्याः, युष्मान्‌ भजे, वो भेजे । इहान्वादेशेश्पि 
बैकल्पिका आदेशाः । सुपात्‌-सुपाद्‌ । सुपादौ । सुपादः । सुपादम्‌ । सुपादौ । 
४१५ , पादः पत्‌ ६।४।१३०। पाच्छब्दान्तं यदङ्गं भं तदवयवस्य पाच्छन्दस्य 
पदादेशः स्यात्‌ । सुपदः । सुपदा । सुपाद्धचाम्‌, इत्यादि । इतिं दान्ताः । 

अग्नि मन्थतीत्यर्निमत्‌-अग्निमद्‌ । अग्निमथौ । अग्निमथः । अरितिमङकः 
चाम्‌, इत्यादि॥ इति थान्ताः। 

“ऋत्विग्‌? (सू ३७३) इत्यादिसू्त्र॑णाञ्चेः सुप्युपपदे क्विन्‌ । 
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देवाऽस्मान्‌ पादि ( ई. ६८ }--अत्र 'सामन्त्रितम्‌' इत्यनेन सम्बोधनः 
बहुवचनान्तस्य 'देवा' इत्यस्य आमन्ब्ितसंज्ञायाम्‌ “आमन्त्रितं पूर्वसविद्यमान- 
बत्‌? इति तस्याऽविद्यमान्वद्भावे 'वहुवचनस्य वस्तसौ' इति अस्मदो नसादेशो न 
अयति । अस्माज्चित्यस्य पदात्परस्वाऽमावात्‌, पदादौ स्मितत्ाच्चेति । 
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४१६ । अनिदतां हळ उपधायाः क्ङिति ६।४।२५। हलन्तानामनिदि- 
तानामङ्गानामुपाबाया नस्य लोपः स्यात्किति ङिति च । “उग्रिदचाम्‌ू-- 


~ 


अघोनिदिष्टाः १-५ अङ्काः ११० पृष्ठस्य व्याख्याभागा:--- 

१. अतित्वाम्‌ (ई. ५८)-- त्वमावेकवचने’ इति सूत्रे एकवचनशब्दस्य 
अर्थपरत्वेन त्वामतिक्रान्तः इति विग्रहे समासे सति अतियुष्मच्छन्दस्य षष्ठी- 
बहुवचने “स्वमावेकवचने' इति,त्वमादेशे “शेषे लोपः' इति टिलोपे सवणंदीर्घे 
उक्त रपं सिद्धम्‌ । 

२. अतिमाम्‌ (ई. ६८)-मामतिक्रन्तौ इति विग्रहे समासनिष्पन्नादत्य- 
स्मच्छन्दात्‌ ग्रौ विभक्तौ 'अत्यस्मद्‌ ओ’ इति स्थिते अस्मच्छब्दस्य कव्वसंर्या= 
भिघायित्वेऽपि पव विप्रतिषेधात्‌ मादेशे “प्रथमायाश्च द्विवचने मापायाम्‌ इत्यः 
- नेनाकारे औविमक्त रमादेशे 'म्रमि पूर्वः' इति पूर्वरूपे उक्तं रूपं सिद्धम्‌ । 

३. अतित्वाकम ( ई. ६९, ७०, ७१ )--त्वामतिक्रान्तः इति विग्रहे 
निष्पन्नादतियुष्मच्छन्दादामि 'अतियुष्मद्‌ आम्‌' इति स्थिते “त्वमावेकवचने 

इति मपर्यन्तस्य त्वादेशे ‘शेषे लोप: इति टिलोपे साम्‌ आकम्‌ इत्याकः 
मादेशे सवर्णदीघे 'आतित्वाकम्‌' इति सिद्धम्‌ । नन्विह अतियुष्मच्छब्दघटक 
“युष्मत्‌” शब्दस्य उपस्जंनत्वेन सर्वादित्वविरहात्‌ तदन्तस्य सवनामत्वाभावेन) 
स्वेनाम्नो विहितस्यैवाऽऽमः सुटो विधानात्‌ प्रकृतेः सुट्सम्मावनाया अपि 
नितरामनुपलम्भात्‌ कथं 'साम्‌ आकम्‌” इति सुत्रप्रवृत्तिरिति चेन्न, “अतित्वा- 
कम? इत्यस्य भाष्यक्कता प्रदशितत्वेन यत्र सुट्सम्भविता तदर्थ ससुट्कनिदशः, 
` यत्र च न भवित तत्र च केवलस्यामः आकमा देशस्य समुट्कनिर्देशेन कल्पनात्‌ । 

४. अतियुवया (ई. ६६)-युवामतिक्रान्त इति विग्रहे निष्पन्नादतियुष्म- 
च्छब्दात्‌ तृतीयैकवचने “अतियुष्मद्‌ आ' इति स्थिते क्त्वे पररूपे युवादेशे 
“योऽचि! इति एकारादेशे उक्त रूपं सिद्धम्‌ । 

५. युघ्मानतिक्रान्तः इति ( ई. ६४ )-- देकसंख्यः समास र्थो बह्वर्थे 
युष्मदस्मदी । तयोरद्वेकताथ्वान्न युवावौ त्वमौ च न ।' इति चतुथंदलोक- 
स्योदाहरणमेतत । अत्र इलोके यदा इत्यघ्याहायम्‌ । तथा च-यदा युष्मानु 
अस्मान वा अतिक्रान्तौ श्रतिक्रान्ता वेति विग्रहें समासे सति द्वित्वेकत्वविशिष्ट- 


८ सि० को० 


११४ सिद्धान्तको मुद्दे 


(यु ३६१) इति तुम्‌ । “संयोगान्तस्य लोपः' (सू. ५४) नुमो नकारस्य 
“ति रत्रत्ययस्य कुः' (सु ३७७) इति कुत्वेन ङकारः । प्राङ्‌ । आनुस्वारपरसवणौ । 
प्राञ्चौ । प्राञ्चः । घ्राञचम्‌ । प्राञ्ची । ४१७। अचः ६।४।१२५। लुप्तन-' 
कारस्याञ्चतेर्म स्याकारस्य लोपः स्यात्‌ । ४१८ | | ६।३।१३८। लुप्ताका र- 
नक्रारेऽ््चती परे पूर्वस्याणो दीः स्यात्‌ । प्रथेः । भ्राचा । प्रारभ्याम्‌। 
इत्यादि । प्रत्यङ्‌ । प्रत्यञ्चौ । प्रत्यञ्चः । प्रत्यञ्चम्‌ । प्रत्यञ्चौ । 'अचः' 
(सू ४१७) इति लोपस्य विपयेऽन्तरङ्गोऽपि यण्‌ न प्रवर्तते 'ग्रकृतव्यूहाः-- 
(प ५७) इति परिभावया । प्रतीचः । प्रतीचा । 'अमुमञ्चजि इति विग्रहे 
'्दस्‌-अञ्च्‌' इति स्थिते । ४१६ । विष्वग्देवयोश्च टेरद्र्थञ्चतावप्रत्यये 
६।३।६२। अनयोः सवेनाम्नश्व टेरद्रघादेशः स्यादप्रत्ययान्ते अञ्चतौ परे । 


समामार्थेः समासस्य मुख्यविशेष्यभूतः, युष्मद्‌ अस्मदी तु वह्वथंकः, तदा 
युचावौ त्वमौ च न स्तः, तयोः युष्म दस्मदोवित्वैकत्वविशिष्टार्थत्वाभावादि- 
त्यर्थः । भ्रत्न युप्मच्छब्दस्य एकद्वचर्थवाचित्वाभावात्‌ सुजसूङेङस्भ्योऽच्यत्र मप- 
यैन्तस्य ववापि न त्वमौ नापि युवावौ, 'डे प्रथमयोः इत्याद्यास्तु भवन्त्येव । 
गुजमङेङस्सु तु “स्वाहौ यूयवयो तुभ्यमह्यौ तवममौ' इत्येते भवन्त्येव, तेषामिक- 
दृ्र्थविशेषनिवन्धत्वाभावादिति । 

प्राचः ( ई. ६४ ) -प्रपर्वात्‌ श्रंच्‌ घातोः क्विन्‌ विंवनः सर्वापहारे 
“अनिदितां हल! इत्युपघानकारलोपे "कृदतिङ्‌? इति क्विनः कृत्संज्ञकत्वात्‌ 
“प्र अच्‌' इत्यस्य 'कृतद्धितसमासाइच' इति कुदन्तत्वात्‌ प्रातिपदिकशंज्ञायां शसि 
अनुवन्धलोपे 'प्र अच्‌ अस्‌’ इति स्थिते 'यचि भम्‌' इति असंज्ञायाम्‌ 'अचः 
इत्यकारस्य लोपे "चौ! इति दीर्घे सका रस्य रुत्वे विसर्गे 'प्राचः इति सिद्धम्‌ । 

प्रतीचः (ई. ६३)--प्रतिपूर्वाद्‌ ‘अञ्च्‌ घातोः “ऋत्विगि त्यादिना विवनि 
बिवनः सर्वापहारे जाते 'झनिदितां हल-* इत्युपघानकारस्य लोपे 'कृदतिडः 
इति बिवन; कृतसंज्ञकत्वात्‌ “प्रति अच' इत्यस्य कृत्तद्धितेति प्रातिपदिकसंज्ञायां 
शमि अनुवन्धलोपे यि भभ? इति मसज्ञायाम्‌ 'अचः' इत्यलोपे “चौ' इति 
दीर्घे सकारस्य रुत्वे विसर्गे 'प्रतीच:' इति । 

अएुमस्ट्चतीनि चिम्रद्टे--विवस्नन्तस्वात्थातिपदिकत्वेन सौ अनिदितामिति 
सहप, उशिदद्धासिति नुमि) सुलोगे संयोगाम्तजोपे “विवन्मत्ययस्ये ति कुत्वे 


हलन्तपृल्लिङ्गश्रक्तरणम्‌ ११५ 


'अदद्रि ग्र्चू' इति स्थिते यण्‌ । ४२० । अदसो$सेदादु दो अः ५1२1८० 
म्रदसोऽसाम्तस्य दात्परस्य उदूतौ स्तौ दस्य मच । “उ' इति ह्लस्वदीर्घोः 
गमादारटरस््रः । आन्तरतम्याद्‌ ध्रस्वव्यञ्जनयो ह्लं स्वो दीर्घस्य दीर्घ: । अमुमुयङ्‌ । 
अमुम्‌यञ्चौ । अमुमुयञ्चः । श्रमुमग=चम । अमुमुयञ्चौ । अमुमुईचः । अनु 
मुईचा । अमुमुयग्म्याम्‌, इत्यादि । मृत्वस्यासिद्धत्वान्न यण्‌ । “अन्त्यः 
'विऽ्वरईवयोश्च टेरद्रच'चतावप्रत्ययः' इत्यद्र्घादेशे यणि, 'अदसोऽद्रेः पृथङ्‌ 
मृत्वं केचिदिच्छन्ति लत्ववदि ति बलाददसोऽसे रित्युत्वमत्वे अमुमुयङ्‌, 
अन्त्यत्राघे अन्त्यसदेशस्येति वलात्परस्येव प्रृत्वमिति अदमुयङ,. इति । श्रः से 
सकारस्य स्थाने यस्येत्यर्थेऽत्र तदाद्यत्वाभावेन मुत्वं नेति मते अदद्रचडू, इति । 
इसोऽस्तेरिति ( ई. ५६ ) अदसः, असेः, दात्‌, उ, दः, मः, इति 
पदच्छेदः । अदसोऽसान्तस्य दात्परस्य उदूती स्तो दस्य च मः, इत्यर्थः । ननु 
मूत्रे “३? इत्यस्यै वोपादानात्‌ 'उद्‌तो' इत्यर्थः कथमिति चेत्सत्यम्‌ ? उश्च 
ऊच तयोः समाहारः इति विग्रहे इन्दवे सति सुब्लुकि सवर्णदीर्घे 'स नपु सकम्‌' 
इति नपुंसऋत्वे “हृस्वो नपुंसके’ इति हृस्वत्वे समाहारस्यैकत्वादेकवचनस्य 
सोः 'स्वमोनंपंसकात्‌' इति लुकि निष्पन्नस्य “उ' इत्यस्य उदूतावित्यर्थसुलम- 
स्वात । हृस्वोकारस्योदाहरणम्‌ “अमुम्‌' इति । अत्र "अदस्‌ अम्‌' इति स्थिते 
अत्वे पररूपे 'अमि पूर्वः’ इति पूर्वरूपे च कृते दात्परस्याकारस्य हस्व्रोकारः 
दकारस्य मत्वं च भवति । दीर्षोका रस्योदाहरणम्‌ 'अमू' इति । अत्र अत्वे 
परख्पे 'वृद्धिरेचि' इति वृद्धौ कृते 'ग्रदो' इति दशायां दात्परस्यौका रस्य दीर्घः 
ऊकारः दस्य मत्वं च भवति। 
असुसुईचः (ई० ६६, ६७, ६६)--अमुमञ्चतीति विग्रहे क्विनि उप- 
पदसमासे सुब्लुकि 'अदस्‌ प्रञ्च्‌' इति स्थिते “अनिदिताम्‌' इति नलोपे 
“वेष्वग्देवयोए्च' इति अदसण्टेरदद्रधादेशे “ग्रदद्रि अच्‌' इति स्थिते शसि विभक्तो 
,'अदसोः' इत्यनेन प्रथमदका रस्य मत्वे तदुत्तराकारस्योत्वे द्वितीयदकारस्यापि 
मत्वे तदुत्तरस्य रेफस्य चोत्वे “श्रमुमु इ अच्‌ अस्‌' इति स्थिते 'अचः' इति 
झलोपे, यण्‌ तु न, अलोपेन यणूनिमित्तस्याकारस्य विनाशोन्मुखत्वेच 'अकृत- 
व्यृहा' इति परिमापया अन्तरङ्गोऽपि यण्‌ अचः' इति लोपविषये न प्रवतेते 
इत्ति सिड़ान्तात्‌, 'ची' इत्या "म्भ पमर्थर्याद्वः । ततरच लोपे सति 'चा' 


इति दीर्घ मारस्य रुत्वे विसर्गे च कृते उक्तं रूपं सिद्धम्‌ । 


११६ सिद्धान्तकोमुदी 


बाघेऽन्त्यस देशस्य’ (प १०४) इतिपरिमापामाश्चित्य परस्येवम्‌त्वं वदता मते- 
“अदमयङ' । “अः सेः सकारस्य स्थाने यस्य सः असिः इति व्याख्यानात्‌ 
त्यदाद्यत्वविषय एव म॒त्वं नान्यत्र' इति पक्षे अदद्रयङ्‌ । उक्तं च- भाष्यं ¬ 
अदसोऽद्रः पृथङसुर्वं केचिदिच्छन्ति छत्ववत्‌ । 
केचिदन्त्टसदेशस्य नेत्येकेऽसे हिं दृश्यते ॥' इति। 
‘विष्वग्देवयोः! किम्‌ ? अश्वाची । 'अञ्चतौ' किम्‌ ? विष्वग्युक्‌ । “अप्रत्यये” 
किम ? विष्वगञ्चनम्‌ । अप्रत्ययग्रहणं ज्ञापयति अन्यत्र धातुग्रहणं तदादि- 
विधि: इति । तेन 'अयस्कारः' । “अतः कृकमि-- (सू १६९) इति सः। 
उदङ । उदञ्चौ उदञ्चः शसादावचि--४२१ । उद्‌ इत्‌ ६।४।१३६। 


अदद्र्थङ (ई. ६५, ६८, ७१)--'अदद्रि अञ्च्‌' इति स्थिते 'अनिदि- 
ताम’ इति नलोपे यणि 'अदद्रच्‌' इति । तस्मात्‌ सौ तस्य हलूङयादिलोपे 
अदसोसेर्दादुदो म” इति सूत्रेण दकारद्वयस्य 'चलीक्लुप्यते' इत्यत्र कृपो रो 
लः इत्यनेन रीगृत्रकारयोरुमयोयंथा लत्वं तथेव दकारद्वयस्यापि मत्वे, अकार- 
रेफयोश्च उत्त्वे 'भ्रमुमुयङ्‌' इति रूपम्‌ । “अलोऽ्त्यस्य' इति सूत्र॑ण इकार- 
स्योत्त्वं प्राप्नोति दकारोच्चा'णाच्च रेफस्योत्त्वं प्राप्नोतीति दकारोपादान- 
सामर्थ्येन रेफस्यैव उत्त्वं स्यादिति पक्षे 'अन्त्यवाधेऽन्त्यसदेशस्य' इति परिमाषया 
परस्यैव मत्वे उत्त्वे च कृते 'अदमुयड? इति रूपम्‌ । 'असेः' इति निर्देशेन यत्र 
सकारस्याका रो भवति; तत्रैव मुत्वं मवतीति पक्षे अत्र मुत्वाऽप्राप्तः अदद्रघड 
इति रूपम्‌ । इदं पक्षत्रयमपि भाष्यसम्मतम्‌ । अत उक्तं मूले-श्रदसोऽद्र 


पृथङ्मुत्वमित्यादि । 
अप्रत्ययम्रहणं ज्ञापयति--'विष्वर्देवयोश्च टेरद्रथऽचतावभ्रत्यये' इत्यत्र 


अप्रत्ययग्रहण किमर्थम्‌ ? तदभावे उत्तरपदाधिकारत्वात्‌ भ्रञ्चघातूत्तरपदे प्रे 
विष्वग्देवयोः सर्वेनाम्नश्च टेरद्रचादेशो मवति इत्यथन यत्र लुप्तप्रत्ययान्त 
केवलाञ्चधातृत्तरपदं यथा-अमुमुयङ्‌ इत्यादि तत्रव तत्प्रवृत्तेः, विष्वगञ्चन- 
मित्यादौ च अञ्चनमित्युत्तरपदस्य भ्रञ्चघातुरूपत्वाभावेन तस्याप्रवृत्तः सवंत्राऽ 
दोपादिति अप्रत्ययग्रहणं व्यर्थ सत्‌ ज्ञापयति-'धातुग्रहणे तदादिविधिँः' इति । 
एवं च प्रकृते अप्रत्ययग्रहणाभ।वे अञ्चघात्वाद्य त्तरपदे इत्यर्थापत्त्या 'विष्वः 
गञ्चनम्‌' इत्यत्र अञ्चनमित्यस्य अञ्चधात्वादित्वाद्‌घादेशापत्ति रिति दिक्‌ । 


हलन्तपृँल्लिङ्गअ्रकरणस्‌ ११७ 


उच्छन्दात्परस्य लुप्तनका रस्याञ्चतेभंस्याकारस्य ईत्स्यात्‌ । उदीचः । उदी चा । 
उदग्भ्याम्‌, इत्यादि । ४२२ । समसः समि ६।३।६३। अप्रत्ययान्तेऽञ्चतौ परे- 
समः समिरादेशः स्यात्‌। सम्यङ। सम्यञ्चौ। रम्यञ्चः । समीचः । समीचा । 
४२३ । सहस्य सध्रिः ३।३।६५। अप्रत्ययान्तेऽञ्चतौ परे । सध्र्यङ्‌ । ४२४। 
तिरसस्तियंळोपे ६।३।६४। अलुप्ताकारे$ळवतावप्रत्ययान्ते परे तिरस स्तिर्यादेशः 
स्यात्‌ । तियंङ्‌ तिर्यञ्ब्री । तिर्यञ्चः । तियंञ्चम्‌ । तियंञचौ । तिरश्चः । 
तिरश्चा । तिर्यग्भ्याम्‌, इत्यादि । ४२५। नाञ्चेः पूजायाम्‌ ६४1३० 
पूजार्थस्याञ्चतेरुपघाया नस्य लोपो न स्यात्‌ । अलुप्तनकारत्वान्न नुम्‌ । प्राङ्‌ । 
प्राञ्चौ । प्राञ्चः । नलोपामावादकारलोपो न | प्राञ्चः। प्राञ्चा। प्राइ- 
भ्याम्‌ । प्राइखपु-प्राडक्षु-प्राइ॒पु । एवं पूजार्थे प्रत्यङ्ङादयः । 'क्र्‌ञच कौटिल्या- 
भावयोः? । अस्य “ऋत्विगू-” (सु ३७३) आदिना नलोपाभावोऽपि निपात्यते । 

उदीचः ( ई. ६७ )--उत्पूर्वाद्‌ अञ्च्‌’ घातोः “क्रत्विक्‌' इत्यादिना 
क्विनि क्विनः सर्वापहारे अनिदितामि'त्युपघानकारस्य लोपे “कृदतिङ्‌ ' इति 
क्विन: कृत्संज्ञकत्वात्‌ 'उत्‌ अच्‌' इत्यस्य 'ङत्तद्धिते'ति प्रातिपदिकसंज्ञायां शसि 
अनुबन्धलोपे उत्‌ अच्‌ भस्‌? इति स्थिते तकारस्य जश्त्वेन दकारे “यचि भम्‌' 
इति भसंज्ञायां 'अचः' इत्यल्लोपं प्रबाध्य 'उद ईत्‌’ इति अचोऽकारस्य ईत्वे 


सस्य रुत्वे विसगे 'उदीचः' इति । 
ससीचः --( ई. ६६ )--सम्‌ पूर्वाद्‌ “अञ्च्‌' घातोः 'ऋत्विगि' त्यादिना 


क्षिवनि क्वितः सर्वापहारे अनिदितां हल उसधायाः बिङति' इत्युपधानकारस्य 
लोपे 'कृदतिङ्‌' इति क्विनः ङृत्संज्ञकत्वात्‌ सम्‌ अच्‌' इत्यस्य 'कृत्तद्धिते'ति प्राति- 
पदिकसंज्ञायां शसि भ्रनुवन्धलोपे “शम्‌ भ्रच्‌ अस्‌' इति दशायाँ “समः समि’ इति 
समः सम्मादेशे समि भ्रच्‌ श्रस्‌' इति स्थिते 'यचि भम्‌' इति भसंज्ञायाम्‌ “अचः 
इत्यल्लोपे 'चौ' इति दीत्रे सस्य रुत्वे विसर्गे 'समीचः' इति सिद्धम्‌ । 

तिरश्चः ( ई. ५८ )--तिरसूपूरवंकाद्‌ “म्रञ्च्‌' धातोः “क्रत्विगि'त्या दिना 
जवि क्विन: सर्वापहारे 'अनिदितामि ति नलोपे ‘कृदतिङ्‌ इति विवनः कृत्सं- 
शकत्वात्‌ “तिरस्‌ अच्‌' इत्यस्य 'कत्तद्धिते ति प्रातिपदिकसंज्ञायां शसि अनुबन्ध- 
लोपे 'तिरस्‌ अच्‌ अस्‌’ इति स्थिते भसंज्ञायाम्‌ “अचः! इति अल्लोपे 'तिरस- 
स्तिर्यलोपे' इत्यस्य अप्राप्तचा "स्तोः श्चुना श्चुः इति सस्य इचुत्वेन शक!रे 
सस्य रुच्चे विसगें 'तिरश्चः'› इति । 
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करड । क्रञ्चौ । क्रज्च: । क्रड्भ्याम्‌ । इत्यादि । 'चोः कु: (सू ३७८) ¦ 


योमुष-पयोमुग्‌ । पयोमुचौ । पयोमुचः । 'ब्रश्‍च--' (सू २९४) इति पत्वम्‌ । 
'स्त्रो:-/ (सू ३००) इति सलोपः। जरत्वचत्वे । सुबृट्-सुवृड्‌ । सुवृश्चौ । 
सुवृश्चः । सुवद्त्सु-सुवट्सु । इति चान्ताः। , 

“वर्तमाने प्रपन्सहद्‌द्ृइञ्चगच्छदुवच्च' (उ. २४१ ) एते निपा- 
त्यन्ते, दातृवच्चैपां कार्य स्यात्‌ । उगित्त्वान्नुय । प्सान्तमहतः-' ( सू. १७ ) 
इति दी; । मह्यते पूज्यत इति महान्‌ । महान्तो । महान्तः । हे महन्‌। . 
महतः । महता । महद्चाम्‌, इत्यादि। ४२६ । अत्वसन्तस्य चाधातोः 
६।४।१४। अत्वन्तस्योपघाया दीर्घः स्याद्धातुभिन्नासम्तस्य चासम्बुद्धौ सौ परे । 
परं नित्यं च नुमं वाधित्वा वचनसामर्थ्यादादौ दीषेः । ततो नुमं । घीमाचु । 
धीमन्तौ । धीमन्तः । हे धीमन्‌ । शसादौ महद्वत्‌ । धातोरप्यत्वन्तस्य दीघं : । 
गोमन्तमिच्छति, गोमानिवाचरतीति वा वयजन्तादाचारविववन्ताद्ठा कतरि 
बिवप्‌ । “उगिदचाम्‌-' ( सू. ३६१ ) इति सुन्ेऽज्ग्रहणं नियमार्थम्‌-“घातो- 
एचेदुगित्कार्य तहांञ्चतेरेव' इति । तेन “खत्‌' ध्वत्‌' इत्यादो न । “अधातोः 
इति स्वघातुभूतपूरवस्यापि नुमर्थम्‌ । गोमान्‌ । गोमन्तौ । गोमन्तः, इत्यादि । 
“मातेडंबतुः' ( उ. ६३ ) भवान्‌ । भवन्तौ । भवन्तः । शन्रन्तस्व त्वत्वन्तः 
स्वाभावान्न दीर्घः । भवतीति भवन्‌ । ४२७ उसे अभ्यस्तम्‌ ६।१।५। षाष्ठः 


पर्त 
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उगिदचामिति--अयम्भावः-श्रञ्चूथातोरपि उगित्त्वेन उगित्यंशेनं व नुम्‌- 
सिद्धौ, अञ्चग्रहणं व्यथं सत्‌ घातोश्चेदुगित्कयं तहि अञ्चूघातो रेवेति नियमयति । 
तेन जत, घ्वत्‌ इत्यादौ नुम्‌ न भवति । इत्थं च अञ्चुधात्वतिरिक्तानाँ घातूनां 
नुमोऽभावसिद्धौ भ्रघातुग्रहणं गोमानित्यस्य वतमानकालेऽघातुत्बाभावेऽपि पूर्व 
कालिकाघातुत्वमादाय नुम्‌ स्यादित्यथंस्यावतोधनार्थेमिति दिक्‌ । 

गोमान्‌ ( ई- ५६, ६७ )- गोमन्तमिच्छतीति विग्रहे क्यजन्तात्‌ अलोपे 
यलोपे गोमत्‌ शब्दो निष्पन्नः । तस्मात्‌ सौ 'अच्वसन्तस्य-' इति दीर्घे उगिदचां 
सर्वेनामस्यानेऽघातोः' इति नुमि हल्ड्यादिलोपे संयोगान्तलोपे गोमान्‌? इति । 

नन्वत्र क्यजन्तस्य सनाद्यन्ता’ इति घातुसंज्ञकत्वेन ततः विवप्यति विवपा 
चातुत्वानपायात्‌ 'उगिदचामि ति सूत्रे अघातोः' इत्युक्तः कथमत्र नुम्प्रवृत्तिरिति 
चेदत्रोच्गते- तत्र सूत्रे$ज्मरहणेन अञ्चुघातोरेव ग्रहणात्तस्य चोकारेस्संज्ञकंतया 
उगित्पदेनैव ग्रहणसिद्धेस्तद्वैयथ्येन “घातोश्चेदुगित्कायं तहि अञ्चतरेव' इत्यस्य 
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द्रित्वप्रकरणे ये हे विहिते ते उभे समुदिते अभ्यस्तसंशै स्तः । ४२९८ । नाभ्य- 
स्वाच्छतुः ७।१।७८। अम्यस्तात्परस्य शतुनुम्‌ न स्यात्‌ । ददद-ददद्‌ । 
ददतौ । ददतः । ४२६ । जक्षित्यादयः पद्‌ ६।१।६। पडे धातवोऽच्ये जक्षि- 
तिश्च सप्तम एतेऽभ्यस्तसंज्ञाः स्युः । जक्षतू-चक्षद । जक्षती । जक्षतः। एवं 
जाग्रत, दरिद्रत्‌, शासत्‌, चकासत्‌ । दीघीवेब्मोडित्वेऽपि छान्दसत्वाद्‌ व्यत्ययेन 
परस्मै पदम । दीव्यत्‌ । वेव्यत्‌ । इति तन्वाः । 


गुप-गुव्‌ । गुपौ । गुपः । युब्न्याम्‌, इत्यादि । इति पान्ताः। 


४३० । त्यदादिषु दृ ओऽनाळो चने कळूच ३।९।६०। त्यदा दिपूपपदे- 
ष्वज्ञानार्थाद्‌ दृशेर्वातोः कञ्‌ स्थात्‌, चात्‌ क्विन्‌ । ४३१ । आं सब नाम्नः 
६।३।११। सर्वनाम्न आकारोऽन्तादेशः स्याद्‌ हग्डशवतुठ । कुत्वस्यासिद्धत्वात्‌ 
व्वदच--: ( सू. २९४ ) इति पः । तस्य जश्त्वेन डः । तस्य चर्त्वेन पक्षे कः, 
ताइक्‌-तादगू । ताहशो । ताइशः । “त्वापवादत्वातक्वत्वेन खकारः’ इति 
वौयटः, हरदत्तादिमते तु चर्त्वाभावपक्षे ख एव थूयेत, न तु गः; जशत्व प्रति 
खुवस्यासिङतवात्‌ । 'दिगादिग्यो यत्‌ (सु. या । “दिगादिभ्यो यत्‌? ( सू. १४२९ ) इति निर्देशान्नासिद्ध- 
अऊ्चघातुभिन्नघातोरगित्कार्य न भवतोत्यर्थकस्य ज्ञापिततया तेनेव तत्सूत्रस्य 
घातौ निवृत्तिसिद्धया सूत्रे क्रियमाणस्य घ तोरित्यस्य वैयर्थ्यांपत्त्या तत्तामथ्येन 
भूतपूर्वं स्य अघातो”पि उगितो नुमिति ज्ञापनेन क्यचः प्रवृत्तेः पूर्व गोमतोःयातु- 
तया सूतपूर्वाधातुत्वेर छुमः प्रवृत्तेः सुवचत्वात्‌ । 

तादृक्‌ ( ई. ६७, ६९ )स इवाऽयं पद्यतीति विप्रहे 'त्यदादिष्वि'ति 
बिवनि मिंवतः सर्वापहारे उपपदसमासे “आ सर्वनाम्नः’ इत्यात्वे सवर्णदीर्ष ताह 
इशब्दो निष्पन्नः । तस्मात्‌ सौ 'द्विवन्प्रत्ययस्य कु: इति कुत्तस्यासिद्धत्वात्‌ 
<्रष्चञ्रस्ज’ इत्यादिसूत्रेण शक्रारस्य पत्रे तस्य जरत्वेन डकारे तस्य कुत्वेन 
गकारे 'हलूझ्घादिना' सुलोपे व्वाध्यसाने' इति पाक्षिके चत्वे उक्त रूपं सिद्धम्‌ । 
भ्रत्र कैयटादयः-- ताहश्‌ इति दशायां पःवापवादात्‌ कुत्वेन खकारे तस्य 
चर्त्वेन कत्वे 'ताइक्‌' इति प्राहुः । नच चतर्वाऽमावपक्षे जइत्वं प्रति कुत्वस्या- 
सिद्धत्वात्‌ 'ताहग्‌' इति द्वितीयं रूपं न स्यादिति वाच्यम्‌ 'दिगादिम्यः' इति 
सूत्र-निदेशेन सद्धत्वामावकल्पनेनादोषात्‌ । 

कुत्वस्यासिद्धत्वादि ति-ततूवकाद इशेः त्यदादिष्विति विवन्नन्तत्वा- 
त्प्रातिपदिकत्वेन सौ “आसर्वनाम्न इत्यात्वे सोर्लोपै विवम्प्रत्ययस्येत्यस्यासिद- 
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त्वमिति वा बोध्यम्‌ । 'ब्रश्‍्च'-( सू. २९४ ) इति षत्वम्‌; जशत्वचत्वे । विशृ- 
, विड । विशौ । विशः । विशम्‌ । ४३२ । नशेचा ५।२।६३। नशेः कवर्गोऽन्ता- 
देशो वा स्यात्पदान्ते । नक्‌-नग्‌ । नट्-नड्‌ । नशः । नग्म्यासू-नड्म्याम, 
इत्यादि । ४३३ । स्प्शोऽनुदके क्विन्‌ ३।२।५८। भ्रनुदके सुप्युपपदे स्पृशेः 
क्विन्‌ स्यात्‌ । घृतस्पृक्‌-घृतस्पृग्‌ । घुतस्पृशौ । घृतस्पृशः । बिन्‌ प्रत्ययो यस्मा- 
दिति बहुब्रीह्याश्नयणात्विवप्यपि कुत्वम्‌ । स्पृक्‌ । षडगकाः प्राग्वतू । 
इति शान्ताः 

“बिधुषा प्रागल्म्ये' । अस्मात्‌ 'ऋत्विगू--” ( सु. ३७३ ) आदिना क्विन्‌ 
हित्वमन्तोदात्तत्व च निपात्यते । कुत्वापूवं जश्त्वेन डः गः कः । घुष्णोतीति 
दधक-दघग । दधूषौ । दघुषः । दधृग्म्याम्‌, इत्यादि । रत्नानि मुष्णातीति 
रत्नमुट्‌-रत्नमुङ्‌ रत्नमुषौ । रत्नमुषः । “षड्भ्यो लुक्‌’ (सू. २६१) । षट्‌-षड्‌ । 
षड्भिः । षड्म्यः२ । 'पट्चतुभ्यश्च' ( सुः ३३८ ) इति नुट्‌ । अनाम्‌ , 


त्वात्‌ ब्रश्चेति षत्वे जश्त्वेन डकारे, ततः कुत्वेन गकारे च ताहृक्‌ ताइगिति 
दीक्षिताशयः । किविम्प्रत्ययस्येत्यत्र कुः क्विन्‌ यत इति न्यासेन इष्ड इत्यः 
ध्याहारेण च सिद्धे प्रत्ययग्रहणं वीप्सागमंवहुब्रीहिला मार्थं तेन षतवापवादत्वाः 
कुत्वेन खकारे चत्वे ताहक, चर्त्वाभावपक्षे जश्त्वं प्रति कुत्वस्यासिद्धत्वात्लकार- 
एव दिगादिभ्य इति निदेशान्नासिद्धत्वमिति वा बोध्यमिति केयटाशयः । 

श्रृतस्परक्‌ ( ई. ६० )--घृतं स्पृशतीति विग्रहे “स्पृशोऽनुदके क्विन इति 
क्विन्प्रत्यये, उपपदसमासे, सुब्लुकि 'घृतस्पृश' इति । तस्मात्‌ सुबुत्पत्ति:, 
तस्य हल्ङ्यादिलोपे कुत्वस्यासिद्धत्वात्‌ 'ब्रश्चेति’ सूत्रेण षत्वे, जष्त्वे घृतस्पृड 
इत्यवस्थायां "क्विन्प्रत्ययस्य कुः' इति कुत्वे, चत्वे “घृतस्पृक्‌ ' इति । चर्त्वा- 
भावपक्षे “चृतस्पृग्‌' इति च सिद्धम्‌ । 

स्प्रक्‌ ( ई. ६८ ) 'क्विन्प्रत्ययस्य कुः’ इत्यतः “क्विन: कुः' इत्येतावतेव 
क्विन्नस्येति लब्धे प्रत्ययग्रहणं क्विध प्रत्ययो यस्मादिति बहुन्नी हिला भायत्युक्तम्‌ । 
ग्रतः निरुपसर्गात्‌ स्पृशेः क्विपि कृतेऽपि अनेन कुत्वं 'स्पृक्‌' इति बोध्यम्‌ । 

ऋस्विगादिनेति-क्विन्नादित्रयं निपात्यते । क्निनि लुप्ते घृष्‌ 
इत्यस्य द्वित्वम्‌ । उरत्‌’ रपरत्वम्‌ । हलादिः शेषः। कित्त्वान्न लघूः 
पघगुणः, दधृष्‌ इति रूपमू । 'ञ्नित्यादिनित्यम्‌’ इत्याद्युदात्त निवृत्त्र्थमन्तो- 
दात्तनिपातनम्‌ । 
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इति पयुंदासान्न ष्टुत्वनिपेधः । 'यरो$नुनासिके--' ( सु. ११६ ) इति विक्‌” 
हपं वाघित्वा “प्रत्यये मापायां नित्यम्‌' ( वा. २७ ) इति वचनाप्तित्यमनुना* 
सिकः । पण्णाम्‌ । पट्त्यु-पट्सु | तदन्तविधिः, परमपट्‌ । परमपण्णाम्‌ । गौणत्वे 
तु प्रियपष: । प्रियपपाम्‌ । रुत्वं प्रति पत्वस्यासिद्धत्वात्‌ “ससजुषो र: ( सू. 
१६२ ) इति सत्वम्‌ । ४३४ । वोरुपघाया दीघ इक: ५।२।७६। रेफवान्त- 
स्य घातोरुपवाया इको दीघं: स्यात्पदान्ते । पिपठीः । पिपठिपौ । पिपठिषः । 
पिपठी भ्याम्‌ । “वा शरि' (सू १५१) इति वा विसर्जनीयः । ४३५ । नुम्वि- 
सजनीयशव्यंबायेऽपि ८।३।५८। एतैः प्रत्येकं व्यवघाने$पि इण्कुभ्यां परस्य 
सस्य मूर्घन्यादेशः स्यात्‌ । ष्टुत्वेन पूर्वस्य पत्वम्‌ । पिपठीष्पु-पिपठीःषु । 


षण्णाम्‌ ( ई. ७४ )--पष्शब्दात्‌ आमि 'पट्चतुम्येश्‍च' इति नुटि 'पष्‌ 
नाम्‌? इति स्थिते 'झलां जशोऽन्ते’ इति पस्य जइत्वेन डकारे 'ष्टुना प्टुः' इति 
नस्य ष्टुत्वेन णकारे “प्रत्यये भापायां नित्यम्‌' इत्यनेन डकारस्य च णत्वे 'पण्णाम्‌' 
इति । अत्र न पदान्ताट्टोरनाम्‌’ इति ष्टुत्वनिषेधस्तु न “अनाम्तवतिनगरी- 
णामिति वाच्यम्‌? इति वातिकेन तन्निपेघातू । 'प्रत्यये भाषायां नित्यम्‌ इत्यत्र 
नित्यपदोपादानात्‌ 'षडणाम्‌? इति प्राचोक्त द्वितीयं रूपं न युक्तिसहम्‌ । 

त्वं प्र तीति--पठितुमिच्छतीत्यथं “पठ व्यक्तायां वाचि’ इति घातोः 
“धातोः कर्मणः समानकत कादिच्छायां वा’ इति सन्प्रत्यये 'सन्यङोः' इति 
द्वित्वे हलादिशेषे 'सन्यतः' इत्यभ्यासस्य इत्त्वं, सन इट, पत्वं, सनाद्यन्ताः 
इति धातुत्वम्‌ । पिपठिष इत्यस्मात्‌ क्विप्‌, 'ग्रतो लोप? पिपठिप्‌ इति 
षकारान्तम्‌ । कृदन्तत्वात्‌ प्रातिपदिकत्वं, ततः सुः) 'कवौ छुप्तं न स्थानिवत्‌' 
इति निषेघाद्धल्ड यादिलोपे इते ‘ससजुषो रुः' इति रुत्वम्‌ । न च सकाराभावः 
शङ्कधः, रुत्वं प्रति षत्वस्या सिद्धत्वा दित्यर्थः । 

पिपठीः ( ई- ७३ )--पिपठिष्‌ शब्दात्‌ सौ हल्ङ्यादिना सुलोपे सति 
र्वे कतंव्ये 'पूवं त्राईसिद्धम्‌ इति पत्वस्याःसिद्धत्वात्‌ “ससजुषो रुः इति सस्य 
रुत्वे अनुबन्वलोपे “पिपठिर्‌' इति जाते 'बोरुपघाया दीर्घे इकः’ इति उपवायाः 
इकारस्य दीर्घे रेफस्य 'खरवसानयो'रिति विसर्गे पिपठीः' इति मिद्धम्‌ । 

पिपठीष्षु (ई ७२)-पिपठिष्‌ शब्दात्‌ सप्तमीबहुवचने सुपि अनुवन्ध- 
लोपे 'पपठिष्‌ सु' इति दशायां ‹स्वादिष्वसर्वेनामस्थाने' इति पदसंज्ञायां सत्यां 
त्वस्या सिद्धत्वात्‌ “ससजुषो रु: इति रुत्वे भनुवन्धलोपे 'पिपठिर सु इति 
स्थिते 'वॉरुपधाया दीघं इकः' इति दीर्घ 'खरवसानयोविसर्जनीय:' इति रेफस्य 
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“प्रत्येकम्‌? इति च्याख्यानादनेकव्यवघाने पत्वं न । निस्स्व । निस्से । नुम्ग्रहणं 
नुम्स्थानिकानुस्वारोपलक्षणार्थ, व्याख्यानात्‌ । तेनेह न-सुहिन्सु, पुछु । अत एव 
न ग्रहणेन गतार्थता । “रात्सस्य' (सू २० 3) इत सलोपे विसगेः, चिकी: । 
चिकीपौ* । जिंकीपं: । “रोः सुपि (सू २९ &) इति नियमान्न विसर्गः चिकीर्ष । 
“द्मे डॉस (उ २२७) । डित्त्वमामर्थ्याद्विलोपः । पत्वस्यासिद्धत्वाद्गुत्वविसगों , 
दोः। दोपौ। दोपः। पहुन्न- (सु २२८) इति वा दोपन्‌ । दोष्णः । 
दोष्णा । दोपः। दोषा । (विश प्रवेशने? । सन्नन्तार्तिवप्‌ । पत्वस्यासिद्ध- 
त्वात्संयोगान्तलोपः । भश्च (२९४) पाप पाए । 'क्रइच-- (२९४) इति पः। जश्त्वचरत्वे । विविट्‌ 


विसे 'पिपठोः सु' इति जाते तत्त्वं बावित्वा बा शरि' इति 'विसगंस्प स्थाने 
पाक्षिके बिसगें 'तुम्विसर्जनीवशव्येवाये$पि' इति सस्य पत्वे 'पिपठिःपु' इति । 
“त्वा शरि' इति विकल्पपक्षे “पिपठीः सु इति दशायां 'विसजेनीयस्य सः' इति 
विसर्गस्य सत्त्वे 'नुभ्विसजँनीयशर्व्यवायेऽपि' इति सुपः सकारस्य पत्वे “पिपठिस्‌ 
पु' इति स्थिते 'ष्टुना ष्टु इति सकारस्य ्टुत्वेन पकारे 'पिपठीष्पु इति । 

नुमग्रहणमिति--अयम्भावः तुमि सति सर्वत्रैव नस्यागुस्वारे नुम्प- 
दस्य लक्षणया गुमस्थानिकाणुस्वारस्य व्यवघानेऽपि पत्वं भवतीत्यर्थो भवति । 
तेन सुहन्‌ सु इत्यत्र तुमः सत्वेऽपि पत्वन्न भवति । सु इत्यत्रापि मकारस्थातिका- 
नुस्वारस्य सत्वात्‌ पत्वं न। इत्थञ्चानुस्वारस्य शरुप्रत्याहारे पाठेऽपि श र्‌ग्रहणे- 
नानुस्वारस्य व्यर्थता न मवति यतोऽत्र विलक्षणागुस्वारो गृह्यते । 

त्िकीपुंः ( ई- ७१, ७३ )-“चिकीप्‌ शब्दात्‌ सुपि पत्वस्यासिद्धत्वात्‌ 
“रात्तस्य' इति नियमात्‌ सकारस्य संयोगान्तलोपे “रो: सुपि’ इति नियमात 
रेफस्य विसर्गाभावे “आदेशप्रत्यययोः' इति पत्वे उक्तं रूपं सिद्धम्‌ । 

यिविट्‌ ( ई- ६५ ) -बेष्टुमिच्छतीति विग्रहे बिशेः सनि "हलन्ताच्च 
इति सनः कित्वाल्लघुपधगुणाभावे 'सन्यडोः इति द्वित्वे हलादिशेषे शकारस्य 
झल्परकत्वात्‌ 'वश्चअस्ज' इत्यादिना पत्वे “षढोः कः सि’ इति पस्य कत्वे 
प्रत्ययावयवत्वात्‌ सस्य षत्वे सनाद्यन्ता’ इति धातुत्वात्‌ विवपि अतो लोपे 
“चिविक्ष' शब्दो निष्पन्नः । तस्मात्‌ सौ तस्य हलड्यादिलोपे “संयोगान्तस्य 


~ 


लोपः? इति पकारस्य लोपे ततश्च सकारस्य निमित्तस्य निवृत्त्या कत्वस्याऽपि 
निवृत्तौ मल्परत्वनिवृत्या पूर्वप्रवृत्तपत्वस्याअपि निवृत्तौ, पदान्तत्वात्‌, 'वृश्चे ति 
ष्‌त्वे तस्य जएत्वेन डकारे तस्य चत्वेन टकारे “विविद इति । चर्त्वाभावे 
विविड' इति । 
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बिविड्‌। विविक्षौ । विविक्षः। “स्कोः-' (सू ३८०) इति कलोपः । तट्‌- 
तड्‌ । तक्षी । तक्षः। गोरट्-गोरड्‌ । गोरक्षौ । गोरक्षः । तक्षिरक्षिभ्या 
्यन्ताभ्यां बिवपि तु “स्कोः” (सू ३८०) इति न प्रवतंते, णिलोपस्य 
स्थानिवद्भावात्‌ । 'पूवंत्रालिद्धे न स्थानिवत्‌' (वा ४४) इति त्विह नास्ति, 
ध्त॒स्थ दोपः संयोगादिलोपलत्वणत्वेपु' (वा. ४५) इति निषेधात्‌ । तस्मात्‌ 
संयोगान्तलोप एव । तक्‌-तग्‌ । गोरक्‌'गोरग्‌ । “्कोः--' (सू ३८०) इतिं 
कलोपं प्रति कुत्वस्यासिद्धत्वात्‌ संयोगान्तलोपः । पिपक्‌-पिपगू । एवं विधक्‌, 
दिघक्‌ । इति पान्ताः । 

“पिस गतौ? सुष्टु पेसतीति सुपीः । सुपिसौ । सुपिसः । सुपिसा । 
'ुपीर्म्याम | सुपीसुसुपीष्य । एवं पु: क । सुपीःपु-सुपोष्यु । एवं सुतूः । "तुस खण्डने' । विद्वान्‌ । विद्वांसौ । 


ली 


न च 'विविक्ष' इति दशायां संयोगान्तलोपात्‌ पूर्व “स्कोः संयोगाद्यो रन्ते 
व! इत्यनेन ककारलोपः कुतो नेति वाच्यम्‌ ? संयोगादिलोपे कतंव्ये “षढोः कः 
सि? इति कस्वस्यासिद्धत्वात्‌ । एवंच कत्वस्याऽसिद्धरवादिति वबतव्ये पत्वस्या- 
सिद्धत्वात्‌ संयोगान्तलोप इति मूलोक्तं न युक्तिप्तहमिति तत्त्वविदः । 

तद्‌ (ई. ५८)-तक्षुशब्दात्‌ सौ 'स्कोः संयोगाद्योरन्ते च' इति कलोपे 
सोहँल्‌ङ्यादिलोपे पस्य जइत्वे चत्वं तट इति । 

तक्षिरक्षिभ्यामिति ( ई- ५७, ६८, ७० ७९ )--तक्ष्घातो- 
[णचि ण्यन्तस्य घातुत्वात्‌ किवपि क्विपः सर्वापहारे 'णेरनिटि' इति णिलोपे 
'तक्ष' इति । तस्मात्‌ सो तस्य हल्ड्यादिलोपे “संयोगान्तस्य' इत्यनेन पकारस्य 
लोपे ककारस्य जहत्वे चत्वे “तक्‌' इति । चर्त्वामावे 'तग्‌' इति । णिलोपे सति 
“कोः संयोगाद्योरन्ते च' इत्यनेन कलोपस्तु न, णिलोपस्य स्थानिवत्वात्‌ । नच 
“प्त्राऽसिद्धे न स्थानिवत्‌? इति निषेधः स्यादिति वाच्यम्‌ “तस्य दोपः 
संयोगादिलोपरुत्वणत्वेषु इति निषघात्‌ । 

विद्वान--विद्‌ घातोः लटः शतरि “विदेः शतुर्वेसु इति शतृस्थाने 
वस्वादेशे अनुबन्घलोपे “विद्वस्‌? इति। तस्य कुदन्तत्वात्‌ प्रातिपदिकसंज्ञायां सौ 
अनुवन्धलोपे “उगिदचां सर्वनामस्याने$्यातो” इति नुमि उमि गते 'विद्वस्स्‌ स्‌ 
इति जाते “सान्तमहतः संयोगस्य’ इति दीर्घ 'विद्वान्स्‌ स्‌' इति स्थितं 'हलुड्या” 
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प्रत्येकम्‌? इति व्याख्यानादनेकव्यवघाने पत्वं न । निस्स्व । निस्से । नुम्ग्रहणं 
नुम्स्थानिकानुस्वारोपलक्षणार्थ, व्याख्यानात्‌ । तेनेह न-सुहिन्सु, पुछु । अत षव 
न झाग्रंहणेन गतार्थता । “रात्सस्य' (सू २८०) इत सलोपे विसगः, चिकी: । 
चिकीपी । थिकीषेः । “रो: सुपि’ (सू ३३९) इति नियमान्न विसर्गः, चिकोर्पु । 
“इमे डॉस? (उ २२७) । डिस्वमामर्थ्याट्विलोपः । पत्वस्या सिद्धत्वाद्वुत्वविसगौ , 
दोः। दोपौ। दोपः। पहुच्च- (सु २२५) इति वा दोपम्‌ । दोष्णः । 
दोष्णा । दोपः। दोपा । “विश प्रवेशने’ । सन्नन्तातिवपूं । पत्वस्यासिद्धः 
स्वात्संयोगान्तलोपः अर्चन: (२८४) इति स --*- । 'ब्रइच--” (२६४) इति पः। जश्त्वचत्वें । विविट्‌ 
विसगे 'पिपठोः सु' इति जाते सत्त्वं बावित्वा वा शरि! इति *विसगंस्प़ स्थाने 
पाक्षिके विसर्गे 'नुम्विसर्जनीयशव्यंवायेप' इति सस्य पत्वे “पिपठिःपु' इति । 
“वा शरि? इति विकल्पपक्षे “पिपठीः सु' इति दशायाँ “विसजेनीयस्य सः इति 
विसर्गस्य सत्त्वे 'नुम्विस्जनीयशव्यंवायेऽपि’ इति सुपः सकारस्य पत्ये “पियठिस्‌ 
पु” इति स्थिते ष्टुना ष्टुः' इति सकारस्य ्टुत्वेन षकारे "पिपठीष्पु' इति । 

नुमग्रह्णासिति--अयम्भावः नुमि सति सर्वेत्रेव नस्यानुस्वारे नुम्प- 
दस्य लक्षणया नुम्स्थानिकाचुस्वारस्य व्यवधानेऽपि पत्वं मवतीत्यर्थो भवति । 
तेन सुहन्‌ सु इत्यत्र नुमः सत्वेऽपि पत्वन्न अवति । सु इत्यत्रापि मकारस्थानिका- 
नुस्वारस्य मत्वात्‌ पत्वं न। इत्थञ्चानुस्वारस्प शर्‌प्रत्याहारे पाठेऽपि श र्‌ग्रहृणे- 
नानुस्वारस्य व्यर्थता न भवति यतोऽत्र विलक्षणातुस्वारो गृह्यते । 

चिकीपुं; ( इ. ७१, ७३ ) --चिकोप्‌ झाव्दात्‌ सुपि पत्तस्यासिद्धत्वात्‌ 
“रात्सस्थ' इति नियमात्‌ सकारस्य संयोगान्तलोपे “रो: सुपि' इति नियमात्‌ 
रेफस्य विसर्गामावे आदेशप्रत्यययोः’ इति पत्वे उक्त रूपं सिद्धम्‌ । 

दिचिटू ( ई. ६५ ) -वेष्टुमिच्छतीति विग्रहे विशः सनि 'हलन्ताच्च' 
इति सनः कित्वाल्लघृपधगुणाभावे 'सन्यडो:' इति द्वित्वे हलादिशेषे शकारस्य 
झल्परकत्वात्‌ “वश्चश्रस्ज' इत्यादिना पत्वे “षढोः कः सिः इति पस्य कत्वे 
्रत्ययावयवत्वात्‌ सस्य त्वे 'सनाच्चन्ता' इति घातुत्वात्‌ सिविपि अतो लोपे 
'विविक्ष' शठ्दो निष्पन्नः । तस्मात्‌ सौ तस्य हलूङ्यादिलोपे “संयोगान्तस्य 
लोपः' इति पकारस्य लोपे ततशच सकारस्य निमित्तस्य निवृत्त्या कत्वस्याऽपि 
निवृत्तौ झल्परत्वनिवृत्या पूवंप्रवृत्तपत्वस्याऽपि निवृत्तौ, पदान्तत्वात्‌, 'ब्श्चे ति 


पत्य तस्य जश्त्वेन डकारे तस्य चर्त्वेन २कारे 'विविट्‌' इति। चर्त्वाभावे 
विविड' इति । 


हुलन्तपुल्लिद्धप्रकरगम्‌ १२३ 


बिविड्‌ । विविक्षी । विविक्षः। “स्कोः (सू ३८० ) इति कलोपः । तद्‌- 
तड्‌ । तक्षी । तक्षः। गोरद्‌-गोरड्‌ । गोरक्षौ । गोरक्षः । तक्षिरक्षिभ्यां 
्यन्ताभ्यां बिवपि तु “स्कोः--' (सू ३८०) इति न प्रवर्तते, णिलोपस्य 
स्थानिवद्भावात्‌ । 'पूर्वत्रासिद्ध न स्थानिवत्‌’ (वा ४४) इति त्विह नास्ति, 
ध्तस्य दोपः संयोगादिलोपलत्वणत्वेपु' (वा. ४५) इति निषेधात्‌ । तस्मात्‌ 
संयोगान्तलोप एव । तक्‌-तग्‌ । गोरक्‌-गोरग्‌। 'स्कोः:-- (सू ३८०) इति 
कलोपं प्रति कुत्वस्यासिद्धत्वात्‌ संयोगान्तलोपः । पिपक्‌-पिपग्‌ । एवं वियक्‌, 
दिघक्‌ । इति षान्ताः । 

“पिस गती? सुष्टु पेसतीति सुपीः । सुपिसौ । सुपिसः । सुपिसा । 
सुपीर्भ्याम्‌ । सुपीःपु-सुपीष्षु । एवं सुतूः। "तुस खण्डने” । विद्वान्‌ । विद्वांसौ । 


न च 'विविक्ष' इति दशायां संयोगान्तलोपात्‌ पूवं 'स्कोः संयोगाद्योरन्ते 
च' इत्यनेन ककारलोपः कुतो मेति वाच्यम्‌ ? संयोगादिलोपे कतंव्ये 'पढो: कः 
सि? इति कस्वस्यासिदधत्वात्‌ । एवंच कत्वस्याऽसिद्धत्वादिति वक्तव्ये षत्वस्या- 
सिद्धत्वात्‌ संयोगान्तलोप इति मूलोक्तं न युक्तिक्षहमिति तत्त्वविदः । 

तद्‌ (ई. ५८)-तक्षूशव्दात्‌ सौ “कोः संयोगाद्योरन्ते च' इति कलोपे 
सो्हलूझ्यादिलोपे पस्य जरत्वे चत्व तट्‌' इति । 

तक्षिरक्षिभ्यामिति ( ई- ५७, ६८, ७०, ७२ )- तक्ष्घातो- 
[णिचि ण्यन्तस्य घातुत्वात्‌ विवि क्विपः सर्वापहारे 'णेरनिटि’ इति णिलोपे 
'तक्ष' इति । तस्मात्‌ सौ तस्य हल्‌झ्यादिलोपे “संयोगास्तस्य' इत्यनेन पकारस्य 
लोपे ककारस्य जरत्वे चत्वे तक्‌' इति । चर्त्वाभावे 'तग्‌' इति । णिलोपे सति 
“स्कोः संयोगाद्योरन्ते च' इत्यनेन कलोपस्तु न, णिलोपस्य स्थानिवत्वात्‌ । नच 
“प्वत्राऽसिद्धे न स्थानिवत्‌? इति निषेधः स्यादिति वाच्यम्‌, “तस्य दोषः 
संयोगादिलोपछत्वणत्वेषु' इति निपेघात्‌ । | 
विद्वान्‌ बिद्‌' घातोः लटः शतरि “विदेः शतुवंसुः' इति शतृस्थाने 
वस्वादेशे अनुवन्धलोपे “विद्वस्‌? इति । तस्य कृदन्तत्वात्‌ प्रातिपदिकसंज्ञायां सौ 
अनुत्रन्धलोपे “उगिदचां सर्वेनामस्याने9्वातोः' इति नुमि उभि गतै 'विइन्स्‌ स्‌ 
इति जाते 'सान्तमहतः संयोगस्य' इति दीर्षे ‘बिद्वान्स्‌ स्‌' इति स्थित 'हलडचा- 
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विद्वांस: । हे विद्वन्‌ । विद्वांसम्‌ । विद्वांसौ । ४३६ । वसोः सम्प्रसारणम्‌ 
६।३।१३१। वस्वन्तस्य भस्य सम्प्रसारणं स्यात्‌ । पूर्वरूपत्वं षत्वम्‌ । विदुषः । 
विदुषो । 'वसुस्न सु-' (सू ३३४) इति दत्वम्‌ । विद्वद्धघाम्‌ । इत्यादि । सेदि- 
वान्‌ । सेदिवांसौ । सेदिवांसः । सेदिवाँसम्‌ । अन्तरङ्गोऽपीडागमः सम्प्रमारण- 
विपये न प्रवतंते । 'ग्रकृतव्यहाः-' (प ५७) इति परिभाषया । सेदुपः । मेदुषा । 
सेदिवन्द्रचाम्‌ । इत्यादि । 'सान्तमहतः-' (सू ३१७) इत्यत्र सान्तसंयोगोऽपि 
प्रातिपदिकस्यैव गृह्यते, न तु धातोः, महच्छब्दसाहचर्यात्‌ । सुष्ठ हिनस्तीति ` 
सुहिन्‌ । सुहिसौ । सुहिसः । सुहिन्म्याम्‌ । सुहिन्सु । घ्वत्‌-घ्वद्‌ । ध्वसौ । 
घ्वसः । घ्वद्धधाम्‌ । एवंत्रत्‌ । ४३७। पुंसोऽसुङ्‌ ७।१।८8। सर्वनामस्थाने 
विवक्षिते पुंसोऽसुङ्‌ स्यात्‌ । उकार उच्चारणार्थः । “वहुपुंसी' इत्यत्र 'उगितइच' 
(सू ४५५) इति डीवथं कृतेन 'पुनो डुम्सुन्‌' (पातेईम्‌सुन्‌) इति प्रत्ययस्यो गिततवे- 
नैव नुस्सिद्धेः । पुमान्‌ । हे पुमन्‌ । पुमांसौ । पुमांसः । पृंसः। पुंसा । पुम्भ्याम्‌ । 
पुम्भिः । पुंसु । “ऋदुशन-” (सू २७६) इत्यनड । उशना । उशनसौ ।उश- 


ब्म्य इति विभक्तिसकारस्य लोपे 'सयोगान्तस्य लोप: इति सलोपे “विद्वान” 
इति सिद्धम्‌ । अत्र नलोपस्तु, न, संयोगान्तलोपस्याऽसिद्धत्वात्‌ । 

सेदुषः (ई. ६३, ७२) सद्‌ घातोलिटि । “भाषायां सदवसश्रुवः? इत्य- 
नेन लिटः क्वसुप्रत्यये इत्संज्ञादिकार्ये द्वित्वे अभ्याससंज्ञायां हलादिशेषे 'अत 
एकहल्मध्ये इति इटि “सेदिवस? शब्दो निष्पन्नः । तस्मात्‌ शमि भसंज्ञायां 
'वसोः सम्भ्रसारणम्‌' इति सम्प्रसारणे प्राप्ते ततः पूरवम्‌ 'भ्रकृतव्यूहाः पाणि- 
नीयाः’ इति परिभाषया कृतमपि कार्ये निवतंयन्ति इत्यर्थेन इडागमस्य निवृत्तौ 
ततः सम्प्रसारणे “सम्प्रसारणाच्च? इति पूर्वरूपे आदेशप्रत्यययोः? इति षत्वे 
सकारस्य रुत्वे विसर्गे “सेदुषः' इति सिद्धम्‌ । 

पुमान्‌ ( ई. ७० )--पुस्‌' शब्दात्‌ सौ “पुंसोऽसुङ्‌? इत्यसुङि अनुबन्धः 
लोपे “उगिदचां सवंनामस्थानेऽघातोः' इत्तिनुमि उमि गते 'सान्तमहतः संयोगस्य' 
इति उपधादीर्घे हलूड्यादिना विमक्तेः सकारस्य लोपे “संयोगान्तस्य लोपः” 
इति सलोपे 'पुमान्‌' इति । 

पुछु (ई. ६३ )--पुंसशब्दात्‌ सुपि 'स्वादिष्वि'ति पदत्वात्‌ संयोगान्तलोपे 
निमित्ताऽपायादनुस्वारस्याऽपि निवृत्तौ 'नइच' इत्यनुस्वारे 'पुसु' इति सिद्धम्‌ । 
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नसः। ६५ अस्य सम्बुद्धो चाऽनङ नलोपश्च वा वाच्यः& । हे उशनन-हे 
उशन-हे उशनः । उद्दनोम्याम्‌ । इत्यादि । अनेहा । अनेहसौ । 
अनेहसः । हे अनेहः । भ्रनेहोभ्याम्‌ । इत्यादि । वेघाः। वेघसौ । वेधसः। हे 
वेघः । वेघोभ्याम्‌ इत्यादि । अधातोरित्युक्तेनं दीघे: । सुष्ठु वस्ते सुव: । 
सुवसौ । सुवसः । पिण्डं ग्रसते पिण्डग्र: । पिण्डग्लः । 'ग्रसु ग्लसु अदने' । 
४३८। अदस ओ सुळोपश्च ७:२।१०७। अदस औकारोऽन्तादेशः स्यात्सौ 
परे सुलोपश्च । “तदोः सः सौ-' (सू ३८१) इति दस्य सः । असौ। ६३। 
आत्वप्रतिपेधः साकच्कस्य वा वक्तव्यः सादुत्व च# | प्रतिषेधसन्नि- 
 योगशिष्टमृत्वं तदभावे न प्रवर्तेते । असको-असुकः । त्यदाद्यत्वं, पररूपत्वम्‌, 
वृद्धिः । 'अदसोऽसेः-' (सू ४२०) इति मत्वोत्त्वे, अमू । “जसः शी (सू २१४) 
आद्गुणः (सू ६९) । ४३६ । एत ईदूवहुवचने ब।२।८५१। अदसो दात्परस्य 
एत ईत्स्याइस्य च मो बह्वर्थोक्तौ 1 अमी । पपू्वंत्रासिद्धम्‌' (सू १२) इति विम- 
क्तिकार्य प्राक्‌, पश्चादुत्त्वमत्वे ्रमुम्‌ । अमू । अमून्‌ । मुत्वे कृते धिसंज्ञायां 
नामावः। ४४० न सु ने 5।२।३। नामावे कर्तव्ये कृते च मुमावो नासिद्ध 

हे उसनन्‌ ( ई- ६८ )--“उसनस्‌' शब्दात्‌ सम्बोधनेकवचने “उसनस्‌ 
सु! इति दशायां 'हलूड्याब्म्यः--/ इति सोलोपि “प्रस्य सम्बुद्धौ वाञ्नङ्‌ 
नलोपश्च वां वाच्यः? इति वार्तिकेन अनङि नलोपे च कृते हे उसन्‌' इति । 
वाग्रहणान्तलोपामावे सोलोपि अनङि हे उसनव्‌' इति । अनङ्झामावे सोलोपे 
सकारस्य रुत्वे विसगे “हे उसनः” इति ख्पत्रयं सिद्ध भवति । 

असकौ ( ई. ७२)-अदसूशब्दाद्‌ 'अव्ययसर्वनाम्नामकच्‌ प्राक्‌ टेः' 
इत्यकचि 'अदकस इति, तस्मात्‌ सौ “अदस औ सुलोपश्च’ इत्यनेन 'तन्मध्य- 
पतितन्यायेन भ्रदसशब्देन अदकसशब्दस्यापि 'ग्रहणात्‌ नित्योत्वे प्राप्ते 'ओत्व 
प्रतिषेधे साकचकस्य वा वक्तव्य: इति वातिकेन तन्निषेधे ‘तदोः सः सौ' इति 
सत्त्वे सकारात्परस्याकारस्य “सादुत्वं च? इत्यनेन उत्त्वे “भ्रसुकस्‌ स्‌ इति स्थित 
त्यदाद्यत्वे पररूपे सस्य रत्वे विसे 'असुकः' इति । औत्वप्रतिषेघाश्मावे अद- 
कस स? इति दशायां सस्य औत्वे सलोपे च विहिते दस्य सत्त्वे 'असको' इति 
उक्तं रूपं सिद्धम्‌ । अत्र पक्षे 'सादुत्वं चेति न प्रवर्तते, प्रतिषेघसंनियोग- 


सिद्धत्वात्‌ । 


१२६ सिद्धान्तको मुदी 


स्यात्‌ । अमुना । अमुभ्याम्‌ ३ । अमीमिः । अमुप्मं । अमीभ्यः । अमुप्मात्‌ ; 
अमुष्य । अमुयोः । अमीपाम्‌ । अमुष्मिन्‌ । अमुयोः । अमीपु । इति सान्ताः । 
इति हलन्तपुंल्लिद्धप्रकरणम्‌ । 
अथ हछन्तसन्गोलिङ्गघकरणस्‌ 
४४१ । नहो धः ८५।२।३४। नहो हस्य धः स्याज्फलि पदान्ते च । 
उपानत्‌-उपानद्‌ । उपानहौ । उपानहः । उपानःद्भाम्‌ । उपानत्सु । उत्पूर्वात्‌ 
'छिणह प्रीती) (घा १२०१) इत्यस्मात्‌ "ऋत्विग्‌-' (सू ३७३) आदिना 


अमुना (ई. ६५, ६६)--'अदस्‌' शब्दात्‌ टाविभक्ती त्यदाद्यत्वे पररूपे 
च क्रते 'ग्रदसोऽसेर्दादृदो मः’ इति अकारस्य उत्वे दस्य च मत्वे अमु आ' इति 
दशायाम्‌ नांभाते कर्तव्ये सत्येव “न मुने’ इत्यनेन मुत्वस्यासिद्धत्वाऽभाववोघ- 
नात्‌ 'शेखो घ्यसखि’ इति घिसंज्ञायाम्‌ 'आडो नाऽस्त्रियाम्‌’ इति 'आ' इत्यस्य 
नादेशे 'अमुना' इति । नचाश्त्र मुत्वस्थाऽसिद्धत्वात्‌ “सुपि चे'ति दीषंः कुतो 
नेति वाच्यम्‌, “न मुने” इत्यनेन कृते च नामावे मुत्वस्य नासिद्धत्वमित्यर्थस्यापि 
तेन विधानात्‌ । 


असीपाम्‌ ( ई. ६४ )--भभ्रदस्‌’ शब्दात्‌ आमि त्यदाद्यत्वे पररूपत्वे च 
कृते “आमि सर्वनाम्नः सुट्‌? इति सूटि अनुबन्धलोपे ‘वहुवचने झल्येत्‌ इति एत्वे 
'आदेशप्रत्यपयोः' इति पत्रे 'एत ईदहुवचने' इत्येकारस्य ईत्वे दस्य च मत्वे 
“अमीषाम्‌? इति । 

इति हुलन्तपूंल्लिङ्गप्रकरणम्‌ । 
2 बब क ३ 

उपानत्‌--( इ. ६७ )--( उपनह्यते इति विग्रहे उपपूर्वात्‌ 'णह' घातोः 
“णो नः? इति नत्वे कृते सम्पदादित्वात्‌ कमंणि क्विपि क्विपः सर्वापहारे 
'नहिवृतिः' इति पर्वपदस्य दीर्घे 'उवानह” शब्दो निष्पन्नः ) 

तस्मात्‌ उपानह्‌, शब्दात्‌ सौ हल्‌ङ्यादिना सुलोपे “नहों घः? इति हस्य 
घत्वे “फलां जशोऽन्ते’ इति घस्य अइत्वे 'वा$वसाने' इति दस्य चत्वें उपानतू”, 
चर्त्वाऽमावे “उपामद्‌' इति । 
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वियन्‌, निपातनाइलोपपत्वे। किविन्नन्तप्वात्कुत्वेन हस्य घः, जइत्वचत्वे; उष्णिक्‌- 
उष्णिग्‌ । उष्णिहौ । उष्णिहः । उष्णिग्भ्याम्‌ । उष्णिक्षु । इत हान्ताः | 

दौः । दिवौ । दिवः । द्यम्याम्‌ । य॒षु। इति षान्ताः 

गी: । गिरौ । गिरः। एवं पूः । चतुरश्चतस्ादेशः । चतत्रः ९। 
चतसृणाम्‌ । इति रेफान्ताः । 

किमः कादेशे टापू । का। के। काः। सर्वावत्‌। ४४२। यः सो 
७।२।११०। इदमो दस्य यः स्यात्सौ । “इदमो मः' (सु ३४३) । इयम्‌ । 

उष्णिक्ष ( ई. ५७, ६८ )-उत्पूर्वात्‌ "ष्णिह, प्रीता'वित्यस्मात्‌ “क्रत्विग्‌' 
इत्यादिना क्विनि निपातनात्‌ तलोपपत्वे विवन्णन्तत्वात्‌ घोषनादसंवा रमहा- 
प्राणप्रयन्नसाम्यात्‌ हस्य घत्वे 'खरि च' इति चत्वे 'आदेशप्रत्यययोः' इति पत्वे 
उक्त रूपं जातम्‌ । 

चतसृणाम्‌ ( ई. ६४)-चतुर्‌शब्दादामि त्रिचतुरोः स्त्रियां तिसृच- 
तसृ' इति “चतसृ' आदेशे अचि र शृतः’ इति रेफादेशे प्राप्ते 'नुमचिरतृज्व- 

-दरात्रेभ्यो तुट पर्वविप्रतिषेघेन' इति पूर्वविप्रतिपेन तम्वाधित्वा “ह्वस्वनद्यापो _ 
नुट' इति नुटि अनुवन्धलोपे ‘नामि’ इति दीघं प्राप्ते "न तिसूचतसू' इति निपेधे 
ऋवर्णान्नस्य णत्वं वाच्यम्‌? इति णत्वे “चतसृणाम्‌’ इति । 
“चतुर्‌ शब्दस्य त्रिषु छिङ्गपु रूपाणि ( ई. ६२ )-- 


( 'चतुर्‌ शब्दो नित्यं बहुवचनान्त ) » 
पुल्लिङ्ग चत्वारः चतुरः च्रतुमिः 
चतुर्भ्येः चतुम्यं: चतुर्णाम्‌ 
चतुपुं । हे चत्वारः । 
सत्रीखिङ्गो- चतस्रः चतस्तः चतसृमिः 
चतसृभ्यः | चतसृभ्यः चतसृणाम्‌ 
चतसृषु । हे चतस्रः । 
नपु'सके--चत्वारि प्वत्वा रि चतु्मिः 
टं चतुर्म्ये: चतुर्भ्यः चतुणांम्‌ 
चतुषुँ । हे त्रत्वारि । 


इयस--इदम्‌ शब्दात सौ 'यः सौ’ इति इदमो दस्य यतम त्यदादीनामः 
इत्यत्वं दा धित्वा 'इदमो म? इति इदमो दस्य मसे हलूड्यादिलोपे इप्रम्‌' इति। 
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त्यदाद्यत्वं, टाप्‌ 'दश्च' (सू ३४५) इति मः, इमे । इमाः। इमाम्‌ । इमे । 
इमाः । अनया । “हलि लोपः' (सू ३४७) । आभ्याम्‌ ३ । आभिः। अस्य । 
अस्या: २ । अनयोः २ । आसाम्‌ । अस्याम्‌ । आसु । अन्वादेशे तु-एनाम्‌। 
एने । एनाः । एनया, एनयोः २ । इति भान्ताः । 

“ऋत्विग-” (सू ३७३) आदिना सुजेः क्विन्‌ ग्रमागमश्च निपातितः । 
स्रक्‌-स्रग्‌ । स्रजौ । स्रजः । स्रक्षु । इति जान्ताः । 

त्पद।द्यत्वं टापू । स्या । त्ये । त्याः। एवं तद्‌, यद्‌, एतद्‌ । इति 
दान्ताः | बाकू-वाग्‌ । वाचौ । वाचः । वाग्भ्याम्‌ । वाक्षु । इति चान्ताः । 

अपुशब्दो नित्यं बहुवचनान्तः । 'अप्तृन्‌-' (सू २७७) इति दीर्घे, आपः । 
अपः। ४४३। अपो भि ७।४।४८। अपस्तकारः स्याद्भादौ प्रत्यये परे । 
भ्रद्धिः । अद्भयः २ । अपाम्‌। अप्सु । इति पास्ताः। 

दिक्‌-दिग्‌ । दिशो । दिशः । दिग्भ्याम्‌ । दिक्ष । 'त्यदादिपु-- 
(सू ३४०) इति हृशेः क्विन्विघानादन्यत्रापि कुत्वम्‌ । हृक्‌-हृग्‌ । दशौ । हद: । 
इति शान्ताः 

अनया( ई. ६२ )--इदम्‌ शब्दात्तृतीयैकवचने त्यदाद्यत्वे पररूपत्वे टापि 
अनुबन्धलोपे सवणंदीघे “अनाप्यकः? इति इःद्भागस्य अनादेशे “आङि चापः' इत्या 
वन्तस्येकारे "एचोऽयवायावः? इत्येकारस्य आयादेशे 'अनया’ इति । 

अस्याः ( ई. ७३ )--इदम्‌ शब्दात्‌ ङसि अत्वे पररूपत्वे टापि सवणं- 
दीर्घे 'सवंनाम्नः स्याड्ढुस्वश्च' इति स्याटि आपो ह्वस्वे.च कृते 'इदस्या अस’ 


इति जाते सवर्णदीर्घे 'हलि लोपः? इर्त दमागस्य लोपे सस्य रुत्वे विसर्ग 
अस्याः’ इति । 


अङ्द्रिः ( ई, ६७, ६८, ७० )--अप्शब्दात्‌ भिसि 'अपो भिः' इति अपः 
पकारस्य तकारे 'झलां जशोन्ते' इति जश्त्वे सस्य रुत्वे विसर्गे 'अल्ि:' इति । 

दिक्षु ( ई. ७२ )--दिश्‌ शब्दात्‌ सुपि “दिश्‌ सु? इति स्थिते 'ब्रश्‍च भ्रस्ज! 
इत्यादिना शकारस्य षत्वे तस्य जस्त्वेन डकारे कृते 'क्विन्प्रत्ययस्य कुः? इत्यनेन 
डकारस्य कुत्वेग गकारे तस्य चत्वें “दिक सु” इति स्थिते 'झआ देशप्रत्यययोः' इत्य 
नन पत्वे 'दिक्ष' इति सिद्धम्‌ । 

हक ( ई. ७३ )--हशुशव्दात्‌ सौ हलूङचादिलोपे 'ब्रश्चश्रस्ज'--इति 
शस्य पत्वे षस्य जश्त्वे “त्यदादिपु दृशोऽनालोचने कञ्‌ च' इति दृशेः बिवनु- 
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त्विट्‌-त्विड्‌ । त्विषौ । त्विषः। त्विड्भ्याम्‌ । त्विट्त्सृ-त्विट्सु । सह 
जुषत इति सज्‌ः। सजुषौ । सजुषः । सजूर्भ्याम्‌ । सजुष्षु-सज्‌ःषु । षत्वस्या- 
सिद्धत्वाद्रृत्वम्‌ । आशीः । आशिषौ । आशिषः । आशीर्भ्याम्‌ । इति षान्ताः । 
असौ । त्यदाद्यत्वं, टाप्‌, औङः शी, उत्त्वमत्वे, अमु । अमूः । भ्रमुम्‌ ।' 
अमू । अमूः। अमुया । अमूभ्याम्‌ । अमूभिः । अमुष्ये । अमूम्याम्‌ । अमूभ्यः । 
अमुष्याः २ । अमुयोः २ । अमूषाम्‌ । अमुष्योम्‌ । अमूषु । इति सान्ताः। 
इति हलन्तस्त्रीलिङ्गप्रकरणम्‌ । 


अथ हलन्तनपुंसकलिङ्गप्रकरणस्‌ 

स्वमोर्लुक्‌, दत्वम्‌, स्वनड्त्‌-स्वनड्द्‌ | स्वनडुही । 'चतुरनड्होः- 
(सु ३३१) इयम्‌, स्वनड्वांहि । पुनस्तद्वत्‌ । शेषं पुंवत्‌ । इित हान्ताः। 
` - “दिव उत्‌' (सू ३३७) अहविमलद्ु । अन्तवेतिनीं विभक्तिमाश्नित्य पूर्वे: 
पदस्येवोत्तरखण्डस्यापि पदसंज्ञायां प्राप्तायाम्‌, ६७ उत्तरपदत्वे चापदा दिः 
विधो प्रतिपेधः# । इति प्रत्ययलक्षणं न, विमलदिवी । 'अपदादिविधौ' किम्‌? 
_दघिसेचौ । इह षत्वनिषेधे कतंब्ये पदस्वमस्त्येव । कुत्वे ठु न । इति चान्ताः | । इह्‌ षत्वनिषेघे कतंव्ये पदत्वमस्त्येव । कुत्वे तु न । इति वान्ताः । 
विधानात्‌ अत्र क्विनोऽमावेऽपि “विविध प्रत्ययस्य कु” इति डकारस्य कुत्वेन 
गकारे तस्य 'वाऽवसाने' इति चत्वे 'हक्‌' इति । चर्त्वाउमावे “हग्‌' इति । 

अमू: ( ई. ५८, ६७, ६८ )--भदश्शब्दात्‌ जसि अत्वपररूपटाप्सु कृतेषु 
पूर्वसवर्णदीर्घे 'अदसो$सेर्दादुदो म: इत्यनेन ऊत्वे मत्वे सकारस्य रुत्वे विसर्गे 
उक्त रूपं सिद्धम्‌ । 

अमूष्यै (इ. ७३)-अदसूशब्दात्‌ डे विभक्तो अत्वे पररूपत्वे टापि सवणं- 
दीघें 'प्रदा ए' इति स्थिते “स्वेनाम्नः स्याड्ढुस्वश्च' इति स्याटि झावन्तस्य 
हस्वे च कृते `वृद्धिरेऽचि’ इति वृद्धौ 'ग्रदसोऽसेर्दादुदो मः' इत्युत्वे मत्वे च 
विहिते गरादैशप्रत्यययोः' इति पेत्वे “भ्रमुष्यं. इति । 
- - इति हलन्तस्त्रीलिद्धप्रकरणम्‌ । 


विमळदिवी (ई- ७०, ७२, ७३) विमला द्यौराकाशो यस्याह्वः इति 
 बहुत्रोहौ सुब्लुकि विमलदिव्‌ इति, तस्मादौङि तस्य 'नपुंसकाच्च' इति 


६ सि० कौ० 
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वाः। वारी । अभलन्तत्वान्न नुम्‌, वारि | चत्वारि । इति रेफान्ताः । 
“न लुमता--' (सू २६३) इति कादेशो न, किम्‌ । के । कानि । इदम्‌ । इमे । 
इमानि । ६5 अन्वादेशे नपुंसके एनद्वक्तव्यः$ । एनः्‌। एने । एनानि । 
एनेन । एनयोः २ । इति मान्ताः । 

ब्रह्म । ब्रह्मणी । व्रह्माणि। हे ब्रह्मनू-हे ब्रह्म । 'रोड्सुपि' (सू १७२) 
ग्रहर्माति । 'विभाषा ङिश्यो:' ( सू २३७ ) अह्ही-अहनी । अहानि । ४४४ | 
अहून्‌ ८।२।: ८। 'अहन्‌' इत्यस्य रः स्यात्पदान्ते । अहोम्याम्‌ । ग्रहोभिः । 
इह 'अहः' अहोभ्याम्‌' इत्यादौ रत्वशत्वयोरसिद्धत्वान्नलोपे प्राप्ते ' अहन्‌’ 
इत्यावत्यं नलोपाभावं निपात्य, द्वितीयेन रुविधेय: तदन्तस्यापि रत्व रुत्वे । 
दीर्घाण्यहानि यस्मिन्‌ स “दीर्घाहाः? निदाघः । इह . हल्ङ्यादिलोपे . प्रत्यय- 
लक्षणेन: असुपि’ इति निषेधाद्रत्वामावे रुः, तस्यासिद्धत्वान्नान्तलक्षण उपघा- 
दीघेः । सम्बुद्धौ तु हे ‹दीर्घाहः’ निदाघ । दीर्घाहानौ । २ छि ठु € दीर्णाः निदान दीर्घाहानौ । ` दीर्घाहानः । 


शीमावे विमलदिवी इति । नन्विदं रूपमयुक्तं “दिव उत्‌' इत्युत्वप्र ङ्गात्‌ । न 
च विमलदिवी इति समुदायस्यैव सुबन्ततया पदत्वान्न वकारस्य - दिवशब्दरूप- 
-पदान्तत्वमिति वाच्यम्‌ । “सुपो घातु’ इति लुप्तां दिवशब्दोत्तरां विभक्ति प्रत्यय- 
लक्षणेनाशित्य दिव्‌ इत्यस्य पदत्वात्‌ । न च लुका लुप्तत्वात्‌ नं प्रत्ययलक्षण 
मिति वाच्यम्‌ । पदसंज्ञायास्सुवन्तघमंतया अङ्गघमंत्वामावेन तत्र “न लुमता' 
इति निषेधाभरवृत्तेरिति चेन्न, 'उत्तरपदत्वे चापदादिविधौ - प्रतिषेधः इसि 
वातिकेन प्रत्ययलक्षणप्रतिषेधात्‌ दिव्‌ इत्यस्य पदत्वाभावादुक्तसूतराप्रवृतते: । 
चत्वारि ( ई. ७३ )-चतुरशब्दाद्‌ जसि शशि वा विमक्तौ 'जद्शसो 
शिः' इति इयादेशे 'शि सर्वेनामस्थनम्‌' इति सर्वेनामस्यानसंज्ञायाम्‌ “चतुरन- 
डुहोरामुदात्तः' इस्यामि अनुबन्धलोपे ‘इको यणचि’ इति यणि 'चत्वारि? इति। 
अहोभ्याम्‌ (ई. ५८ ) ननु अहः अहोम्यामित्यादी : ररव रत्वयोर- 
सिद्धत्वान्नलोपः कथन्नेति चेन्न, स्परात्रिरथन्तरेष्वल्लो रुत्वं वाच्यमिति वातिः 
कारम्मसामर्थ्यादहन्नित्यावत््यं एकेन नलोपामावं निपात्य द्वितीयेन रुत्वविघा- 
'नेनादोषात्‌ । 
दीर्घाहाः ( ई. ६३, ६८ )— दीर्घाणि अहानि यस्मिन्नित्यर्थं समासात्सौ 
हल्ङ्घाविति सुलोपे ्रत्ययलक्षणेनासुपीति निषेधा द्रोऽसुधीत्यस्याप्राप्त्याऽहन्निति 
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दीर्घाह्ना । दीर्षाहोम्याम्‌ । दण्डि । दण्डिनी । दण्डीनि । ख्रि । स्रग्विणी । 
स्रग्वोणि । वाग्मि। वाग्मिनी। वाग्मीनि । बहुवुत्रष्ठाणि । बहुपूषाणि । 
बह्वयंमाणि । इति नान्ताः । 

असृजः पदान्ते कुत्वम्‌, सृजेः बिवनो विघानात्‌। विश्वसृडोदौ तु न, 
“सृजिदशोः (सू २४०५) इति सूत्रे 'रज्जुसूड्म्याम्‌' इति भाष्यप्रयोगात्‌ । 
यद्वा 'ब्रश्‍च-' (सू २०४) आदिसूत्रे सृजियज्योः पदान्ते पत्वं कुत्वापवादः । 
ख्रगृक्रस्विक्छब्दयोस्तु निपातनादेव कुत्वम्‌ । असृवछब्दस्तु अस्यतेरौणादिके 
चटचूप्रत्यये वोध्यः ! असृक्‌-असृग्‌ । श्रसृजी । असृञ्जि । “पद्नु' (सू २२८) 


इत्वेऽपि तस्याऽमिद्धत्वात्‌ 'सर्वनामस्थाने’ इति दीर्घे रेफस्य विसे दीर्घाहाः 
निदाघ इति । सम्बुद्धौ तु दीर्घात्राप्त्या उत्वे हे दीर्घाहो निदाघ ! इति सिद्धम्‌ । 

सजेः किनो विधानादिति (ई. ७१) -असृज्शब्दस्य पदान्तविषये कुत्वं 
भवति । यद्यपि इह विवप्रत्ययो नतु क्विन्‌, तथापि कुत्वमेव । “विवन्प्रत्ययस्य 
कुः? इत्यस्य बिवन्‌प्रत्ययो यस्माद्‌ दृष्ट: इत्यर्थकरणात्‌ । “श्रत्विग्‌' इत्यत्र सृजेः 
क्विनो विधानात्‌ असुग्‌, इत्यत्र विंवपूप्रत्ययेऽपि कुत्वप्राप्तेः। न चैवं विश्वसुड्‌ 
इत्यत्रापि कुत्वापत्तिरिति वाच्यम्‌, ‘सृजिहशो्ेल्यमकिति' इति सूत्रे रञ्जुसृड्‌- 
` स्याम्‌! इति भाष्यप्रयोगात्‌ अव्ययपूर्वपदे कुत्वाऽमावबोघनेन उक्तप्रयोगे 
आपत््यभावात्‌ । 

ननु षत्त्वविधायकसूत्रे “सृज्‌-मृज्‌-यज्‌' इति विशिष्टग्रहणात्‌ षत्वस्य कुत्वा- 
पवादत्वात्‌ पत्वस्यैव प्राप्तिन तु कुत्वस्येति चेद्‌ उच्यते -“व्रश्‍चभ्रस्ज' इति सूत्र 
सृजियज्योः पदान्ते षत्वं विधीयते । पत्वं तु 'कुत्वापवादः' तेन भ्रसृजः विवपू- 
प्रत्ययान्तस्य षत्वमेवोचितम्‌ । 'खग्‌' इति तु “ऋत्विग्‌' इत्यादिना निप्रातनात्‌ 
कुत्वेन साधु । निपातनं नाम- -अन्याइशे प्रयोगे प्राप्ते अन्याइशप्रयोगकरणम्‌ । 
निपातेन हि अपवादशास्त्राप्रवृत्तिमात्र बोध्यते । कत्वं ठु सूत्रेणेव भवति । एवं 
. च 'असुग्‌' इति अस्यतेरीणादिकेन अच्प्रत्यनेम साधु । 

असक (ई. ७०, ७२ )- सृजेः क्विनो विघानेन क्विग्प्रत्ययस्येत्य त्र 
बहुब्रीहिवलादत्रापि कुत्वम्‌ । न चैवं विश्वसृडादावपि कुत्वं स्यादिति वाच्यम्‌, 
सृजिहृ्योरति सूत्रे रज्जुसूड्म्यामिति भाष्यप्रयोगणाव्ययपूर्वेपदे केवले 'च कुत्व- 
कल्पनेनादोपात्‌ । न चैवमुपयट्काम्यति उपसृट्काम्यतीति माष्यप्रयोगासङ्गति- 
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इति वा असन । भ्रसानि । असृजा-अस्ना । असृग्म्यामू-असम्याम्‌ । इत्यादि । 
ऊक-ऊग' । ऊर्जी । ऊनजि । नरजानां संयोग: । ६९ बहूजि सुम्प्रतिपेधः# 
७० अन्त्यात्पूर्वो वा सुम्‌+ । बहुजि-बहूंजि वा कुलानि । इति जान्ताः 

त्यत्‌-त्यद्‌ । त्ये । त्यानि | तत्‌-तद्‌ । त । तानि । थत्‌-यद्‌ । ये । यानि । 
एतत्‌-एतद्‌ । एते । एतानि । अन्वादेशे तु एनत्‌ । वेमिद्यतेः विवपू, वेमित्‌- 
बेभिद । बेमिदी । शावल्लोपस्य स्थानिवत्वादभलन्तत्वान्न नुम्‌ । अजन्तलक्षण- 
स्तु नम्‌ न, स्वविधौ स्थानिवत्वामावात्‌, वेभिदि ब्राह्मणकुलानि चेच्छिदि । 
इति दान्ताः 

रिति वाच्यम्‌, व्रश्‍्चादिसूत्रे सृजियज्योः पदान्ते षत्वं कुत्वापवादः रगुत्रटत्विक्‌- 

शब्दयोस्तु निपातनादेव कुत्वम्‌, असृक्शब्दे तु अस्यतेरोणादिके ऋजि प्रत्यये 
चोः कुरिति कुत्वेन सिद्धिरिति कल्पनेनादोषात्‌ । 

असानि ( ई. ७२ )--श्रसृक्शब्दात्‌ शसि 'पदुन्न-' इति सूत्रेण “श्रसष्‌ 
आदेशे "जश्शसोः शिः' इति इयादेशे नान्तत्वात्‌ दीर्घे 'असानि' इति । पक्ष श्या- 
देशे कृते झलन्तत्वान्नुमि 'नश्च' इत्यनुस्वारे तस्य परसवर्णं ‘असृञ्जि’ इति । 

बहर्जि ( ई. ६८ )--वहूक शब्दात्‌ जश्शसोः शिभावे कृते झलन्तलक्षण- 
नुमि ऊकारादुपरि प्राप्ले बहुजि नुम्प्रतिषेघः, अन्त्यात्पूर्वो वा नुम्‌’ इति वाति- 
केन तन्निषेधे उक्तं रूपं सिद्धम्‌ । पक्षे तु शिभावे सति जकारात्‌ पूर्व रेफादुपरि 
नुमि कृते शचुत्वस्यासिद्धत्वात्‌ 'नश्च' इत्यनुस्वारे तस्य परसवर्णं 'बहुञ्जि' इति। 

एनत्‌ ( ई. ७० ) इदम्‌ शब्दात्‌ सौ “अन्वादेशे नपुसके एनद्‌ वक्तव्य 
इति वातिकेन इदमूशब्दस्य एनदादेशे “स्वमोनंपु सकात्‌’ इति सोलु कि जश्त्वे 
चत्वे 'एनत्‌' इति । चर्त्वाऽमावे 'एनद्‌’ इति 

बेभिदि ( ई. ६३, ६६, ६८, ६६, ७२ ) वेमिद्यघातोयंङन्तात्‌ क्विपि 
अतो लोपे यलोपे च कृदन्तत्वात्‌ प्रातिपदिकसंज्ञायां प्रथमाबहुवचनविवक्षायां 
जसि 'जश्शसोः शिः' इति श्यादेशे वेमिदि’ इति जातम्‌ । नन्वत्र श्यादेशस्य 
*शिसवेनामस्थानम्‌' इति स्॑न।मस्थानसंज्ञायां “नपु सकस्य झलचः' इति 
झलन्तलक्षणो नुम्‌ कस्मान्तेति चेन्न, “अचः परस्मिम्‌ पूर्वविधौ’ इति अल्लो- 
पस्य स्थानिवऱद्भावेन अकारवुद्धधा नुमोऽप्राप्तेः । नचाल्लोपस्य स्थानिवद्भावेन 
ग्रजन्तलक्षण एव नुम्‌ स्यादिति वाच्यम्‌ ? पूवं स्यैव विधौ स्यानिवद्धावस्यानेन 
विघानातू स्वविधौ स्थानिवद्धावःप्रसक्तेः । 
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'गवाक्छन्दस्य रूपाणि क्लोचे$चीगतिभेद्तः । 
असन्ध्यवङपूर्वरूपनेवाधिकशत सतम्‌ ॥ १॥ 
स्वम्सुप्सु नव षड्‌ भादौ पदके स्युज्जीणि जइ्शसोः। 
चत्वारि रोपे दशके रूपाणीति विभावय' ॥ ३ ॥ 


नतु वेमिद्‌ शि इति दशायां झलन्तत्वेन “नपु'सकस्य झलचः' इति नुम्‌ 
कथन्न स्यादिति चेत्‌, न, अल्लोपस्य स्थानिवत्वात्‌ । स्थानिभूतादचः पूर्वस्य 
कार्य कत्तव्ये स्यानिवद्भावो मवति, न तु अजन्तस्य कार्ये कर्तव्ये, इ ति 
अजन्तलक्षणोऽपि नुम्‌ न भवतीति भावः । 

४ “गवाकः शब्दस्य रूपाणि ( ई. ६९) 

` प्रथमायां (१६)-गवाक्‌ गवाग्‌, गोअक्‌ गोअग्‌, गोअङ गोऽ, गवाङ्‌- 
गोअङ्‌, गोऽङ्‌ (६) गोची-गवाञ्ची-गोभ्रञ्ची-गोऽञ्ची (४) 
गवाञ्चि-गोअङ्चि-गोऽञ्चि ( ३ ) । 


द्वितीयायां ( १६ )- पूर्ववत्‌ । 
तृतीयायां (१६) —_गोचा-गवाञ्चा-गोअङ्चा-गोऽञ्चां (४) गवारम्याम्‌-गोअ- 


रभ्याम्‌-गोऽभ्याम्‌, गवाङ्भ्याम्‌-गोअङ्‌भ्याम्‌-गोऽङ्‌भ्याम्‌ (६) । गवा- 

रिमः-गोग्रगिमः-गो$ग्मिः, गवाङ्भिः-गोअङ्मिः-गोञ्ड्भिः (६) । 

` चतुथ्याँ ( १६ )—गोचे-गवाञ्चे-गोअञ्चे-गोऽञ्चे ( ४ ) गवारम्याम्‌-गोअ- 
ग्भ्याम्‌-गोऽ'भ्याम्‌, गवाङम्या म्‌-गोअङ्भ्याम्‌-गोऽङ्म्याम्‌ (६) गवाग्भ्यः- 
गोअरग्म्यः-गोऽग्म्यः, गवाङभ्यः+ गोअङ्म्यः+ गोऽङभ्यः (६) । 

पञ्चम्यां (१६) __गोचः-गवाञ्चः-गोमञ्चः-गौऽञ्चः (४) गवाग्भ्याम्‌- 
गोमग्म्याम्‌-गोऽम्याम्‌, = गवाङ्म्याम-गोअङ्म्याम्‌- गोऽङम्याम्‌ (६ ) । 
गवारभ्यः--योअरभ्यः, गोऽग्म्यः, गवाङ्भ्यः-गोग्नङम्यः- गोऽङ्म्थः (६) । 

षष्ठ्यां (१ २)—-गोचः-गवाञ्चः-गोअञ्चः-गोऽङचः (४) । गोचोः- 
गवाञ्चोः-गोअञ्चोः-गोऽञ्चोः (४) । गोचाम्‌-गवाञ्चाम्‌-गोअञ्चाम्‌- 
गोऽञ्चाम्‌ (४) । | 

सप्तम्यां (१७)-गोचि गवाञ्चि-गोअञ्चि-गोषक्चि (४) । गोचोः-गवाञ्चोः ' 
गोअङ्चोः-गोऽञ्चोः (४) । गवाक्षु-गोअक्षु, गोक्षु, गवाङ्झु,-गोअङ्क्षु- 

गोऽङ्क्ष, गवाङषु-गोभङ्षु-गोऽइषु (९) । ( सवं मिलित्वा १०६ ख्पाणि 
वन्ति । ) तदुक्त 'गवाकचब्दस्य रूपाणि०' इत्यादि मूले । 
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अथाहि, गामञ्चतीति विग्रहे “ऋत्विग्‌ (सू ३७३) आदिना विवत्‌, 
गतौ नलोपः, ‘अवङ्‌ स्फोटायनस्य’ (सू ८८) इत्यवङ,, गवाक्‌-गवाग्‌ । “सर्वत्र 
विभापा-' (सु ८७) इति प्रकृतिमावे, गोम्रक्‌-गोअग्‌-पूर्वूपे गोऽक्‌-गोऽग्‌ । 
. पूजायां नस्य कुरवेन छः, गवाङ -गोअङ -गोश्ङ । अम्यप्येतान्येव नव । श्रौङः 
शी, भत्वात्‌ । '्रचः' (सू ४१७) इत्यलोपः, गोची । पूजायान्तु गवाञ्ची- 
गोअञ्ची गोऽञ्ची । 'जश्शसोः शिः' (सू ३१२), शेस्सर्वनामस्थानत्वान्गुम्‌, 
गवाञ्चि-गोअङञ्चि-गोऽञ्चि । गतिपूजनयोस्त्रीण्येव गोचा, गवाञ्चां-गोअञ्चा- 
गाऽञ्चा । गवाग्म्याम्‌-गोलग्म्याम्‌ गोऽम्म्याम्‌, गवाङ भ्याम्‌-गोअङ म्याम्‌- 
गोऽङभ्याम्‌ । इत्यादि । सुपि तु डान्तानां पक्षे 'इणो: कुक्‌-' (सू १३०) इति 
कुक्‌, गवाड्शु-गोऽङ्भु, गोभङ्क्षु,, गवाङपु-गोअङ्पु-गोऽङ्णु, गवाक्षु- 
गवाङ (ई. ७३)--गाम्‌ अञ्चति“्पूजयतीति 'गवाङ, । गो” उपपदात्‌ 
पार्थे अञ्च्‌ घातोः “क्रत्विगा'दिना क्विवूप्रत्यये तस्य सर्वापहारे उपपदसमासे 
सुब्लुकि 'गो अञ्च्‌' इति स्थिते 'नाञ्चेः पूजायाम्‌’ इति निषेधात्‌ अनिदि- 
ताम्‌' इति नलोपामावे चकारस्य संयोगान्तलोपे नकारस्य 'विवग्प्रत्ययस्य कुः 
इति कुत्वेन ङकारे 'अवङ्स्फोटायनस्थ' इत्यनेन अवङि 'गवाङ' इति । “स्त्र 
विमाषा गोः' इति प्रकृतिम।वपक्षे-'गोअङः ' । पूर्वरूपे- गोऽङ्‌' इति च ज्ञेयम्‌ । 
-गोचा (ई- ७२)--गामञ्चतीति विग्रहे क्विनि क्विनः सर्वापहारे उप-' 
पदसमासे सुब्लुकि समासत्वात्‌ प्रातिपदिकसंज्ञायां टाविभक्तौ अनुवन्धलोपे “गो 
अञ्च्‌ आ' इति जाते 'अनिदितां हल उपघायाः बिङति' इति नलोपे 'यचि भम्‌' 
इति भसंज्ञायाम्‌ 'अचः' इत्यलोपे ‘गोचा’ इति । पूजायान्तु “नाञ्चेः पूजायाम्‌” 
इति नलोगनिषेधे सति 'अवङ्स्फोटायनस्य' इत्यवङि सवणंदीर्घे. 'गवाज्चा' 
इति । अवडामावपक्षे 'सवंत्र विभाषा गोः’ इति प्रकृतिभावे 'गो अञ्चा' इति । 
प्रकृतिमावामावपक्षे 'एड: पदान्तादति’ इति पूर्वरूपे 'गोऽञ्चा' इति । 
गवाक्ष ( ई. ६३, ६५ )-“गवाच्‌ सु” 'इति दशायाम्‌ “चोः कुः' इति 
चस्य कुत्व कका रस्य 'झलां. जशोःन्ते' इति गकारे, गकारस्य 'खरि च' इति 
ककारे, मस्य “आदेशाप्रत्यययोः' इति षत्वे 'गवाक्ष’ इति । > 
` अत्र 'चयो द्वितीयाः शरि’ इति वातिकेन ककारस्य खकारे कृते गवाख्पु 
गोअख्पु गोल्पु इति त्रीणि रूपाणि बधिष्पन्ते इति न शङ्कनीयम्‌ , चत्वंस्या5- 
सिद्धत्वाद्‌ । पूजायान्तु नलोपामावे “ङ्णोः कुक इति कुकि कुकोऽसिद्धत्वेन 
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गोअक्ष्‌ । गोऽक्षु । न चेह चयो द्वितीयाः' (वा ३०) इति पक्षे ककारस्य 
खकारेण पण्णामाधिवयं शङ्कुधम्‌, चत्वंस्यासिद्धत्वात्‌ । कुवपक्ष तु तस्यासिद्ध- 
त्वाज्जइस्वाभावे पक्षे चयो द्वितीयादेशात्त्रीणि रुपाणि वर्धन्त एव । 


'ऊहामेषां द्विव चनानुनािकविकल्पनात्‌ । 
रूपाण्यश्वाक्षिभूतानि (५२७) अवन्तीति मनीषिभिः ॥' 


तियंक्‌ । तिरञ्ची । तिर्यञ्चि । पूजायां तु तियंङ्‌ । तिर्यञ्ची ।,तिरयंञ्चि ! 
इति 'चान्ताः। 

यकृत्‌ । यकृती । यक्कन्ति । 'पहचु-” (सु २२८) इति वा यकष्‌, यकानि । 
यक्ना-यक्कता 1 शकृत्‌ । शक्कती । शक्ृन्ति । शकानि । शकना-शङ्कता । ददत्‌ । 
ददती । ४८५। वा नपुंसकस्य ७।१।७९। अभ्यस्तात्परो यः शता तदन्तस्य 
अलीवस्य नुम्‌ वा स्यात्सवंनामस्थाने परे । ददन्ति-ददति । तुदत्‌ । ४४६ । 
आच्छीनयोलुम्‌ ७१1८५० भवर्णान्तादद्गात्परो यः शतुरवयवस्तदन्तस्याज्ञ- 
स्य नुभ्‌ वा स्याच्छौनद्योः परतः । तुदन्ती-तुदती । तुदन्ति । भात्‌ । भान्ती- 
माती । भान्ति। पचत्‌ । ४४७ । राप्श्यनो नित्यम्‌ ७१।८१। शप्श्यनोरात्परो 


0४000) 00”0_____-___्फक्‍ॅपप्ल्स्य् 
जद्त्वाभावे “चयो द्वितीया' इति वार्तिकेन ककारस्य खकारे कृते गवाडख्पु, 
गोअङ्र्पु, गोङ्स्पु इति त्रीणि रूपाणि वर्घन्त एवेति तत्त्वम्‌ । 

गोऽक्षु ( ई. ६३, ७० )--गाम्‌ अनूचति = गच्छति, इति विग्रहे किवत 
प्रत्यये तस्य सर्वापहारे उपपदसमासे सुपि “गो अञ्च्‌ सु” इति स्थिते यतौ 
“नाञ्चेः पूजायाम्‌? इत्यस्याप्राप्त्या नलोपे कुत्व षत्वे अवङिः “गवाक्षु' इति । 
प्रकृतिभावे 'गोअक्षु” इति । पूर्वरूपे-“गोष्शु' इति च सिद्धं भवति । 

ददन्ति-'ददत्‌'. शब्दाज्जसि "जश्शसोः शिः’ इति जसः इयादेशे अनुबन्ध- 
ळोपे “शि सर्वनामस्थानम्‌ इति सवंनामस्थानसंज्ञायां “नपुंसकस्य झळचः' इति 
नुमि प्राप्ते “नाम्यस्ताच्छतुः' इति निषेधे कृते “वा नपुंसकस्य' इति नुमि अनुः 
बन्धलोपे नस्यानुस्वारे परसवर्णे च कृते 'ददन्ति' इति । नुमभावे ‹ददति' इति । . 

तुदन्ती ( ई. ६३, ६४, ६५ )--'ुदद्‌' झब्दाद थो विमक्ती 'नपुस- 
काच्च' इति औडः: द्यादेशे अनुबन्धरोपे 'आच्छीनद्योनुंम्‌? इति नुमि अनुबन्धलोपे 
नस्यानुस्वारे परसवर्ण च कृते “तुदन्ती' इति । नुममावे 'तुदती' इति । 
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यः शतुरवयवस्तदन्तस्य नित्यं नुम्‌ स्याच्छीनद्योः परतः । पचन्ती । पचन्ति । 
दीव्यत्‌ । दोव्यन्ती । दीव्यन्ति । इति तान्ताः । 

स्वप्‌-स्वव्‌ । स्वपी । नित्यात्परादपि नुमः प्राक्‌ “ग्रप्तृनु-' (सू २७७) 
इति दीघंः, प्रतिपदोवतत्वात्‌, नुम्‌, स्वाम्पि । “निरवकाशत्वं प्रतिपदोक्तत्वम्‌? 
इति पकष तु प्रकृत तद्विरहान्नुभेव, स्वम्पि। स्वपा । 'अपो भि’ (पु ४४३) 
स्वद्भचाम्‌ । स्वऱ्धिः । इति पान्ताः । 

'अर्तिप्ववपि -' (उ २७४) इत्यादिना घनेरुस्‌, रत्वम्‌, घनुः। धनुषी । 
सान्त-' (सू ३१७) इति दीः “नुम्विसजेनीय-' (सू ४३५) इति पत्वम्‌, 
धनूंषि । घनुषा । धनुर्भ्याम्‌ । एवं चक्षुहंविरादयः । पिपठिषतेः रप! भतुन्याम्‌ । एव चक्षुहेविरादय:। पिपठिषतेः किवप्‌, {वोः बो 

पचन्ती (ई. ६८, ६९, ७३, ७४)--'पचत्‌' शब्दाद ओविमक्तो “नपुस- 

` काच्च' इति जोड: श्यादेशे अनुवन्धलोपे 'पचत्‌ ई' इति दद्यायाम्‌ 'शप्श्यनोनि- 
'त्यम्‌' इति नुमि अनुबन्धलोपे नस्यानुस्वारे परसवणें च कृते 'पचन्ती' इति । 
प्रतिपदो क्तरवात्‌ नुम्‌--अयम्मावः, लक्षणप्रतिपदोक्तपरिमाषया नित्या- 
स्परादपि नुमः पृवंम्‌ 'अपतृन्‌' इति दीघं पढ्चान्नुमि स्वाम्पीति सिद्धम्‌ । यदि च 
प्रतिपदोक्त कुत्रचिच्चरितार्थन्न स्यात्‌, तदा लक्षणप्रतिपदोक्तपरिमाषाविषयो 


'भवतीति पक्षे आप इत्यत्र 'अप्तृच' इति सूत्रस्य सफळत्वेन परिमापाविषया- 
भावात्पूवं नुमि, उपधाया अमावेन दीर्घामावे स्वम्पीति रूपम्‌ । 


` स्वाम्पि ( ई. ५८, ६९, ७०, ७१ )--सु-शोमना आपो यस्मिन्‌ सर- 
सीति विग्रहे समासे यणि 'स्वप्‌' इति । तस्मात्‌ जदद्सो: व्यादेशे “स्वप्‌ इ' इति | 
स्थिते 'अप्तन्नि'ति दीर्घे 'नएुंसकस्य झलचः' इति झलन्तलक्षणनुमि अनुस्वारे 
परसवर्णे च इते 'स्वाम्पि' इति सिद्धम्‌ । ननु 'अप्तृन* इति दी बाधित्वा पर- 


त्वान्नित्यत्वाच्च नुमि कृते अकारस्य उपघात्वाभावात्‌ कथं दीघं इति चेन्न, 
'अप्तृनु' इति दीघेस्य प्रतिपदोक्तत्वैन भ्रबळत्वात्‌ । यदि च 'शेषाद्विमाषा' इति 


-सूत्रोक्तमाष्यात्‌ 'निरवकाशत्वं प्रतिपदोक्तत्वम्‌? इति गृह्यते तदा 'अप्तृन्‌' इति 
दीघंस्य 'आपः' इत्यत्र सावकाशत्वेन परत्वात्‌ नित्यत्वाच्च दीघं बाधित्वा नुमि 
अनुस्वारे परसवर्णे च 'स्वम्पि’ इत्यपि साधु: ।,सिद्धान्तिनस्तु-'अप्तृन्‌', इत्यस्थ 
प्रतिपदविधित्वेन शीघ्रोपस्थितिकतया प्रथम प्रवृत्ती स्वाम्पीत्येव युक्तमित्याहुः । 

धन्‌ षि-'धनुस्‌' शब्दाज्जसि 'जद्शसोः शिः? इति जसः द्यादेशे अनु- 
'बन्थळोपे “शि सर्वनामस्थानम्‌? इति सर्वनामस्थानसंज्ञायां ` “नपुंसकस्य झलच;' 
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(सू ४३३ ) इति दीर्घः, पिपठी: । पिपठिषी । अल्लोपस्य स्थानिवत्त्वाज्झलन्त- 
लक्षणो नुम्‌ न, स्वविधौ स्यानिवत्त्वाभावादजन्तलक्षणो$पि नुम्‌ न, पिपठिषी । 
पिपठीर्म्याम्‌ । इत्यादि। पयः। पयसी । पयांसि। पयसा । पयोभ्याम्‌ । 
इत्यादि । सृपुम्‌ । सुपुंसी । सुपुमांसि । भ्रदः विमक्तिकायंम्‌, उत्वमत्वे, अमू । 
अमूनि । शेषं पुंवत्‌ इति सान्ताः। 

` इति हलन्तनपुंसकलिङ्गप्रक रणम्‌ । 


इति नुमि अनुवन्धलोपे “सान्तमहतः संयोगस्य' इति दीघं नश्चापदान्तस्य. 
इत्यनुस्वारे 'नुम्विसर्जनीय ---' इति सस्य षत्वे 'घनूंषि' इति । 

पिपठिषि ( ई. ६४, ६९, ७० )--पठ्घातोः सनि इटि द्वित्वादिका्ये 
“पिपठिष' इति सन्नन्तात्‌ क्विपि अतो लोपे 'पिपठिष्‌' इति। तस्मात्‌ जसि 
“जरद्यसोः सिः! इति इयादेशे 'पिपठिषि' इति । नन्वत्र “नपुंसकस्य झलचः' इति 
झळन्तलक्षणनुम्‌ कुतो नेति चेन्न, अल्लोपस्य स्थानिवत्वात्‌ । नन्वेवमजन्त लक्षण 
एव नुम्‌ कुतो नेति चेन्न, स्वविघो स्थानिवत्त्वाऽमा वात्‌ । 

पयाँसि ( ई. ५८ )-“पयस्‌' शब्दाज्जसि 'जदशसोः शिः’ इति द्यादेशे 
अनुबन्धलोपे “शि सङँनामस्थानम्‌" इति सर्वनामस्थानसंज्ञायां “नपुंसस्य झलचः' 
इति नुमि अनुबन्धलोपे “सान्तमहतः संयोगस्य' इति सान्तसंयोगस्योपधाया दीर्घे 
“नश्चापदान्तस्य झलि' इत्यनुस्वारे 'पयांसि' इति । 

सुपुमांसि ( ई. ६३ )- पुपुस्‌ शब्दाज्जसि “जश्शसोः थि;' इति जसः 
स्थाने व्यादेशे अनुबन्धलोपे . “शि सर्वनामस्थानम्‌’ इति ` सर्वनामस्थान संज्ञायां 
` 'पृंसोऽसुङ्‌' इत्यसुङि अनुबन्घलोपे “सुपुमस्‌ इ' इति स्थिते 'नर्पुसकस्य झलछच: 
इति तुमि “सान्तमहृतः' इति दीर्घ नस्यानुस्वारे 'सुपुमांसि' इति सिद्धम्‌ । 

इति हरून्तनपुंसकलिङ्गप्रकरणम्‌ । 
= 


'अथ अच्ययप्रकरणस्‌ 

४४२] स्वरादिनिपातमव्ययम्‌ । १।१।३७। (१) स्वरादयो निपाताएचा- 
व्ययसंज्ञाः स्युः । स्वर्‌ । अन्तर्‌ । प्रातर्‌ । पुनर्‌ । सनुतर्‌ । उच्चैर्‌ । नीचैस्‌ । 
शनेस्‌ । ऋघक्‌ । ऋते । युगपत्‌ । आरात्‌ । पृथक्‌ । ह्य्‌ । श्वस्‌ । दिवा । 
रात्रौ । सायम्‌ । चिरम्‌। मनाक्‌ । ईपत्‌ । जोपम्‌ । तूष्णीम्‌ । बहिस्‌ । 
अवस्‌ । समया। निकपा । स्वयम्‌ । वृथा । नक्तम्‌ । नन्‌ । हेतौ । 
इद्धा । अद्धा । सामि । वत्‌ । ब्राह्मणवत्‌, क्षत्रियवत्‌ । सना । सनत्‌ । सनात्‌ । 
उपजा । तिरसू । अन्तरा । अन्तरेण । ज्योक्‌ । कम्‌ । शम्‌ । सहसा । विना । 
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स्वरादिनिपातमव्ययम्‌ ( ई. ६३ )--स्वर्‌ आदियेंषां ते स्वरादयः, ते 
च निपाताइचेति समाहारद्न्द्रः, अव्ययम्‌ इति पृथक्‌ पदम्‌ । “इन्द्वान्ते श्रूयमाणं 
पदं प्रत्येकममिसम्बध्यते' इति स्मरणात्‌-'स्वरादयो निपाताइच अव्ययसंज्ञाः 
स्युः' इति सूत्राथे: । 

(१) स्वरादि और निपातकी अव्ययसंज्ञा होती है । स्वर्‌ (स्चः)—स्वगं। 
अन्तर ( अन्तः ) मध्य । प्रातर्‌ ( प्रातः )- प्रातःकाल । पुनः--फिर 
सनुतर्‌ ( सनुतः .)--पभ्रन्तर्घान । उच्चेस्‌ ( उच्चे )—ऊध्वं भागमें । 
नीचेस्‌ (नीचः)--अघोमागमें । शनेस्‌ ' शनेः धीरे-धीरे । ऋधक्‌ 
सच पुच । ऋते--विना। युगपतू--एक साथ । आरातू--दूर या समीप में । 
प्रथक्‌--मिन्न। ह्यस्‌ (ह्यः)--पूर्व दिनमें । श्व;---पर दिनमें । दिवा— 
दिन । रात्रौ--रातमें । सायम्‌-संष्यामें । चिरम्‌ बिलम्ब । मनाक्‌ 
थोड़ा । ईषत्‌ बहुत थोड़ा, किञ्चित्‌ । जोषमू-काना-फूंसी। तूषणीम्‌-- 
चुप । चहिस्‌ (बहिः), अवस्‌ (अवः)-वाहर। अधस्‌ (अघः)-नीचे । 
समया, निकषा-समीप । स्वयम्‌--अपने ही । बृथा--व्यर्थ । नक्तम-- 
रात । न, नन्‌ ,-नहीं । हेतौ-कारण । इद्धा--प्रकाइय । अद्धा--स्फुट । 
सामि--आधा । ब्राक्षणवत्‌-ब्राह्मणे समान । क्षत्रियवत्‌--क्षत्रियके 
समान । सना, सनत्‌, सनात्‌ नित्य । उपधा--घूस, नजराना, तिरस्‌ 
(तिरः)--टेढा, पराभव । अन्तरा--मध्य, बिना । अन्तरेण विना । 
ज्योक-शीघ्र, संप्रति । कम्‌- जल, निन्दा, सुख । शास--सुख, कल्याण । 
सहृसा- अकस्मात्‌ । विना--अभाव । नाना--श्रनेक । स्वस्ति--मंगल, 
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नाना । स्वस्ति । स्वघा । अलम्‌ । वपट्‌ । श्रौषट्‌ । वौषट्‌ । अन्यत्‌ । अस्ति । 
उपांशु । क्षमा । विहायसा । दोपा । मृपा । मिथ्या । मुधा.। पुरा । मिथो । 
मिथस्‌ । प्रायस्‌ । मुहुस्‌ । प्रवाहुकम्‌ । प्रवाहिका । आयंहलम्‌ । असीक्ष्णम्‌ । 
साकम्‌ । सार्घम्‌ । नमस्‌ । हिरक । घिक्‌ | अथ । अम्‌ । आम्‌ । प्रताम्‌ । 
प्रशाम्‌ । प्रतान्‌ । मा । माङ्‌ । भाकृतिगणोथ्यम्‌ । च । वा । ह । अह । एव । 
एवम्‌ । नूनम्‌ । शश्वत्‌ । युगपत्‌ । भूयस्‌ । कूपत्‌ । सूपत्‌ । कुवित्‌ । नेत्‌ । 
चेत्‌ । चण्‌ । कच्चित्‌ । किञ्चित्‌ । यत्र । नह हन्त ' माफिः। माकिम्‌ । 
नकिः । ( आकिम्‌ ) निम्‌ । माङ्‌ । नन्‌ । यावत्‌ । तावत्‌ । त्वे । हैँ । न्वे । 
रै । श्रौषट्‌ । वौषट्‌ । स्वाह । स्वया । श्रोम्‌ । तुम्‌ । तथाहि । खलु । किल । 
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SONS eo 
शुम | स्वाहा-देवहविर्दानमें । स्वघा-पितृहविर्दानमें । अलम्‌ भूषण, 
- पर्याप्त (बस), व्यथं । वषट्‌ „ श्रौषट , वोषदू--देवहविर्दानमें । अन्यत्‌-= 
और, दूसरा । अस्ति--सत्ता, विद्यमान । उपांशु--गुप्त। क्षमा--माफ | 
विद्दायसा-- आकाश । दोपा-ररात्रि । सुपा, मिथ्या--असत्य, झूठ । 
सुधा--व्यथं ही, निष्प्रयोजन । पुरा--पह्छे। मिथो, मिथस्‌ (मियः)-- 
परस्पर, एकान्त । प्रायस्‌ ( प्रायः )--संमव हो सकता है । मुट्टुस्‌ 
( मुहुः ;--वार-वार । प्रवाहुकम्‌--एक साथ, समान काल । आयंहलम्‌-- 
बलात्कार, जबरदस्ती । अभीषणम्‌ पुनः २, बार २।.खाकम्‌ + साधम्‌-- 
साथ २। नमस ( नमः )--नमस्कार, प्रणाम । हिरुक- बिना । धिकू-- 
चिक्कार, छी-छी । अथ--अनन्तर और | ( अथ किम्‌” और नहीं तो 
कया? ) । अम--शोध्र, थोड़ा, किञ्चित्‌ । आम_- हाँ, स्वीकार, मंजूर । 
प्रतास्‌--ग्लानि । प्रशाम्‌नतमान। प्रतान्‌ विस्तार । मा, माङ्‌ 
नहीं, अस्वीकार । च-एुनः, अथवा, ्रौर। वा--अथवा। ह--प्रसिद्ध । 
अह--अद्मुत, खेद । एव- अवश्य, ही। एवम्‌ -इस प्रकार । नूनमू-- 
निश्‍चय, तर्क । शाश्वत्‌-पदा, साथ >>, पुन; २। युगपतू--एक साथ । 
भूयस्‌ ( भूयः )-पुनः, प्रचुर, ढेरसा। कूपत्‌, सूपत्‌ू--भ्रइन, प्रशंसा । 
कुवित्‌ बहुत, प्रशंसा नेत्‌- शंका । चेतू-चण--यदि । कच्चित्‌ क्या, 
प्रश्‍न । यत्र- जहाँ । नह प्रःयारम्म । हन्त- हर्ष, विषाद। साकिः 
माकिम्‌, नकिः विना, वर्जन । नन्‌--नहीं । यावतू- जब तक । त्वै, 
ह, न्बै-- वितरक । रे - दान» हीन धवोधन । श्रौषट्‌, वोषट्‌, स्वाहा-- 
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अथो । ग्रथ । सुष्ठु । स्म। आदह। 'उपसरं विभ क्तिरवरप्र तिरूपकाश्च? 
( ग )—अवदत्तम्‌ । अहंयुः । ग्रस्तिक्षीरा। श्र । आ । इ। ई । उ । ऊ । ए। 
ऐ । ग्रो । ओ । पशु । शकम्‌ । यथाकथाच । पाट्‌ । प्याट्‌। अङ्ग । है। हे। 
'भोः। भ्रये। द्य। विषु। एकपदे। युत्‌। आवः । चादिरप्याक्कतिगणः ॥ 
इति चादयः। ४४९। तद्वितश्चासवविभक्तिः १।१।३८। यस्मात्सर्वा 
विभक्तिनोत्पद्यते स तद्धितान्तो$व्ययं स्यात्‌ । परिगणनं कर्तव्यम्‌- तसिलादयः 
प्रावपाशपः, शस्प्रभ्रृतयः प्राक्समासान्तेम्यः, अम्‌, आम्‌, कृत्वोर्श्थाः, तसिवती, 
'नानाजौ' इति । तेनेह न-पचतिकल्पम्‌ । पचतिरूपम्‌ । 

` ४५०। कृन्मेजन्तः १।१।३९। कृद्यो मान्त एजन्तश्च तदन्तमव्ययं स्यात्‌ ?. 
स्मार स्मारम्‌ । जीवसे । पिवध्ये । ४५१ । क्त्वातोसुन्‌कसुन्तः १।१।४०। 


स्मारं स्मारम्‌ (ई. ६३,६५) -स्मृत्वा स्मृत्वा इत्यर्थः । अत्र आमभीष्ण्ये 
णमुल्‌ च' इति स्मृधातोणंमुल्‌ 'अचो ञ्णिति’ इति वृद्धिः, रपरत्वम्‌, 'नित्य- 
'वोप्सयोः' इति द्वित्वम्‌, 'कृन्मेजन्तः' इति मान्तक्कदन्तत्वादव्ययत्वम्‌, सोलुंक्‌ च । 
. जीवसे (ई. ६८,७१)-_अव्ययपदभिदम्‌ । अत्र तुमर्थे सेसेनसे’ इति असे 
प्रत्यये इते 'कुन्मेजन्त इति एजन्तत्वात्‌ अव्ययसंज्ञायाम्‌ “अव्ययादापसुपः' 
इति सुब्लुक भवति । ४ > 

_ पिबध्ये (ई. ६४,७३)--अत्र 'तुमर्थ से-' इत्यादिना शध्यैप्रत्यये शित्वात्‌ 

सावंधातुकत्वे 'पाघ्लाष्मा--' इत्यादिना पिवादेशे 'कृन्मेजन्तः' इत्यव्ययत्वात्‌ 
_अच्ययसंज्ञायास्‌ “अव्ययादाप्युपः' इति सोल 'अव्ययादाप्सुपः' इति सोल क । 
देवदविर्दान । अठम्‌ पर्याप्त । स्वधा, वषट--पितृहविर्दान । तुम्‌--तुम , 
'तथाहि--जेसे, इस प्रकार । खलु, किल--निश्चय । अथ- अनन्तर । 
'सुष्ठु--अच्छा । स्म--मूतकाल । आदृह--निन्धा । 

अवद्त्तमू--दिया । अहंयु:--अहंकारी । अस्तिक्षीरा-दूघवाली । 
*अ--संबोघन । {अआ-.वाक्य, स्मरण । इ- संबोधन, जुगुप्सा, विस्मय । 
'ई, उ, ऊ, ए, ऐ, ओ,औ--संवोधन । पशु-सम्यक्‌ । शुकम्‌न-शीघ्र । 
'पथाकथाच--जव-कमी। पाद, प्याट्‌ अंग, हे, हे, भोः अये-- संबोधन । 
'द्य--हिसा । विषु-अनेक । एकपदे--सहसा। युत्‌--निन्दा । आतः- 
अतः इसलिये । स्मार स्मारम्‌--स्मरण कर करके । जीवसे--जीनेके 
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एतदन्तमव्ययं स्यात्‌ । कृत्वा । उदेतोः । विसृपः। ४५२। अव्ययीभावश्च 
१।१।४१। अधिहरि। ४५३ । अव्ययादाप्सुपः २।४।८२। अव्ययाद्विहितस्यापः 
सुपशव लुक स्यात्‌ । तत्र शालायाम्‌ । विहितविशेषणान्नेह-भ्रत्युच्चंसौ ।' 
ग्रव्ययसंज्ञायां यद्यपि तदन्तविधिरस्ति, तथापि न गौणे । आवूग्रहणं व्यर्थम्‌, 
अलिङ्गत्वात्‌ । 
"सदृशं त्रिषु लिङ्गेषु सवोसु च विभक्तिषु । 
वचनेषु च सवपु यन्न व्येति तद््ययम्‌' 
(भाष्योक्ता) इति श्रुतिलिङ्गकारकसद्भथाऽमावपरा । 


. उदेतोः ( ७१, ७३ )--उत्‌पूर्वांदिणघातो: “मावलक्षण स्थेणकृभ्‌वदिचरि- 
हुतमिजतिभ्यस्तोसुन्‌' इति तोसुवुप्रत्ययेऽनुबन्घलोपे गुणे उपसगंसम्बन्धिनस्तस्य 
जदत्वे “उदेतोस्‌' इत्यस्य तोसुनुप्रत्ययान्तत्वेन “बृत्वातोसुनुकसुनः' इति अव्यय- 
संज्ञायाम्‌ 'अव्ययादाप्सुप इति तस्माद्विहितस्य सोलु'कि सस्य सत्वे विसर्ग 
'उदेतोः' इति । ८ 

दिस्तप+ ( ई. ६४, ६७ )--वि.उपसर्गात्‌ सृप्घातोः 'सृपि तृदोः कुन 
इति कसुन्प्रत्यये 'वत्वातोसुन्कसुनः' इति अव्ययसंज्ञायास्‌ 'अव्ययादाप्सुप:” इति 
सुब्लुकि रत्वे विसर्ग 'विसूपः' इति सिद्धम्‌ । 

अच्युच्चेसौ (ई. ५८, ५९, ७०) --उच्चैरतिक़ान्त:' इति विग्रहे 
'अत्यादयः क्रान्ताद्यर्थे, द्वितीयया’ इति समासः। अत्र समासाद्विहितस्य सुपः 
अव्ययभूतादुच्चैशशब्दात्‌ परत्वेऽपि ततो विहितश्वाऽमावात्‌ अव्ययादाप्सुपः? इति 
न लुक । अत्युच्चैरिति समुदायस्य ठु नाव्ययत्वम्‌, स्वरादिगणे उच्चेइशन्दस्य 
केवलस्य पाठात्‌ । ननु स्वारादिगणे केवलोच्चेइशब्दस्य पाठेऽपि तदन्तविधिना 
“स्वरादिनिपातमव्ययम्‌? इति वत्युच्चँश्थन्दस्याऽपि अव्ययसंज्ञा कुतो नेति 
चेन्न, 'गौणमुख्ययोमुख्ये कायंसम्प्रत्ययः'- इति त्यायस्य जागरूकत्वात्‌ । 
` सदृशं (६० ६४)--त्रिषु लिङ्गेषु, सर्वासु विभक्तिषु, च सर्वेषु वचनेपु, च 
यत्‌ न व्येति-विकार न प्राप्तोति, किन्तु सदृशम्‌=एकप्रकारकम्‌, एव मवति, 
तद्‌ उद्‌ अव्ययम्‌/ इत्यर्षः। (विशेषः परिन स __ इत्यर्थः । ( विशेषः परिशिष्टे द्रष्टव्यः ) 
लिए । पिवध्यै-पीने के लिए । कृस्वा- करके । उदेतोः--उदय होकर । 
विस्॒प१:--फैलकर । अधिहरि--हरिमें । तत्र शाळायाम्‌--उस घरमें । 
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वष्टि . -भागुरिरल्लोपमवाप्योरुपसगयोः । 
आपं चेव हलन्तानां यथा वाचा निशा दिशा॥' 
` ` चगाहः-अवगाहः। पिघानम्‌-अपिघानम्‌ । 
इत्यव्ययप्रकरणम्‌ । 
— Oo 
अथ स्त्रीप्रत्ययप्रकरणस्‌ 
४५४ । खियाम्‌ ४।१।३। अधिकारोऽयम्‌ समर्थानामिति यावत्‌ । ४५५ । 
अजाद्यतष्टाप्‌ ४।१।४। अजादीनामकारान्तस्य च वाच्यं यत्स्त्रीत्वं तत्र द्योत्ये 
टापू स्यात्‌ । अजाद्य॒क्ति्डीषो डीपदच बोधनाय । अजा । अतः खट्वा । 
भजादिभिः स्त्रीत्वस्य विशेषणान्नेह--पञ्चाजी अत्र समासार्थसमाहारनिष्ठं 


पिधानम्‌ = 'पिधानम्‌' इत्यव्ययपदम्‌ । ` अत्र "भागुरि? नामकाचायमते 


अपीत्युपसगंस्याऽकारस्य लोपे “अव्ययादाप्सुपः' इति सुछोपे च कृते “पिधानम्‌ 
इति सिद्धं मवति । यदाह्‌ मूले वष्टि भागुरिति । 


इत्यव्ययप्रकरणं समाप्तम्‌ । 

अजादिभिः स्त्रीत्वस्येति--'प्रत्यय:' 'परष्च' इति निर्देशन प्रत्ययविधौ 
पञ्चम्या युक्तत्वेन 'अजाद्यतष्टाप्‌' इति सूत्रेऽजाद्यतः इति पदस्य पञ्चम्यन्तत्वे 
“प्रातिपदिकात्‌? इत्यधिकारात्‌ प्रातिपदिकादित्यस्थ पञ्चम्यन्तत्वेन ‘अजाद्यतः’ 
इत्यस्य च पञ्चम्यन्तत्वेन द्योरेकविभक्तित्वेन विद्ेष्यविशेषणभावसत्वात्‌ येन 
विधिस्तदन्तस्य’ इति सूत्रेण तदन्तविघो, अजाद्यदन्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌ टाप 
स्यात्‌ स्त्रीत्वे द्योत्ये इत्यर्थन पञ्चाजीत्यतापि टाबापत्तिः। 'समासप्रत्ययविधौ 


प्रतिषेधः' इति तदन्तविधिनिषेघस्तु न शङ्क्धः । 'अमहत्पूर्वाग्र हणेन अनुपजंना- 
धिकारेण च स्त्रीप्रत्यये तदन्तविधिज्ञापकात्‌ । र - 


इत्थञ्चोक्तदोषवारणाय “अजाद्यतः इति पदं सूत्र षष्ठयन्तमेव, तथा सति 
प्रातिपदिकादित्यस्य पञ्चम्यन्तत्वेन अजाद्यत इत्यस्य च षष्टयन्तत्वेन दयोविशे- 
सणविशेष्यमावाभावेन तदन्तविष्यभावात्‌, अजादीनामकारान्तस्य च वाच्यं 
यत्स्त्रीत्व तत्र द्योत्ये भ्रातिपदिकाट्टाप्‌ स्यादित्यर्थे पञ्चाजीति समासपदे पञ्चाः 


जशब्दसमुदायवाच्य स्त्रीत्वं वतते, न तु अजमात्रशब्दवाच्यं स्त्रीत्वमिति नास्ति 
काचिदनुपपत्तिरिति भावः । 
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स्त्रीत्वम्‌ । अजा । एडका । ग्रश्वा । चटका । -मूपिका । एपु जातिलक्षणो 
डीप्‌ प्राप्तः । वाला । वत्सा । होडा । मन्दा । विलाता । एषु “वयसि 
प्रथमे’ (सू ४७९) इति डीप्‌ प्राप्तः । ७१ सम्भसतराऽजिनशणपिण्डेभ्यः 
फळात | सम्फला । भस्त्रफला । “इ्यापोः--' (सू १००३) इति हुस्व: । 
सदच्काण्डप्रान्तशतेकेभ्य; पुष्पात्‌# । सत्पुष्पा । प्रावपुष्पा । प्रत्यवपुष्पा । 
७३ शुद्रा चामहत्पूर्वा जातिः# | पुंयोग तु शूत्री । 'अमहसूर्वा' किम्‌ ¦ 
महाशूद्री । क्रुञ्चा । उष्णिहा । देवविशा । ज्येष्ठा । कनिष्ठा । सिध्परमेति 
पुंयोगेऽपि? ग) । “्षोकिळा जातावपि’ (ग) । ७४ मूळा जनत: अमूला । 
“ऋन्नेम्यो डीप्‌? ( ३०६ ) क्रीं 1 दण्डिनी । ४५६। उगितश्च ४।१ 1६. 
उगिदन्तात्म्रातिपदिकात्स्त्रियां डीप्‌. स्यात्‌ । भवन्ती । पचन्ती । दीव्यन्ती । 
FSS ES SE 


पञ्चाजी ( ई. ६४, ६८, ७०) _पञ्चानामजानां समाहारः इति 
विग्रहे 'तद्धिताथं-' इति द्विगुसमासे सुन्छुकि "अकारान्तोत्तरपदो द्विगुः स्त्रिया- 
मिष्ट? इति स्त्रीत्वे 'द्विगोः' इति डीपि “यस्येति च' इत्यकारलोपे विभक्तिका यें 
व्पञ्चाजी? इति । अत्र समासाथंमूतो यः समाहारः तन्निष्ठं स्त्रीत्वं पञचाजेति 
` समुदाये सत्त्वेन 'अजाद्य तष्टापू' इत्यत्र अजाद्यतः इति षष्ठीमाश्रित्य अजादी- 
नाम्‌ अदन्तस्य च वाचे स्त्रोत्वे टापू-इत्येवम्‌ अजादिमिः स्त्रीत्वस्य विशेषणा- 
दन्न न टाप्‌ । 

शुद्रा चामहत्पूचा ज्ञातिः (ई' ७२)--अत्र 'शूद्रा च' इत्येको योगः, 
“अमहत्पूर्वा जाति" इत्यपरो योगः । पूर्वयोगे 'जातिः' इत्यपकृष्यते । ततश्च 
शुद्रशव्द; टापं लमते जाहिइचेद्‌ वाच्या' इत्येकोऽर्थः । 'महत्यूवः शूदरशब्दः टापं 
न रमते जातिश्चेद्‌ वाच्या' इत्यपरोऽर्थः । इत्यं च शूद्रत्वजातिविषिष्टेति 
विग्रहे शद्रशब्दात्‌ टापि दीचे स्वादि कार्ये “शूद्रा इति सिद्धयति । “महाशूद्री” 
इत्यत्र तु महत वं कत्वेन टापोऽमावात्‌ 'पुंयोग” इति डीष्‌ मवति । 


पुंयोरो- तु ( ईः ७३ )-थूद्चन्दस्य स्त्रियां--'शूद्रा, शूद्री’ इति 
रूपद्दयम्‌ । शद्रजातिश्वेद्वाच्या तदा थूद्रा चामहृतूर्वा जाति? इति वातिकेन 
जातिलक्षणं ङीपं बाघित्वा टापि द्यद्रेति रूपम्‌ । शाद्रस्य स्त्री इत्येवं पुंयोगात्‌ 
स्त्रियां व्यक्तौ वाच्यायां तु 'पुंयोगादाख्यायाम्‌' इति ङोषि झूद्दीति रूपम्‌ । 
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'शप्श्यनोः-' (सु ४७७) . इति नुम्‌। “उगिदचाम्‌-' (सु ३६१) इति 
सूत्रेऽज््रहणेन “धातोश्चेदुगित्कायं तह्यंज्चतेरेव' इति नियम्यते । तेनेह न- 
उखाखत्‌ । क्विप्‌, अनिदिताम्‌-' (सू ४१६) इति नलोपः । पणंध्वत्‌ । अञ्च- 
तेस्तु स्यादेव । प्राची.! प्रतीची । ४५७। बनो र च ४।१।७। वन्नन्तात्त- 
दन्ताच्च प्रातिपदिकात्स्त्रियां डीप्स्यात्‌, रश्चान्तादेशः । वक्नितिङ्वनिप्ववनि- 
प्वनिपां सामान्यग्रहणम्‌ । “प्रत्ययग्रहणे यस्मास्स चि हितस्तदा देस्त दन्तस्य 
ग्रहणम्‌ ( प २४ ) । तेन प्रातिपदिकविशेषणात्तदन्तान्तमपि लभ्यते । सुत्वा- 
नमतिक्रान्ता अतिसुत्वरी । अतिधीवरी शवंरी। ७५ वनो न हश इति 


उगिद्चामिति--अयम्मावः, उखापूर्वेकस्रेसुघातुरुगित्‌, तस्मात्‌ क्विपि 
“अनिदिताम्‌' इति नलोपे कृदन्तत्वात्रातिपदिकसंज्ञायं सप्रत्यये हळड्यादिलोपे 
सकारस्य पदान्तत्वात्‌ 'वसुञ्रंसु’ इति सूत्रेण दत्वे चत्वें च कृते उखास्रदिति । 
न चात्र उगित्वात्‌ स्त्रीत्वविवक्षायाम्‌ 'उगितश्च' इति डीबापत्तिरिति वाच्यम्‌। 
“उगिदचां सवेनामस्थानेऽधातोः' इति सूत्रे अञ्चुघातोरुगित्वेन नुमि सिद्धे 
अञ्चुग्रहणेन “सिद्धे सति आरम्यमाणो विधिनियमाय भवति’ इति नियमात्‌ 
धातोर्‍्चेदुगित्कायं तह्य'ञ्चतेरेवेति नियमात्‌ अञ्चु धात्व तिरिक्तघातूना मुगि- 
्कार्यामावज्ञापनेन स्रंसुघातावपि तदप्रवृत्तेरिति दिक्‌ । 

प्राची (ई. ६२ )-“उगिदचाम्‌-' इति सूत्रस्य अज्ग्रहणेन 'घातोदचे- 
दुगित्कार्यं तहि अञ्चतेरेवेति नियमस्य जागरूकत्वेऽपि 'उगितश्चे'ति डीप्‌ । 

अतिसुत्वरी ( ई. ६३ )--सुत्वानमतिक्रान्तेति विग्रहे क्विनिपि 'वनो र 
च इति सूत्रे क्विनपो ग्रहणेन तेन सूत्रेण डीपि रान्तादेशे च कृते “यस्येति च? 
इत्यलोपे विभक्िकार्ये उक्तप्रयोगसिद्धिः-। 

अयम्मावः--भ्रत्ययग्रहणे यस्मात्स विहितस्तदादेस्तदन्तस्य च ग्रहणम्‌’ 
इति परिमाषया प्रत्ययान्ततदादिरूपार्थस्य लामो भवति, ततश्च प्रत्ययान्त 
तदादिविशेषणं, प्रातिपदिकञ्च विशेष्यमिति 'येन विधिस्तदन्तस्य’ इति सूत्रण 
पुनस्तदन्तविधो प्रत्ययान्ततदाद्यस्तरूपं यत्प्रातिपदिकमित्यर्थस्य लाम: । 

इत्यञ्च वनों र च' इति सूत्रस्य वन्नस्तात्प्रातिपदिकात्‌ डीप्‌, रइचान्तादेश 


इत्यर्थो अवति । प्रत्ययास्ततदादि सुत्वन्निति तदन्तप्रातिपदिकम्‌ अतिसुत्वनन 
इति । ततस्चोवत्प्रयोगे डीप्‌ रान्तादेशश्च सिद्ध: । 


अतिधीचरी (ई. ७०, ७१ )--धीवानमतिक़रान्ता-अतिधीवरी । 'अन्ये- 
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वक्तव्यम* शन्ताद्ातोविहितो यो वन्‌ तदन्ताददन्ताच्च प्रातिपदि- 
कान्डीप्‌ रश्च नेत्यर्थः । 'ओणृ अपनयने’ । वनिप्‌ “विड्वनोः-” (सू २६८२) 
इत्यात्वम्‌ । अवावा ब्राह्मणी । राजयुघ्वा । ७६ बहुत्रीहौ चा# । वहुधीवरी- 
बहुघीवा । पक्षे डाब्वक्ष्यते । ४५८ । पादोऽन्यत्तरस्याम्‌ ४।१।५। पाच्छब्द 
कृतसमासान्तस्तदन्तात्प्रातिपदिकान्डीव्वा स्यात्‌ । द्विपदी-द्विपाद्‌ । ४५६ ॥ 
टावूचि ४।१।९। ऋचि वाच्यायां पादन्ताद्वाप्‌ स्यात्‌ । द्विपदा ऋक्‌ । एक- 
पदा । “न पट्स्वत्रादिम्यः' ( सू २०८ ) पञ्च। चतस्रः । “पञ्च' इत्यन्न 


म्योऽपि हृष्यते’ इत्ति क्वनिप्‌ प्रत्यये “घुमास्थे'तोत्वे 'वनो र च' इति वन्नन्तात्‌ 
अतिधीवनुशव्दात्‌ स्त्रियां डीपि रञ्चान्तादेरो “यस्येति च' इत्यलोपे विमर्क्तिकायं 


'अतिधीवरी' इति । 
अवावा ( ई. ६४ )--ओण्धातोः वनिपि 'विडवनो 'रित्यात्त्वे अवादेशे 


ओण इति घातोहंसांन्ताद्ववविहितत्वेन 'वनो न हश इति वक्तव्यम्‌’ इति 
वार्तिकेन 'वनोर च' इति प्राप्तडीव्रत्वयोः प्रतिषेधात्‌ राजवद्रूपं बोध्यम्‌ । 

बहुधीबरी (ई. ६६, ७०, ७३, ७४ )--बहवो घीवानः यस्याः इति 
विग्रहे 'बहुन्नीहौ वा” इति वातिकेन डीपि ररचान्तादेशे भत्वादलोपे विभक्तिकार्यं 
उक्तं रूप सिद्धम्‌ । डीप्‌ रत्वामावपक्षे 'डावुभाभ्याम्‌-' इति ङीपि “बहुधीवा 
इति । रमावत्‌ । 

बहुधीवा ( ई. ५८, ५९, ७० )--वनो र च? इति डीप्रत्वाऽमावपक्ष 
रूपमिदम्‌ । अत्र पक्षे 'डाबुमाम्यामन्यतरस्याम्‌' इति डापि 'बहुधीवन्‌ आ' इति 
स्थिते टिलोपे बहुषीवाशब्दात्‌ सोहंल्ड्यादिलोपे “बहुधीवा” इति । डीपूरत्वयो 
डापश्चामावे 'अनो बहुब्रीहेः' इति ङीपृनिषेघात्‌ राजवद्‌ रूपं वोध्यम्‌ । 

द्विपदी (ई. ७३)--द्वौ पादौ यस्याः इति विग्रहे समासे “संख्यासुपूर्वेस्य 
इत्यनेन पादब्दान्तस्याकारस्य लोपे 'पादोऽन्यतरस्याम्‌' इति ङीपि सत्वात्‌ 
“पाद: पत्‌? इति पदादेशे 'द्विपदी' इति । डीव मावपक्षे “द्विपात्‌' इति । 

ञ्च-( ई० ५७, ६८ )-पञ्चन्‌शब्दात्‌ जसि, शसि वा "ष्णान्ता 

पट” इति षटसंज्ञायां 'षड़म्यो लुक” इति लुकि “नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य' इति 
नलोपे पञ्चेति । नचात्र कार्यकालपक्षे प्रतिकायं संज्ञाप्रवृ्तेरिति सिद्वान्तित- 
तया जसञ्चसळगर्थं प्रवृ्तया षद्संज्ञया अन्यकायंसाघनासम्मवेन नछोपोत्तरं 
“पुच? इत्यत्र षटसंज्ञाया अप्राप्तथा “न षट्स्त्रज्नादिम्य: इत्यस्याप्रवृत्तरदन्त 


१० सि० कौ० 
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नलोपे कृतेऽपि 'ष्णान्ता पट! (सू ३६९) इति पट्संज्ञा प्रति “नलोपः सुप्स्वर- 
(सु ३५३) इति नलोपस्थासिद्धत्वात्‌ न पट्स्वत्नादिभ्यः' ( सु ३०८ ) इति 
न टापू । ४६० । सन; ४१।११। मन्नन्तान्न ङीप्‌ । सीमा । सोमानौ । ४६१ । 
अनो बहुत्रीहेः ४।१।१२। भ्न्नन्ताइहुब्रीहेन ङीप्‌ । वहुजज्वा । बहुयज्वानो । 
४६२॥ डाबुभाभ्यामन्यतरस्याम्‌ ४।१।१३। सूत्रह्ययोपात्ताम्यां डाव्वा स्यात्‌ । 
सीमा । सीमे-सीमानौ । दामा । दामे-दामानौ । “न पुंसि दाम' इत्यमरः । 
बहुयज्वा । बहुयज्वे-वहुयज्वानी । ४६३ । अन उपघालोपिनोऽन्यतरस्याम्‌ 
४।१।२०। अरन्नतादुबहुत्रीहेर्पवालोपिनो वा डीप्स्यात्‌ । पक्ष डाव्निषेघौ 
बहुराज्ञी । चहु राइयौ-वहुराजे-वहुराजानो । ४६४ । प्रत्ययस्थात्कात्पूव- 
स्यात इदाप्यसुपः ७।३।४४। प्रत्ययस्थात्ककारात्पूर्वस्याकारस्येकारः स्यादापि 
परे, स आप्सुपः परो त चेत्‌ । सविका । कारिका । “अतः किम्‌ ? नौका । 
“प्रत्ययस्थात्‌? किम्‌ ? शक्नोतीति शका । 'ग्रसुपः' किम्‌ ? वहुपरित्राजका 
नगरी । 'कात्‌? किम्‌ ? नन्दना । 'पूरवस्य' किम्‌ ? परस्य मा भूत्‌, कटुका । 
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टबादजाद्यतृष्टाप्‌, इति टापू स्यादिति वाच्यम्‌ ? नलोपे कृतेऽपि नलोपस्य 

“सुप््व रसज्ञातुग्विधिषु कृति.इति नियमेन पट्संज्ञाहृष्टया असिद्धत्वेन नान्तवुद्धथा 
तत्संज्ञाप्रवृत्तो न पट्‌’ इति निषेघेन टापोऽमावात्‌। “चतसृ--जस्‌ इत्यत्र 
'ऋदन्तलक्षणङोप तु न’ स्व्नादिषु चतसुशब्दस्य पाठात्‌ । 

बहुराज्ञी (ई. ५८, ६०, ६२ ) बहवः राजानः यस्याः इति विग्रहे 
बहुराजनु-शब्दात्‌ अनो बहुव्रीहेः’ इति प्राप्तं डीव्निषेधं प्रबाध्य 'डाबुमा- 
भ्याम्‌--इति डापि प्राप्ते तमपि प्रबाध्य अन उपघालोपिनोऽत्यतरस्याम्‌' इति 
डोपि विसक्त्या दिकार्य 'बहुराज्ञी' इति । डोबभावपक्षे 'डाबुमाम्यामन्यतरस्याम्‌' 
इति डापि विमक्त्यादिकाये 'बहुराजा' इति । “अनो बहुब्रीहेः' इति डीब्नि- 
षेधपक्षे तु 'बहुराजा' इति राजनु-शब्दवद्‌ बोध्यम्‌ । 

पूर्वेस्य किम्‌ (ई- ६२, ६७, ६८)--अयम्मावः, “प्रत्ययस्थात्कात्‌' इति 
सूत्रे पू्स्येत्यस्यामावे 'तस्मादित्युत्त रस्प? इति परिभाषया अव्यवहितपरस्येत्यं- 
शस्योपस्मितौ प्रत्ययस्थकक्ाराव्यवहितपरस्याकारस्येरवं स्यादित्यर्थ कटुकेत्यः 
श्रेत्वापत्ति: | कद्र आ इति दशायाम्‌ 'अकः सवर्णे दोघं: इति दोघंस्तु न. शक्यः, | 
“वार्णादाङ्गं बलोयः' इति परिमापया सूत्रस्यापवादत्वाच्च सतणंदीर्घाप्रवृत्तः । 


स्त्रीप्रत्ययप्रकरणम्‌ १४७ 


“तपरः? किम्‌ ? राका । 'प्रापि' किम्‌ ? कारक: । ७७ सामकनरक्षयोरुप- 
सङ्घयानम्‌ #। मामिका । नरान्कायतीति नरिका । ७८ त्यक्त्यपोश्व# । 
दाक्षिणात्यिका । इहत्यिका । ४६५ । न यासयोः ७।३।४५। यत्तदोरस्येन्न 
स्यात्‌ । यका । सका । यकाम्‌ । तकाम्‌ । ७९ त्यकनश्च निषेध :४ | अघित्यका । 
उपत्यका । ८० आशिपि बुनश्च न# । जीवका । भवका । 5१ उत्तरपद- 
लोपे न# । देवदत्तिका-देवका । ८२ क्षिपकादीनां च# । क्षिपका । ध्रुवका । 
कन्यका । चटका । ८३ तारका ज्योतिषि# । अन्यत्र तारिका । ५४ वणका 
तान्तवे& । अन्यत्र वणका । ८५५ वर्तका शकुनो प्राचाम्‌ ४ । उदीचां तु 
वर्तिका । ८६ अष्टका पितृदेव॒त्ये# | अष्टिका अन्या । ८७ सूतकापुत्रिका- 
युन्दारकाणां वेति वक्तव्यम्‌ # । इह वा इति च्छेदः । कात्पूवंस्याका रादेशो 
वेत्यर्थ: । तेन पुत्रिकाशव्दे डीन ईवणंस्य पक्षेऽक्कारः। अन्यत्रेत्ववाधनार्थमकार- 
सयैव पक्षे$कारः । सूतका-सूतिका । इत्यादि । ४६६ । उदीचामातः स्थाने यक्र- 
पूर्वायाः ७।३।४६। यकपूवेस्य स्त्रीप्रत्ययाकारस्ये स्थाने यो$कारस्तस्य कातूरव- 
स्येद्वा स्यादापि परे । 'केऽणः' (सू ८३५) इति हस्वः, आयंका-आयिका । 
चटकका-चटकिका । 'आतः' किम्‌ ? साङ्काश्ये मवा साङ्कार्यिका। 'यक' 
इति किम्‌ ? अभ्विका । 'स्त्रीप्रत्यय--' इति किम्‌ ? शुभं यातीति शुभंया: 


कृते तु पूवंग्रहणे तत्सामर्थ्यात्परिमापायाः पूवम्‌ अप्रवृत्तो पूवस्प्राकारस्येत्यादि- 
सुत्रार्थो भवति, ततश्च नास्ति दोषः ' 

दाक्षिणात्यिका ( ई- ७२ )--दक्षिणस्यां दिशि भवः इत्यर्थे दक्षिणाः 
पश्चात्‌ पुरसस्त्यक्‌' इति त्यकि कित्त्वादादिवृद्धौ “दामिणात्य इति, तस्मात्‌ 
टापि 'दाक्षिणात्या' इति । तस्मात्‌ दाक्षिणात्याशब्दात्‌ स्वार्थ कः 'के$ण:' इति 
टापो ह्वस्वे पुनष्टापि “त्यक्त्यपोइच' इतिं इत्त्वे सोहंल्ड्यादिलोपे रूपं सिद्धम्‌ । 

अधित्यका (ई. ७३ )--“उपाधिम्यां त्यकन्तासन्तारूढयोः' इति त्यकस्‌ 
प्रत्ययान्तात्‌ अघित्यकशब्दात्‌ टापि सोहंल्झघादिलोपे उक्तं रूपं सिद्धम्‌ । 
प्रत्ययस्थात्‌? इति इत्त्वं तु न “त्यकतश्च निपेधः' इति निषेधात्‌ । 

आर्थिका ( ई. ६६, ७० ) -आर्याचब्दात्‌ स्वाथिके कप्रत्यये "कण: 
इति यकारादाकारस्य हस्वे स्त्रीत्वाट्रापि दीर्घ आयंका इति, तस्मात्‌ सौ 


-- तस्य हल्ड्यादिलोपे 'उदीचामात: स्थाने यकपूर्वाया.' इति यकारादकारस्य 


` ` आकारस्थानिकत्वात्‌ पाक्षिके, इत्ते आयिका इति । पक्षे “आयंका' इति । 
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अज्ञाता शुभंयाः शुमंयिका । ८८ घात्वन्तयकोस्तु नित्यम्‌ # । सुनयिका । 
सुपाकिका । ४६७। भखेषाजाज्ञाद्वास्वानळ्पूर्वाणामपि ७।३।४७। स्वेत्य- 
न्तं लुप्तषष्ठीकं पदम्‌ । एपामत इद्वा स्यात्‌ । तदन्तृविधिनैव सिद्धे नञ्पूर्वाणा- 
मपीति स्पष्टार्थम्‌ । भस्त्राग्रहणमुपसजंनार्थम्‌ । अन्यस्य तूत्तरसूत्रेण सिद्धम्‌ । 
` 'एषा' द्वा' एतयोस्तु सपू्वंयोर्नत््वम्‌, अन्तवतिनीं विभक्तिमाथित्य 'ग्रसुपः' 


शुभंयिका--शुभं यातीति शुभंया, 'अन्येम्योऽपि हृद्यते' इति विच्‌। 
तस्मात्‌ झुभंयादाव्दात्‌ स्वार्थ कः “केऽणः इति ह्वस्वे टापि 'प्रत्ययस्थात्‌--' इति 
इत्त्वे सोहंल्ड्यादिलोपे उक्तं रूपं सिद्धम्‌ । “उदीचामातः स्थाने--' इति सूत्रार्थं 
स्त्रीप्रत्यय इत्यनुत्तौ तु अत्रापि इत्त्वविकल्पापत्तेः । 

भरत्रेषाजाज्ञेति-अत्र सूत्रे “आातः स्थाने? इत्यनुवृत्तस्य स्वशव्दस्यैव 
विशेषणमिति संज्ञोपसर्जेनाम्यामन्यत्र आत्मीयायाम्‌ अकचि आतः स्थानिकत्वाऽ- 
भावात्‌ “स्विका’ 'परमस्विका' इत्यत्र प्रत्ययस्थात्‌-- इति नित्यमेव इत्वं 
भवति । संज्ञोपसजंनयोस्तु टापि अज्ञाते के “केऽणः? इत्यनेन हस्वे पुनष्टापि 
“स्विका, स्वका, निःस्विका, निःस्वका, इत्यादौ विकल्पेनाऽनेन इत्वमिति । 

एषाद्वा एतयोस्तु-'भस्त्रषाजाज्ञाद्वास्वानबपूर्वाणामपि' इति सूत्रस्य 
व्याख्यावसरे आह--'एषा हे'ति । अयम्माव:--यत्र भस्त्राशब्दोऽनुपसर्जनः तत्र 
'अमाषितपुंस्काच्च' इति इत्वम्‌ । उपसजंने तु--'मस्त्रेषा' इत्यनेन इत्वम्‌। 
'अनेषका' इत्यादौ इत्वं न सिद्धघति । तथा हि-'न सु” 'एतत्‌ सु’ इत्यलौकिक- 
विग्रहे ‘अन्तरङ्गानपि विधीन्‌ बहिरङ्गो छुग्बाघते इति परिभाषया त्यदादित्वात्‌ 
प्राक्‌ सुपो लुकि ततस्त्यदादिसमासरूपप्रातिपदिकाट्टापि सुब्विशिष्टस्य समासत्वे 
जाते सति समासघटकसुप्पर एवायं टाप्‌ इतीत्वमत्न न भवति, 'असुपः' इति 
प्रतिषेधात्‌ । इह्‌ सूत्रे 'उदीचामातः स्थाने? इत्यस्मादातः स्थाने इत्यनुवतंते । 
ठच्च स्वशब्दाकारस्य विशेषणम्‌ । द्वधेषयोस्तु सवेनामत्वेन टेः प्रागकचि कृते 
ककारात्‌ पूवं हस्वाकारस्य विद्यमानत्वेन आतः स्थाने अकारस्याऽसम्भवात्‌ । 
मस्त्रादीनां सकंत्रेव आतः स्थानिन एव आकारस्य सम्भवेन व्यसिचाराश्मावात्‌ । 
स्वशब्दस्तु यत्र आत्मीयरूपाथंस्य वाचकः, तत्रैव स्त्रीलिङ्गे वतंते । एवं सति 
आकारस्थाने अकाराभावेन उदाहरणं न भवति। किन्तु यत्र उपसजंनवाची 
स्यात्‌, तत्र सवंनामत्वामावेन कप्रत्यये कृते उदाहरणं सम्भवति । तथा च 
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इति प्रतिपेघात्‌। अनेपका । परमैपका । अद्वके । परमहके । स्वशव्दग्रहणं 
संज्ञोपक्जेनार्थम्‌ । इह हि “आतः स्थाने’ इत्यनुवृत्तम्‌ स्वशब्दस्यातो विशेषणम्‌, 
न तु दपयोरसम्मवात्‌ । नाप्यन्येषाम्‌, अव्यभिचारात्‌ । स्वशब्दस्त्वनुपसर्जन- 
मात्मीयवाची श्रकजहः । अर्थान्तरे तु न स्त्री । संज्ञोपसजेनीभूतस्तु कप्रत्ययान्त- 
त्वाड्वत्युदाहरणम्‌ । एवं चात्मीयायां 'स्विका' “परमस्विका' इति नित्यमेवे- « 
त्वम्‌ । निभंस्त्रका-निमंत्त्रिका । एपका-एपिका । कृतपत्वनिदेशान्मे ह 
विकल्प'-एतिके । एतिका । ग्रजका-अजिका । ज्ञका-ज्ञिका। इके-द्विके । 
निःस्वका-निःस्विका । ४६८। अर्भाषतपुंस्का्च ७।३।४८। एतस्मा- 
द्विहितस्य भ्रातः स्थाने प्रत इद्वा स्यात्‌। गङ्गका गङ्िका । बहुत्रीहेर्मापित- 
पुंस्कत्वात्ततो विहिस्य नित्यम्‌ । अज्ञाता अखट्वा-अखद्‌्विका । शेषिके कपि 


स्वस्या निष्क्रान्वा इति विग्रहे उपसजंनह्वस्वे टापि अज्ञाता निःस्वा 'निःस्विका' 
“नि:स्वका' इति रूपद्वयं सिद्धम्‌ । आत्मीये स्विकेति नित्यमित्वमिति दिक्‌ । 

अट्ठके ( ई. ७० )- -नन्‌समासनिष्पन्नाद्‌ अकज्विशिष्टाद्‌ अद्वक्रिशव्दात्‌ 
त्यदाद्यत्वे पररूपे टापि ओड: शीमावे 'आद्गुणः' इति गुणो 'अद्वके' इति। 
अत्र मस्त्रैपा' इति इत्वन्तु न, अन्तर्वोतनीं विभक्तिमाश्चित्य 'असुपः' इति 
प्रतिषेधात्‌ । 

निभखिका-निभखका ( ई. ६०, ६२ )--भस्त्राया: निष्क्रान्तेति विग्रहे 
“निरादयः? इति समासे 'गोस्त्रियो:--' इति ह्रस्वत्वे पुनष्टापि समासात्‌ सौ 
कप्रत्यये 'केऽणः' इति ह्वस्वे निर्मस्त्र कशब्दात्‌ पुनष्टापि सवणंदी्घं 'भस्त्रेषा-- 
इति विमापया इस्वे विभक्तिकायें उक्तं रूपं सिद्धम्‌ । अत्र केन व्यवधानात्‌ न 
सुपः परष्टाबिति । 

गङ्गाका (ई. ५८, ५९, )--गङ्गाशब्दात्‌ कप्रत्यये 'केऽणः' इति ह्लस्वे 
स्त्रीत्वविवक्षार्या पुनष्टापि 'आदाचार्याणाम्‌' इत्यात्वे विभक्त्यादिकार्यं “गङ्काका' 
इति । पक्षे 'अमाषितपुंस्काच्च' इति विमाषया इत्वे विभक्तिकार्यं गङ्गिका’ 
इति इत्वामावे 'गङ्गका' इति । 

अखटिवका ( ई. ६८, ७०, ७१ ) न विद्यते खट्वा यस्याः' इत्यर्थ 
बहुब्री हिंसमासे सति 'शेषाद्विमाषा' इत्यस्य विकल्पपक्षे धगोस्त्रियो:--' इति 
हस्वे स्त्रोत्वविवक्षायां पुनष्टापि विभर्कितिकार्य 'अखट्वा' इति । तस्मात्‌ अज्ञाता 
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तु विकल्प एव । ४६९ । आदाचार्याणाम्‌ ७।३।४६ | पूर्वसूत्रविपये आद्वा 
स्यात्‌ । गज्भाका । उत्तपुंस्कात्तु शुश्रिका। ४७० । अनुपजनातू ४१।१४। 
अधिकारोऽयं 'यूनस्तिः' ( सु ५३२ ) इत्यभिव्याप्य । अयमेव स्त्रीप्रत्ययेषु 


तदन्तविधि ज्ञापयति । 
४७१ । टिंड्ढाणड्द्र्‍यसज्द्घ्नञ्मात्रच्तयप्ठक्ठञ्‌कबूकरपः ४।१।२ 


१५। अनुपसर्जन यट्टिदादि तदन्तं यददन्तं प्रातिपदिकं ततः स्त्रियां डीप्‌ स्यात्‌ । 

कुरुचरी । उपसर्जनत्वान्नेह--बहुकुरुचरा । नदट्‌--नदी । वक्ष्यमाणा’ इत्यत्र 
~ ० ४ 

टित्त्वादुगित्त्वाच्च डीप्प्राप्तो यासुटो ङित्वेन “लाश्रयमचुबन्धकाय नादेशा- 


खट्वा इत्यर्थे कप्रत्यये 'केऽणः' इति हुस्वे पुनष्टापि बहुद्रीहेर्माषितपुस्कत्वात्‌ 
ततो विहितस्यातः स्थानिकाकारस्य 'अभाषितपु'स्काच्च' इति विभाषया इत्त्वा- 
प्राप्ते 'प्रत्ययस्थात्‌-' इति नित्येत्त्वे उक्तं रूपं सिद्धम्‌ । 

शेषिके कपि तु विकल्प एव ( ई. ५८ )--अयम्मावः-न सु खटवा 
सु इति स्थिते 'शेषाद्विमाषा' इति कपि सुब्लुकि प्रत्ययलक्षणेन भागद्वयस्य 
सुबन्तत्वात्‌ समाससंज्ञायां 'समासान्ताः' इति शास्त्रवलेन कबन्तस्येव समास- 
त्वात्‌ उपसर्जेनस्त्रीप्रत्ययान्तसमासरूपप्रातिपदिकाभावात्‌ 'गोस्त्रियो इति 
'हस्वत्वामावेन 'केऽणः' इति प्राप्तह्वस्तरस्य “न कपि’ इति निषेधेन 'आपोऽन्य- 
तरस्याम्‌' इति ह्वस्वे कपः प्राग्वतखट्वशन्दात्परस्य आपः अमाषितपु स्काद्वि- 
हितत्वेन तत्स्थानिकाकारस्य “अभाषितपु स्काच्च' इति वेकल्पिकेत्त्वे विमक्ति- 
कार्ये अखटिवका' 'अखट्वका' इति| ह्वस्वामावे तु 'अखटवाका' इति 
त्रिविधं रूपमत्र निर्बाधमिति दिक । 

अनुपसर्जेनात्‌-अधिकारोऽयमिति--अयम्मावः, समासप्रत्ययविधौ 
प्रतिषेधः’ इति तदन्तविधिप्रतिषेधे 'टिड्ढाणन्‌--' इत्यस्य टिद्रूपं यत्प्रातिपदि- 
कमित्यर्थ अवयवेऽचरितार्था अनुबन्धा समुदायस्योपकारका अवन्तीति बलात्‌ 
कुरुचरीति सिद्धौ, अनुपसर्जनाधिकारः किमथ: 'वहुकुरुचरा' इत्यन्न तु 
न दोषः, 'य समुदायं यो न व्यभिचरति स॒ तस्योपकारको भवति’ इति स्वी- 
कारादिति वाच्यम्‌, स्त्रीप्रत्यये समासप्रत्ययविघौ प्रतिषे घः? इत्यस्थाप्रवृत्ति- 
ज्ञापनेन चारितार्थ्यात्‌ । र 

वक्ष्यमाणा (ई. ५७, ५९, ६८, ७० )--ननु “न ल्यपि' इति सूत्रा- 
रम्मसामर्थ्येन अनुबन्धकायें कतंव्येऽनल्विधाविति निषेघामावेन स्थानिवत्त्वात्‌ 


स्त्रोप्रत्ययप्रकरणस्‌ १११ 


नाम्‌? ( प ७० ) इति ज्ञापनान्न भवति) श्नः शोनच: शित्वैन ववचिदनुवन्ध- 
कार्येऽप्यनल्विघाविति निपेधज्ञापनाद्वा । सौपर्णयी । ऐन्द्री । ग्रौत्सी । ऊरुद्वयसी । 
ऊरुदघ्ती । ऊरुमात्री । पञ्चतयी । ग्राक्षिकी । लावणिकी । यादृशी । इत्वरी । 
“ताच्छीलिके णेडपि! ( प ६८) चौरी । ८९ नञस्नञीक कख्युंस्तंरुण- 
तलुनानासुपसङख्यानम्‌ ४ । स्त्रेणी । पौस्ती । शाक्तीकी । आढ्यङ्करणी । 
तरुणी । तलुनी । ४७२। यञ्चश्च ४।६।१६। यजन्तारिस्त्रयां डीप्स्यात्‌ । 
अकारलोपे कृते । ४७३। हलस्तद्धितस्य ६।४।१५०। हल: परस्य तद्धित- 
यकारस्योपघामूतस्य लोपः स्यादीति परे । गार्गी । अनपत्याधिकारस्थान्न 
छीप # । दीपे भवा हैप्या | अधिकारग्रहणा नेह -देवम्याप य. # | टोपे भवा द्वैप्या । अधिकारग्रहणा'नेह--देवस्यापत्य॑ दैव्या । 
टित्त्वधर्ममवलम्ब्य वक्ष्यमाणेत्यत्र डीप्‌ कथन्न स्यादिति चेत्‌ न, याऽसुटो ङित्वेन 
लाश्रर'मनुवन्धकायम्‌ आदेशानाँ न भवतीति निषेधात्‌ । 

न च "पिच्च डिन्न डिच्च पिन्न' इति भाष्येण यासुटो ङित्त्वं तत्र साथंक- 
मिति वाच्यम्‌ । “हलः इतः शानज्झौ' इति सूत्रे द्यानच: शित्त्वेन क्वचिदनुबन्ध- 
कार्येऽपि 'अनल्विधौ' इति निषेधो मवतीति ज्ञापनात्‌ । एवच्चात्र स्थानिवःद्भावो 
न भवतीति डीपोऽप्रवृत्तिरिति भावः । 

पञ्चतयी ( ई. ७२ )--पञ्च अवयवाः यस्याः इति विग्रहे “संख्याया 
अवयवे तयप्‌, इति तयपि 'टिडढाणन्‌--' इतिः तयपप्रत्ययान्तत्वात्‌ डीपि 
विमक्तिकार्ये 'पञ्चतयी' इति । 

इत्वरी ( ई. ६३, ६४, ७२ )--इण्घातोः (इण्नशजिरुतिभ्यः क्वरप्‌” 
इति क्दरपि “हस्वस्प-- इति तुकि ‹इत्वर' इति । तस्माद्‌ 'टिड्ढाणन_--? 
इति डीपि 'यस्येति च' इत्यकारलोपे विभक्तिकार्ये 'इत्वरी' इति । 

चौरी (ईः ५८ )- चुरा झीलमस्या इति विग्रहे “शील! छत्रादिभ्यो ण: 
इति णप्रत्यये, वृद्धौ आकारलोपे 'ताच्छोलिके णेऽपि’ इति वचनात्‌ डीपि 
चौरीति सिध्यति । उक्तवचने प्रमाणञ्च 'कार्मस्ताच्छील्ये' इति सूत्रम्‌ । अन्यथा 
शीळा्थेऽणपरत्ययेप्रक्तिभावविघायकस्य “अन्‌ः इति सूत्रस्याप्रवृत्तो “नस्तद्धिते” 
इति सूत्रेणव टिळोपे सिद्धे टिलोपनिपातनाथं 'कार्मस्ताच्छील्ये इति सूत्रं 
व्य्थेमेवेति दिक्‌ । 

द्वेष्या (ई. ५९)--'क्वरपोऽयनश्च' इति संहितापाठेन 'अपत्यग्रहणं कर्तः 
व्यम्‌? इति वातिकप्रत्याख्यानस्य फलैक्याय वातिके अपत्यपदम्‌-अपत्याधिकार- 
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देबाद्यमनो” ( वा० २९५ ) इति हि यन्‌ प्राग्दीव्यतीयः, न त्वपत्याधिका रः 
पठितः । ४७४। प्राचां ष्फ तद्धितः ४।१।१७। यनन्तात्पूफो वा स्या त्स्त्रि- 
याम्‌, स च तद्वितः। ४७५। षः प्रत्ययस्य १।३।६। प्रत्ययस्यादिः प इत्स्यात्‌ । 
४७६ । आयनेयीनीयियः फढखच्छघां प्रत्ययादीनाम्‌ ७।१।२। प्रत्ययादि- 
सूतानां फादीनां क्रमादायन्नादय आदेशाः स्युः । तद्धितान्तत्वात्प्रातिपदिकत्वम्‌ । 
पित्त्वसामर्थ्यात्‌ ष्फेणोक्तेऽपि स्त्रीत्वे 'षिग्दौरा-' (सू ४६९) इति वक्ष्यमाणो 
ङीष्‌, गार्ग्यायणी । ४७७ । सर्वत्र लो हितादिकतन्तेभ्यः ४।१।१८ लो हिता- 
दिम्यः कतशब्दान्तेभ्यो यअन्तेम्यो नित्यं ष्फः स्यात्‌ । लौहित्यायनी । कात्या- 
यनी । ४७८। कोरब्यमण्ड्काभ्यां च ४।१।१। आम्यां षफः स्यात्‌ । 
टान्डीषोरपवादः। 'कुर्वादिभ्यो प्यः' ( सू ११७७ ) कौरव्यायणी । 'ढक्‌ च. 
मण्डूकात्‌ ( सू ११२४ ) इत्यण्‌ । माण्डूकायनी । ९१ आसुरेरुपसङ्कथा- 
नम्‌ # | आसुरायणी । ४७९ | वयसि प्रथमे ४।१।२०। प्रथमवयोवाचिनोऽ- 


परम्‌, इत्यनुमोयते, तेन 'द्वीपे भवा द्वेप्या' इत्यत्र इव देवस्यापत्यं देव्या’ 
इत्यत्रापि 'यनश्‍च' इति डीप्‌ नेति । 'देवाद्ययनो' इति हि यन्‌ प्राग्दीव्यतीयो न 


~ 


त्वपत्याधिकारपठितत इति तत्त्वविदः । 

गांग्योयणी (ई. ६४, ६६, ७१) - यबन्तात्‌ गाय्यं ब्दात्‌ “प्राचां ष्फस्त- 
डिते' इति ष्फप्रत्यये “षप्रत्ययस्य' इति षस्येत्संज्ञालोपयोः यस्येति च? इत्यलोपे 
'आयनेयी'ति फस्यायन्नादेशे चित्त्वसामर्थ्यात्‌ ष्फेणोक्तेऽपि स्त्रीत्वे ‹उक्तार्था- 
नामप्रयोरा!' इति न्यायं वाधित्वा 'षिग्दौरादिभ्यदच' इति डीपि णत्वे विमक्त्या- 


दिकायें 'गागर्यायणी' इति । पक्षे 'यनरुच' इति डीपि अकारलोपे ‘हलस्तद्धितस्य’ 
इति यलोपे विभक्तिकायें 'गार्गी' इति । 


कात्यायनी ( ई. ७३ )--कतस्यापत्यं स्त्री कात्यायनी । गर्गादियनन्तोत्‌ 
कात्यशब्दात्‌ “सवंत्र लोहितादिकतन्तेभ्यः' इति नित्यं ष्फप्रत्यये षस्य इत्संज्ञायां 


लोपे च कृते फस्यायनि “यस्येति च' इति यकारादकारस्य लोपे षित्वात्‌ डीषि 
विमक्तिकार्यं 'कात्यायनी' इति । 


आसुरायणी (ई. ५९, ७० )--'प्राचां ष्फस्तद्धिते इति सूत्रे तद्धित- 
ग्रहणात्‌ क्वचिदन्योऽपि भवतीति ज्ञापनेन 'आसुरेरुपसं्यानम्‌' इति सिद्धम्‌ । 
सेन आसुरस्यापत्यं स्त्री इति विग्रहे गासुरशब्दात्‌ ष्फप्रत्यये षस्येत्संज्ञायां लोपे 
च विहिते फस्यायन्नादेशे षित्वात्‌ डोषि णत्वे विभक्तिकायें आसुरायणी इति । 
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दन्तात्स्त्रियां डोप्स्यात्‌ । कुमारी । ९२ वयस्यचरम इति वाच्यम्‌ #। 
वधूटी । चिरण्टी । वघूटचिरण्टणब्दो यौवनवाचिनौ । “अतः किम्‌ ? शिशुः 
कन्याया न, 'कन्यायाः कनीन च' ( सू ११२१ ) इति निदेशात्‌ । ४८०। 
द्विंगोः ४१।२१। भदन्ताद्‌ द्विगोर्डीप्स्यात्‌ । त्रिलोकी . अजादित्वात्‌ त्रिफला । 
च्यनीका सेना। ४८१ । अपरिमाणविस्ताचितकम्बल्येभ्यो न तद्धितलुकि 
४।१।२२। अपरिमाणान्तादविस्ताद्यन्ताच्च ट्विगोर्डीब्न स्यात्तद्धितलुकि सति । 
प॒ञ्चमिरश्वैः क्रीता पञ्चाश्वा । आहीयष्ठक्‌ 'अध्यघे-' ( सु १६६३ ) इति 
लुक्‌ । द्वौ विस्तौ पचति द्विविस्ता । दधयाचिता । द्विकम्बल्या । परिमाणान्तात्तु 
ढचाढकी । "तद्धितलुकि किम्‌ ? समाहारे पञ्चाश्वौ । ४८२। काण्डान्ता- 
स्क्षेत्र ४१1२३ क्षेत्रे यः काण्डान्तो ढिगुस्ततो न डीप्‌ तद्धितलुकि । हे काण्डे 
प्रमाणमस्या द्विकाण्डा क्षेत्रमक्तिः। प्रमाण द्वयसच्‌--' (सू १८३८) इति 
विहितस्य मात्रचः 'प्रमाणे छः (वा ४५२) द्विगोर्नित्यम्‌, (वा ४५३) 
इति लुक्‌ । 'क्षेत्रे' किम्‌ ? द्विकाण्डी रज्जुः । 

४८३ । पु इषारप्रमाणेऽन्यतरस्याम्‌. ४।१।२४। प्रमाणे यः पुरुपस्तदन्ताद्‌ 
द्विगोर्डीव्वा स्थात्तद्धितलुकि । द्वौ पुरुषौ प्रमाणमस्याः सा द्विपुरुषी-द्विपुरुपा वा 


न्रिळोकी (ई. ५६) त्रयाणां लोकाना समाहारः इति विग्रहे समास 
निष्पन्नात्‌ त्रिलोकशब्दात्‌ 'द्विगोः' इति डीपि “यस्येति च' इत्यलोपे विमर्क्ति- 
कार्ये ‘त्रिलोकी? इति । 

पञ्चाश्वा (ई. ५७ )—पञ्चमिः अवेः क्रीतेति विग्रहे समासनिष्पन्नात्‌ 
पञ्चाश्वशब्दात्‌ 'ृगोः' इति डीपि प्राप्ते “अपरिमाणबिस्ताचितकम्बल्येम्यो न 
तद्धितलुकि' इति निषेधे टापि यस्येति च' इत्यलोपे विमक्तिकार्ये रूपं सिद्धम्‌ । 

द्विकाण्डी ( ई- ७० )- छै काण्डे प्रमाणमस्याः इति विग्रहे “तद्धिताथं' 
इति समासे 'प्रमाणे द्वयसज्‌' इति विहितस्य मात्रचः “प्रमाणे लो द्विगो- 
नित्यम्‌? इति छुकि “द्विगोः' इति डीपि द्विकाण्डीति, रज्जुरिति शेष। । 
“काण्डान्तात्‌ क्षेत्रे इति डीपो निषेघो न भवति, द्विकाण्डशन्दस्य क्षेत्रवृत्तित्वा5- 
भावात्‌ । “काण्डान्तात्‌ क्षत्रे' इति सुत्रस्थ “क्षेत्र! इत्यस्य प्रत्पुदाहरण मे तत्‌ । 
( षोडञ्हस्तप्रमाणो डण्ड: काण्डमिति । ) 

द्विपुरुषी ( ई. ७२ )- छौ पुरुषो प्रमाणमस्याः इति विग्रहे 'तद्धिताथं’ 
इति द्विगुसमासे “प्रमाणे ढयसज्‌-' इति विहितस्य मात्रचः प्रमाणे लो द्विगो- 


१५४ सिद्धान्तकौमुदी 


परिखा । ४८४। ऊधसोऽनङ ५।४।१३१। ऊघोऽन्तस्य बहुम्रीहेरनङादेशः 
स्यातिस्त्रयाम्‌ । इत्यनडि कृते डाब्डीब्निपेघेपु प्राप्तेपु । ४८५ । बहुत्रीहं- 
रूधसो ङीष ४।१।२५। ऊधघोष्न्ताइहुब्रीहेडीष्‌ स्यात्स्त्रियाम्‌ । कुण्डोध्नी । 
“स्त्रियाम्‌' किम्‌ ? कुण्डोधो घेनुकप्‌ । इहानङपि न, तद्विघौ 'स्त्रियाम्‌' इत्यु- 
पसंख्यानात्‌ । ४८६ । संख्यात््ययादेङीप्‌ ४।१।२६। ङीपोऽपवादः । हृ ध्नी । 
अत्यूध्नी । बहुब्रीहेरित्येव, उघोऽतिक्रान्ता श्रत्यूघाः। ४०७ । दामहायनान्ताच्च 
४।१।२७। संख्यादेबंहुब्रीहेर्दामान्ताद्धायनान्ताच्च डीप्स्यात्‌ । दामान्ते डाप्प्रति- 
पेषयोः प्राप्तयोर्हायनान्ते टापि प्राप्ते वचनम्‌ । द्विदाम्नी । अव्ययग्रहणानतुवृत्तेः 
उद्द[मा वडवा' इत्यत्र डाब्निषेवावपि पक्षे स्तः। हिहायनी बाला । ९३ 
त्रिचतुभ्यां हायनस्य णरबं वाचःम$ । ९४ बयोबांचकस्येव हायनस्य 
ङीप्‌ णत्वं चेष्यते#। त्रिहायणी । चतुर्हायणी । वयसोऽन्यत्र-द्विहायना, 


चतुर्हायना शाला । ४८८ । नित्यं संज्ञाछन्दसोः ४।१।२६। भ्रन्नन्तादवहुत्रीहे 
रुपघालोपिनो डीष्‌ । सुराज्ञी नाम नगरी । अन्यत्र पूर्वेण विकल्प एव । वेदे तु 


शतमूध्नी । ४८६। केवलमासकभागधघेयपापाऽपरसमानायकृतसुमङ्गछ 
भेषज्ञाच्च ४।१।३०। एभ्यो नवभ्यो नित्यं डीप्स्यात्संज्ञाछन्दसोः । 'अथो त 
इन्द्रः केवलीविशः' । मामकी । भागधेयी । पापी ग्रपरी । समानी आर्यकृती । 
सुमङ्गली । भेषजी । अन्यत्र केवला' इत्यादि। मामकग्रहण नियमार्थम्‌, 


नित्यम्‌’ इति लुकि 'द्विपुरुष’ इति । तस्मात्‌ स्त्रीत्वविवक्षायां "पुरुषात्‌ प्रमाणोऽ- 


न्यतरस्याम्‌' इति विभाषया' डीपि अलोपे विभक्तिकार्यं {द्विपुरुषी’ इति । पक्षे 
टापि “द्विपुरुषे' ति । 


अत्यूध्नी ( ई- ७१, ७३ )--अतिशयितमूघो यस्याः इति विग्रहे बहु- 
ब्रोहिंसमासे सुव्लुगादिकार्ये यणि 'ऊधसोऽनङ्‌' इत्यनङि 'संख्याऽव्यया देर्डीप? 
इति डीपि भत्वादल्लोपे प्रातिपदिकादिकारये 'अत्यूध्नी' इति । 'संख्याव्ययादे 
रि'त्यत्र बहुव्री हेरित्यनुवर्तनात्‌ ऊघोऽतिक्रान्तेति विग्रहे “अत्यादयः? इति समासे 
तु भबहुत्री हित्त्रात्‌-“अत्यधाः' इत्येव स्यात्‌ । 

भेषजी ( ई. ५८ )--भिषज इयमित्यर्थेऽण आदिवृद्धि प्रबाघ्य, केवल 
इति सूत्रे भेषज’ इत्युपादानादेव निपातनादेकारादेशे 'केवलमामकमागघेयपा- 
पापरसमानायंकृतसुम ङ्गलभेषजाच्च' इति डीपि यस्येति चेत्यलोपे स्वादिकार्ये । 
भिषजी' इति । संज्ञाछत्दसोरिति नियमादन्यत्र “भेषजा' इति । 
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अण्णन्तत्वादेव सिद्धेः । तेन लोकेऽसंज्ञायां-मामिका । ४६० । अन्तवत्पति-. 
वतो नुँक्‌ ४।१।३२। एतयोः स्त्रियां नुक्स्यात्‌ । “ऋन्नेभ्यो डीप्‌’ (सू ३०६) । 
गर्भिण्यां जीवद्धत्‌ कायां च प्रकृतिमागौ निपात्येते । तत्र अन्तः अस्त्यस्यां गर्भः 
इति विग्रहे अन्तइशब्दस्याधिक रणशक्तिप्रवानतयाऽस्तिसामानाधिकरण्यामावादः 
प्राप्तो मतुब्निपात्यते । 'पतिवत्ली' इत्यत्र तु वत्वं निपात्यते । अन्तर्वत्नी । 
पतिवत्नी । प्रत्युदाहरणं तु अन्तरस्त्यस्यां शालायां घटः। पतिमती पृथिवी । 
४६१ । पत्युर्नो यज्ञसंयोगे ४।१।३३। पतिशब्दस्य नकारादेशः स्यादयज्ञेन 
सम्बन्धे । वसिष्ठस्य पत्नी : तत्कतृ कस्य यज्ञस्य फलभोक्त्रीत्यथंः, दम्पत्योः 
सहाधिकारात्‌ । ४६२। विभाषा सपूवस्य ४।१।३४। पतिशब्दान्तस्य सपूर्वस्य ` 
प्रातिपदिकस्य नो वा स्यात्‌ । गुहस्य पतिः गृहपतिः-गृहपत्नी । “अनुपसर्जनस्य 
इती होत्त रार्थमनुवृत्तमपि न पत्युविशेषणं, कि तु तदन्तस्य । तेन बहुत्रीहावपि, 
इढपत्नी-हढपतिः । वृषलपत्नी-वृषलपतिः । अथ वृषलस्य पत्नी” इति व्यस्ते 
कथमिति चेद्‌ ? पत्नीव पत्नीत्युपचारात्‌ । यद्वा, आचारक्विवन्तात्कतंरि विवप्‌। ` 


मामक इति (६. ५६ )--मामकशब्दस्य स्त्रीलिङ्ग टापि विमक्तिः 
कार्ये 'मामका' इत्येव मवति । तथा हि-ममेयमित्यर्थे 'तस्येदम्‌' इत्यणि “तद- 
कममके'ति ममकादेशे आदिवृद्धौ अणन्तत्वात्‌ 'टिड्ढाणन्‌-' इति डीपि सिद्धे 
क्रेवलमामक-' इति सूत्रे मामकग्रहणं व्यर्थं सत्‌ नियमयति--“अणन्तान्मामकः 
शब्दाद्यदि डीप्‌ स्यात्तहि संज्ञाछन्दसोरेवे'ति तेन लोकेऽसंज्ञायां च “मामके'ति । 

अन्तर्वत्नी (ई. ६३ ) अन्तर्वत- शब्दस्य स्त्रियाम्‌ “अन्तवंत्नी इति । 
तथाहि--अन्तरस्त्यस्यां गमं इति विग्रहे अन्तःशब्दस्याधिकरणशक्तिप्रधानतया 
अस्ति सामानाधिकरण्यामावात्‌ “तदस्यास्त्यस्मिन्निति मतुप्‌ इति निपात- 
नात्‌ मतुपि 'अन्तवेत्पतिवतोनुंक' इति नुकि “मादुपधायाइच' इति मस्य वत्वे 
“ऋन्नेम्यो डीप्‌? इति डीपि विर्मक्तिकाये उक्त रूपं सिद्धम्‌ । 

दृढपत्नी ( ई. ६८ )--विमाषा सपवंस्य' इति सूत्रे उत्तरत्रानुवृत्तयेध्नु- 
वृत्तस्य 'अनुपसजंनात्‌' इत्यस्य श्रुतत्वेन सपूवेस्य पत्यन्तस्येति विशेषणात्‌ हृढा 
पतियंस्येति वहुत्रीहावपि नुकि ऋन्नेम्यो डीप्‌’ इति डीपि अलोपे विमकत्या- 
दिकाये उक्त रूप सिद्धम्‌ । | 

वृपळपत्नी ( ई- ५६ )-वृषलस्य पति: स्त्री इति विग्रहः । वुषलस्य 
यज्ञे अधिकारामावेन 'पत्युर्नो यज्ञसंयोगे” इत्यस्याप्रवृत्तौ “विमाषा सपुवस्य” 
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प्रस्मिएच पक्षे 'पत्नियौ' 'पत्निय” इतीयङ्विषये विशेषः । 'सपूर्वस्य किम्‌ ? 
गवां पतिः स्त्री । ४९३ । नित्यं सपत्न्यादिषु ४।१।३५। पूर्वविकल्पापवाद: । 
समानस्य सभावो5पि निपात्यते । समानः पतियंस्या: सा सपत्नी । एकपत्नी । 
वीरपत्नी । ४९४ । पूतक्रतोरै च ४।१।३६। “इयं भिसूत्री पुंयोग एवेष्यते' 
पूतक्रतोः स्त्री पूतक्रतायी । “यया तु क्रतवः पूताः स्यातपूतक्रतुरेच सा! 
४९५ । वृषाकप्यर्निकुसितकुसिदानासुदात्तः ४।१।२७। एपामुदात ऐ 
झादेश: स्यान्डीपू च । वृषाकपेः स्त्री वृषाकपायी । 'हरबिष्णू वृषाकपी' 
इत्यमरः । 'वृषाकपायी श्रोगौर्योः इति च । अग्नायी । कुसितायी । 
कुसिदायी । कुसिदशब्दो हृम्वमध्यो न तु दीघंमध्ये:। ४९६ । मनोरोवा 
४।१।३०। मनुशब्दस्योकारादेशः स्याढुदात्तेकारश्च वा, ताम्यां सन्नियोगशिष्टो 
डीप्च । मनोः स्त्री मनावी--मनायी--मनुः | ४९७ । बर्णादनुदात्तात्तो- 
पधात्तो नः ४।१।३१। वर्णवाची योऽनुदात्तान्तस्तो पधस्तदन्तादतुपसजंनात्प्राति- 
_पदिकाद्वा डीप्स्यात्‌, त्कारस्थ नकारादेशश्च। एनो--एता। रोहिणी नकारादेशश्च । एनो--एता | रोहिणी 
इत्यनेनात्र नुकि ऋन्नेभ्यो डोप्‌' इति डीपि यस्येति चे'ति अलोपे विमक्ति- 


कार्ये 'वृषळपत्नी' इति । पक्षे 'वृषलपतिः' इति । ( एवम्‌ इयं स्त्री राष्ट्रपतिः, 
राष्ट्रपत्नी वा, इत्यपि मवति ) 


वृषलस्य पत्नीति व्यस्ते-अयम्भावः वृषलस्य यज्ञेऽधिकारामावेन 


पत्युर्नो यज्ञसंयोगे' इति सुत्राप्रवृत्तिः । समासामावेन विद्यमानपूवंत्वात्‌ 
“विमाषा सपूर्वस्य' 5 उपस्या् वृत्तिरिति न शङ्कनीयम्‌, पत्नीव पत्नीति समा- 


धानात्‌ । यथा पाणिगृहीती भार्यायां यज्ञाधिकारस्तथेन लक्षणया अस्या अपि 
यज्ञाधिकारः कल्पनीय इति “पत्युर्नो यज्ञः इति सूत्रेण सिद्धि: । 

io { ई. ७२ )- पुतः क्रतुः येन सः पूतक्रतुः, तस्य स्त्रोत्यर्थ 
श्वृतक्रतोरै च' दौत डो तकारादुकारस्यैक्ारे तस्य भायादेशे भत्वाद्‌ अलोपे 
विभक्तिकाये उक्तं रूपं सिद्धम्‌ । के 

अग्नायी ( ई. ७० )--अग्निशब्दात्‌ 'वृषाकप्यर्निकुसितकुसिदानामु- 
दात्तः इति उदात्तैयादेशे डीपि च कृते आयादेशे भत्वात्‌ अलोपे विभक्तिकाये 
उक्तं रूपं सिद्धम्‌ । 2 

रोहिणी ( ई. ६३, ६५ )--रक्तवणेपर्यायात्‌ रोहितशब्दात्‌ “वर्णाद- 
नुदात्तात्तोपघात्तो न इति डीपि तकारस्य नत्वे च -कृते णत्वे “यस्येति च 
इत्यलोपे प्रातिपदिकात्‌ सौ सुलोपे उक्तं रूपं सिद्धम्‌ । 
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रोहिता । “वर्णानां तणतिनितान्तानाम्‌? (फि ३३) इति फिट्सूत्रेणायुदात्तः 
“येण्या च शलल्या' इति गृह्यसुत्रम्‌ । त्रीणि एतानि अस्या इति बहुब्रीहिः । 
“अनु दात्तात्‌' किम्‌ ? श्वेता । 'घृतादीनां च? (फि २१) इत्यन्तोदात्तोऽयम्‌ । 
अत इत्येव । शितीः स्त्री । १५ पिशङ्गादुपसंख्यानम्‌& । पिशज्ञी-पिशज्ञा । 
६६ असितपलितयोन# । असिता । पलिता। ६७ छन्दसि क्नमेके* । 
असिवनी । पलिक्नी । अवदातशब्दस्तु न वर्णवाची, कि तु विशुद्धवाची । तेन 
क्षवदाता' इत्येव । ४९०५ । अन्यतो ङीप्‌ ४।१।४०। तोपघमिन्नाहर्ण- 
वाचिनोउनुदात्तान्तात्य्रातिपदिकात्त्त्रियाँ डीप्स्यात्‌ । कल्मापी । सारद्धी॥ 
'हघावन्ते द्वयोङ्च बह्दपो गुरु” (फि ४२) इति मध्योदात्तावेती । अनु" 
दात्तान्तात्‌' किम्‌ ? कृष्णा । कपिला । ४९९ । पिग्दौरा दिभ्यञ्च ४।१।४१। 
षिद्धघो गौरादिम्यरच डीप्‌ स्यात्‌ । नतंकी । गौरी । ९८ आमनडुद्दः स्त्रियां 
वा । अनड्ही-अनड्वाही । “पिप्पल्याद्यश्च' ( ग ) आकृतिगणोः्यम्‌ । 
५०० । सूर्येतिष्यागस्त्यमत्स्यानां य उपधायाः ६1४१४६। अञ्चस्योपघाया 
यस्य लोपः स्यात्स चेद्यः सूर्याद्यवयवः । ९६ मत्स्यस्य ङथाम्‌ # । १०० 
सूर्यागस्त्ययोइछे च ङ्यां च#। १०१ तिष्यपुष्ययो नक्षत्राणि यलोप 
इति वाच्यम्‌ % । मत्सी । “मातरि षिञ्च (वा ३२८ ) इति पित्त्वादेव सिद्ध 
गौरादिषु मातामहीशब्दपाठादनित्यः षितां डीष, दंष्ट्रा । 


"येण्या च झळल्या? इति गृह्यसूत्रम्‌-अयम्मावः-*वणांदनुदात्तांत्‌-' 
इति सूत्र अनुपसजँनात्‌' इत्यस्य गृह्यमाण ( श्रृतवणं ) विशेषणत्वमेव युक्तम्‌, 
तनु तदन्तविधिळम्यवर्णान्तविशेषणत्वमिति चेन्न, 'त्र्येण्या च दालल्या' इति गृह्य- 
ुत्रस्थाऽसङ्गत्यापेत्तेः, तथा हि--अनुपसर्जनादित्यस्य गृह्ममाणविषेषणत्वे सति 
त्रीणि एतानि अस्याः इति बहुब्रीहिनिष्यन्न 'त्र्येत' शब्दघटक “एत' शब्दस्य 
वर्णवाचिनः उपसर्जनत्वात्‌ डीप्नत्वे न स्याताम्‌ । वर्णान्तविशेषणत्वे तु त््येत्- 
ब्दस्य अनुपसजंनत्वान्त दोषः । इति । 

अनड्वाही (ई- ७०) _ अनङ्ग अब्दस्य गौरादिगणे पाठात्‌ 'षिग्दौरा- 
दिभ्यशच' इति डीषि ‘सावनडुहः स्त्रियां चा! इति वातिकेन आमि, यणादेशे 
विमवत्यादिकार्ये 'अनड्वाही' आमभावे 'अनब्नुही' इति च बोध्यम्‌ । (अनडुहः 
वृषमस्तस्य स्त्री, अनो वहतीति यौगिको वा अनडवाही-अनड्टुहीति) । 
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५०१ । जानपदकुण्डगोणस्थलभाजनागकालनीलकुशकासुकक- 
चरादू बृत्त्यमत्राचपनाइत्निमाश्राणास्थोल्यवणीनाच्छादनायो विकार- 
मेथुनेच्छाकेत वेशेषु ४।१।४९। एम्य एकादशभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः क्रमाद्‌ 
वृत्यादिष्वर्थपु डीप्‌ स्यात्‌ । जानपदी वृत्तिइचेत्‌ । अन्या तु जानपदी । उत्सा- 
दित्वादङन्तत्वेन “रिड्ढा'-(सू ४७१) इति डीप्याद दात्तः । कुण्डी अमत्रं चेत्‌ । 
कुण्डा भ्रन्या । “कुडि दाहे' “गुरोश्च हलः? ( स्‌ ३२८० ) इत्यप्रत्ययः । यस्तु 
“अमृते जारजः कुण्डः' इति मनुप्यजातिवचनस्ततो जातिलक्षणो ङीष्‌ भवत्येव । 
भमत्रे हि स्त्रीविपयत्वादप्राप्तो डीप्‌ विघीयते न तु नियम्यते । गोणी आवपनं 
चेत्‌ । गोणा अन्या । स्थली अकृत्रिमा चेत्‌ । स्थला अन्या । भाजी श्राणा चेत्‌ । 
भाजा अन्या । नागी स्थूला चेत्‌ । नागा अन्या । गजवाची नागशब्दः स्थौल्य- 
गुणयोगादन्यतर प्रयुक्त उदाह रणम्‌ । सर्पवाची तु दैध्यंगुणयोगादन्यत्र ॐ. पातय भुक्त ला सर्पाची तु दष्यंगुणयोगावन्यच प्रयुक्तः पु 


जानपदी (ई. ६९)--जनपदे भव! जानपदः | तस्मात्‌ 'जानपद-? इति 
सूत्रेण डीषि भत्वादलोपे विभक्तिकार्ये *जानपदी? इति । जानपदी, वृ त्तिश्चेत्‌= 
जीविका गम्या चेदित्यर्थः । ननु उत्सादित्वादजन्तत्वेन “टिड्ढाणन्‌--' इति 
डीपि सत्यपि 'जानपदी'ति सिद्धौ डीपृविधांनं किमर्थमिति चेन्न, डीप्याद्यु- 
दात्तत्तरम्‌, ङीषि तु ्रत्ययस्वरेणान्तो दात्तत्वमित्युमयोर्मेदात्‌ । 

कुण्डी अमत्रं चेत्‌-ननु जानपदेति सूत्रे अमत्रग्रहणेन कुण्डदाव्दादमत्रे 
` एव ङीष्‌ नान्यत्रेति नियमेन, 'अमृते जारजः कुण्डः' इति कुण्डशन्दाज्जाति- 
क्षणो डीष्‌ कथमिति चेन्न, अमत्रेऽनुगत संस्थानव्यंग्यरूपजातित्वाभावेना प्राप्तौ 


हिरवा । {स््रीविषयत्वादिति मुलस्य जातित्वाभावादित्यथं इति 
क्‌ । 


` गोणी (इ. ६४)-ओप्यते निः क्षिप्यते अस्मिन्नित्यर्थ आङ्पुवकात्‌ वपेल्युंट्‌ 


अवपनम्‌' इति । तस्मिन्नथ गोणशब्दात्‌ 'जानपदे”ति डीपि भत्वादलोपे 
विभक्तिकार्य 'गोणी' इति । 


भाजी (ई. ५९)--यवागूरुष्णिका श्राणा? इत्यमरः । तस्मिन्‌ श्राणार्थे 
भाजशब्दात्‌ जानपदे'ति डीषि झत्वादलोपे विभवितकार्ये "भाजी? इति । 

नागी स्थूा चेत्‌ ननु नागशब्दस्य जातिवाचकत्वेन जातेरिति डीषि- 
सिद्धे जानपदेति सूत्रे नाग्ग्रहर्ण व्यर्थमिति चेन्न, इथं स्त्री नागी ( हस्तिनी ) 
स्थोल्परगुण योगा दित्यत्र नागशब्दस्यंकव्यक्तिवत्तित्वेन जातिवाचकत्वामातेना- 
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दाहरणम्‌ । काली वर्णश्चेत्‌ । काला अन्या । नीली अनाच्छादनं चेत्‌ । नीला 
प्रत्या । नील्या रक्ता शाटीत्यर्थः। “नील्या अन्वक्तव्य” (वा ३१७ ) 
इत्यन्‌ । अनाच्छादनेऽपि न सर्वत्र, किन्तु १०२ नीळादोपधो# । नीली । 
१०३ प्राणिनि च&। नीली गौः। १०४ संज्ञायां वाङ । नीली-नीला । 
कुशी अयोविकारदचेद्‌ । कुशा अनन्या । कामुकी मैथनेच्छा चेत्‌ । कामुका अन्या । 
कवरी केशानां सन्निवेशश्चेत्‌ । कबरा अन्या चित्रेत्यथंः । ५०२ । शोणात्प़्ा- 
चाम्‌ ४।१।४३। शोणी-शोणा । ५०३ । वोतो गुणवचनात्‌ ४१।४४। उदः 
न्ताद्‌ गुणवाचिनो वा डीपस्यात्‌ । मृद्दी-मृदु: । 'उतः' किम्‌ ? शुचि: । “गुणः' 
इति किम्‌? आखुः। १०५ खरुसंयोगोपधान्न# खरः पतिवरा कव्या । 
पाण्डु: । ४०४। वह्वादिभ्यञ्च ४१।४५। एम्यो वा ङीष्‌ स्यात्‌ । वह्वी-वहुः । 
“कृदिकारादक्तितः (ग) । रात्रिः-रात्री । 'सर्वेतो5क्तिज्नथा दित्येके' 
(ग) । शकटिः-शकटी । “अक्तिन्नर्थात्‌? किम्‌ ? अजननिः । क्तिन्नन्तत्वादप्राप्ते 
विध्यर्थ पद्धतिशब्दो गणे पठ्यते । (हमऋापिहतिपु च' (सू ९९४) इति 


(SRS SE ळा 
सिद्धे: । न चात्र स्थूलग्रहणं व्यथंमिति वाच्यम्‌, इयं स्त्री नागा सपिणी दंघ्य- 

गुणयोगादित्यत्र दोपापत्तेः । 

नीळादोपधौ ( ई. ७३ )-“जानपद' इति सूत्रेण अनाच्छादने नीलदव्दस्य 
डीषूविधाने नीला कुण्डी इत्यत्रापि डीष्‌ स्यादित्यत नाह-“नीलादौपधो' “प्राणिनि 
च? नीलादनाच्छादनेऽपि भवनु डीप्‌ ओषधी प्राणिनि चेव स्यात्‌ न स्वन्यत्रेति 
वात्तिकार्थ: । एवञ्च तत्रैव “संज्ञायां वा' इत्यपि वार्तिकम्‌ । संत्ञायामुक्तविषये 
तदन्यत्रापि डीप्‌ वा स्यादित्यरथंः । एवञ्च “नीली-तीळा? इति द्वयमपि साधु । 

उतः किं शुचिः (ई. ७२)-अयम्मावः--'बोतो गुणवचनान्‌' इति सूत्रे 
उत इति पदामावेऽपि अत इत्यस्य सम्बन्धेनाका राम्तादेव डीप्‌ इति शुचिशब्देऽ- 
कारान्तत्वामावेन डीप्‌ न स्यादिति न शङ्कनीयम्‌ । 'खरुसंयोगोपधाग्न' इति 
चातिकृवंयर्थ्यात्‌ । 

रात्रिः ( ईः ७२) _जौणादिकरामिप्रत्ययान्तात्‌ 'झंदिकाराद क्तन:/ 
इति बह्नायन्तगंगसूत्रात्‌ विभाषया ङोषि मत्वादिकारलोपे विभक्तिकार्य "रात्री' 
इति । पक्षे “रात्रिः! इति मवति । 
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पद्धावः । पढतिः-पद्धती। ५०५। पुंयोगादाख्यायाम्‌ ४।१।४८। या 
पुमाख्या पु योगात्‌ स्त्रियां वतंते ततो ङीष्‌ स्थात्‌ । गोपस्य स्त्री गोपी । १०५ 
पाळकान्तान्न # । गोपालिका । अश्वपालिका । १०७ सूर्याद्देवतायां चाप्‌ 
चाच्यः# । सुयंस्य स्त्री देवता सूर्या । , देवतायाम्‌? किम्‌ ? सुरी-कुन्तों, 
मानुषीथम्‌ । ५.६ । इन्द्रवरु्णभवझव रुद्रसृडहिमारण्ययवयवनमातु- 
छाचार्याणामाडुक्‌ ४।१।४९ । एपामानुगागमः स्यान्डीष्‌ च । इन्द्रादीनां 
षण्णां मातुलाचार्ययोश्च पुयोग एवेष्यते । तत्र डीपि सिद्ध आनुगागममात्रं 
विधीयते । इतरेषां चतुर्णामुभयम्‌ । इन्द्राणी । १०८ हिसारण्ययोसंहस्वे« । 
महद्धिमं हिमानी । महदरण्यम्‌ अरण्यानी । १०९ यवाहोपे# । दुष्टो यवो 
यवानी । ११० यवनाङ्िप्याम्‌+ । यवनानां लिपियंवनानी । १११ सातु-. 
छोपाध्याययोराचुग्वा# । मातुलानी-मालुली । उपाघ्यायानी-उपाध्यायी । 
११२ या तु स्वयमेवाध्यापिका तत्र वा ङीष्‌ वाच्य;% । उपाध्यायी-- 


पद्धतिः (ई. ७१ )- पादाम्यो हत इति बिळे जोसमा उ ( ई. ७१ )--पादाम्यां हतिः इति विग्रहे तृतीयासमासे सति 
'हतकाषिहतिषु च' इति सूत्रेण पादशब्दस्य पदादेशे पूर्वंसवणं च कृते पद्धतिशब्दो 
निष्पन्न: | तस्मात्‌ क्तिन्नन्तात्‌ 'सवंतो5क्तिन्वर्थादित्येके' इत्यनेन डीषि अप्राप्तौ 
बह्वादिगणे पद्धतिशब्दो पठ्यते । तेनात्र 'बह्वा दिम्यश्चः इति डीषि मत्वादिलोपे 
विंभक्तिकार्ये 'पद्धती' इति । पक्षे 'पद्धतिः' इति भवति । 

पुंयोगादिति (ई. ६८) इह पुभिति लुप्तषष्ठीकं पृथक्‌ पदं, तच्चावत्तंते । 
पुंयोगादिति हेतौ पञ्चमी । आख्यायामिति तु पञ्घम्यर्थ सप्तमी तथा च या 
पुमाख्या (पुंवाचकः शब्दः) पुंयोगात्‌ स्त्रियां वतते ततो डीष्‌ स्या दित्यं: । 

गोपाछिका ( ई. ५९ ) - गाः पालयतीति गोपाल: गोपाल एव गोपा- 
लकः, त॑स्य स्त्री गोपालिका । अत्र 'पुंयोगादाख्यायाम्‌' इति डीषप्राप्ते 
“पालकान्तान्न' इति निषेघे टापि प्रत्ययस्थात्‌--' इति इत्त्वे भत्वादलोपे 
विमक्तिकार्ये उक्तं रूप सिद्धम्‌ । 

सुरी (ई. ६८ )- सूयंब्दात्‌ स्त्रीत्वविवक्षायां षिद्गौरादिभ्यः इति 
गौरादित्वात्‌ डीपि भर्यतिष्यागस्त्स्यानां य उपधाया' इत्यनेन यकारस्य 
“यस्येति च? इति अकारस्य च लोपे विसक्त्यादिकायँ उक्तं रूपं सिद्धम्‌ । झ्य 
सुरी=्कुन्ती, मानुषी न तु देवता । तेन सूर्याहेवतायामि' ति “चापू? न। 
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उपाध्याया । ११३ आचार्यादणत्वं चक । आचायंस्य स्त्री आचार्यानी । 
पुंयोग इत्येव । ग्राचार्या, स्वयं व्याख्यात्री । ११४ अर्यक्षत्त्रियाभ्यां वा 
स्वाथ# । अर्याणी--अर्या । स्वामिनी वेश्या वेत्यथः । क्षत्त्रियाणी-- 
क्षत्त्रिया । पु योगे तु--अर्यी । क्षस्त्रियी । कथं 'ब्रह्माणी' इति? ब्रह्माणमा- 
नयति जीवयतीति कर्मण्यण्‌’ ( सू २९१३) । ५०७। क्रीतात्करण- 
पूर्वात्‌ ४।१।५०। क्रीतान्ताददन्तात्करणादेः स्त्रियां ङीप्‌ स्यात । वस्त्रक्रीती । 
'क्वचिन्न--घनक्रीता । .५०८ _ क्तादल्पाख्यायाम्‌ ४१।५१। करणादे 


उपाध्याया (ई. ६६)--अश्र या तु स्वयमेवाध्यापिका तत्र ग ङीष्‌ 
वाच्यः' इपि वातिकेन ङीषि मत्वादलोपे विमक्तिकारये. उपाध्यायी” इति । प्रक्ष 
टापि “उपाध्याया' इति च भवति । “उपाध्यायस्य स्त्री! इति विग्रहे तु पुंयोगे 

. -ङीषि, आनुकि च सति “उपाध्यायानी -उपांघ्यायी' इति भवति । : ? 
11, अर्याणी (ई. ६८ )--अयंशब्दात्‌ स्त्रीत्वविवक्षायाम्‌ “अय॑क्षत्त्रियाम्पां 
वा .स्वार्थ' इति.वा तिकेन ङीषि आनुकि च कृते मत्वादलोपे णत्वे विभक्तिकायें 
अर्याणी' इति ॥ पक्षे, टापि “अर्या? इति । स्वामिनी वैद्या वेत्यर्थः । पुंयोगे तु 

यस्यः स्त्रो<'भर्यी' इति भवति । 

__ ब्रह्माणी (ई- ६४) -त्रह्माणम्‌ ओनयति=्=जीवयति इति विग्नहे ण्यन्तात्‌ 
` आनि' धातोः 'कमंण्यण्‌' इत्यणि 'णेरनिटि' इति णिलोपे 'आन' शाब्देन ब्रह्माण- 
; सित्सस्य उपपदसमासे. सुन्छुकि नलोपे सवर्णदीर्घे 'बरह्मान'. शब्दात्‌ 'टिडढाणन्‌- 
£ इति ङीपि “यस्येति च' इत्यकारलोपे {पूर्वपदात्‌ संज्ञायाम्‌’ इति णत्वे विभक्ति- 

कार्ये ब्रह्माणी इति सिद्धम्‌ | 'इन्द्रवर्ण-- इति सूत्रे 'ब्रह्मन्‌' यब्दस्याग्रहणात्‌ 
ऽब्ह्मणः स्त्री इत्यर्थं 'ब्रह्माणी'-कथमिति प्रश्‍ने. आह--कथ ब्रह्माणीति । 
वख्क्रोती (ई. ७२ ) अत्र 'क्रीतात्‌ करणपुर्वात' इति सूत्रेण डीषि 
= भंत्वादंलोपे विभक्तिकार्यै 'वस्त्रक्रीती' इति॥“ ननु “वस्त्रेण क्रीता -इति वि 
समासे सति अदन्तत्वाऽमावात कथं डीष इति चेन्न, “वस्त्र टा क्रीतः इति स्थिते 
गतिकारके'ति परिभाषया .सुबुत्पत्त: प्रागेव क्रीतशब्देन समासे सुब्लुकि वस्त्रः 
"क्रीतेति प्रातिपदिकस्य अदन्तत्वनिपे घादिति भाष्ये स्पष्टम्‌ । 
`  घनक्रोता- ननु ‘वस्त्रक्रीती’ इतिवदन्रापि डीष्‌ कुतो नेति चेन्न, “कर्तु'- 
करणे कृता बहुलम्‌! इति सूत्रे बहुलग्र हणेन ‘गतिकारकेति' परिभाषया अनित्य- 
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क्तान्ताददन्तात्स्त्रियां डीष्‌ स्यादत्पत्वे द्योत्ये । श्रश्नलिप्ती द्योः । ५०९ बहु- 
त्रीहेश्चान्तोदात्तात्‌ ४१।५२। बहुब्रीहेः क्तान्तादन्तोदात्ताददन्तात्तस्त्रियां 
डीप्‌ स्यात्‌। ११५ जातिपूर्यी दिति वक्तञ्यम्‌ # । तेन वहुननूसुकालसुखादि- 
पूर्वाच्च । ऊरुभिन्नी । नेह-बहुक्रीता । ११६ जा।तान्ताञ्न# । दन्तजाता । ११७ 
पाणिशृहीती भार्यायाम्‌ # । पाणिगृहीता अन्या । 

५१० अस्वाङ्गपूवपदाद्वा ४१।५३ । पूर्वण नित्ये प्राप्ते विकल्पोऽयम्‌ । 
सुरापीती-सुरापीता । 'अन्तोदात्तात्‌' किम्‌ ? वस्त्रच्छन्ना । “अनाच्छादनात्‌' 
इत्युदात्तनिपेधः । अत एव पूर्वेणापि न डीप्‌ । ५११ स्वाङ्गाचोपसजेनाद्‌- 
संयोगोपधात्त ४।१।५४। भ्रसंयोगोपधमुपसजंनं यत्स्वाङ्ग' तदन्ताददन्तात्प्राति- 
पदिकाद्ठा ङीष्‌ । केशानतिक्रान्ता अतिकेशी-अतिकेशा । चन्द्रमुखी-चन्द्रमुखा । 
संयोगोपघात्तु--सुगुल्फा । “उपसजेनात्‌' किम्‌ ? शिखा । स्वाङ्ग त्रिधा 
(१) “अद्रवं सूतिमस्स्वाङ्ग प्राणिस्थम विकारज्ञम्‌' । - सुस्वेदा, द्रवत्वात्‌ । 
सुज्ञाना, अमूतेत्वात्‌ । सुमुखा शाला, अप्राणिस्थत्वात्‌ । सुशोफा  विकारजत्वात्‌ । 
(२) अतत्स्थं तत्र दृष्टं च-सुकेशी सुकेशा वा रथ्या, अप्राणिस्थस्यापि प्राणिनि 

इष्टत्वात्‌ । (३) तेन चेत्तत्तथायुतम्‌ !। सुस्तनी-सुस्तना वा प्रतिमा, प्राणि- 
त्वज्ञापनात्‌ सुबन्तेन समासात्‌ पूर्वमेव घनेन फ्रीतमिस्यर्थं टापि ततः सुपि 
समासेऽदन्तत्वाऽभावात्‌ 'क्रीतात्करणपूर्वात्‌' इत्यस्याप्राप्तेः। ` 

ऊरुभिन्नी (ई. ६४, ६८)--मिन्नो असंयुक्तो उरू यस्याः सेति विग्रहः । 
अत्र 'बहुब्रीहेश्‍चान्तोदात्तात' इति सुत्रेण डीषि भत्वादकारछोपे विभक्तिकाये 
उक्त रूप सिद्धम्‌ । 

सवाङ्गाचोपसज नात्‌ (-ई. ६४, ६६, ७० )--इति सुत्रे स्वाङ्गपदेन 
स्वस्य= अवयवीमूतस्य, अङ्ग स्वाङ्गम्‌' इति कथने “सुमुखा शाला’ इत्यत्राऽपि 
डीष्‌ स्यात्‌-मुखस्य घालाङ्गत्वात्‌ । किञ्च “सुकेशी रथ्या’ इत्यत्र डीप्‌ न स्यात्‌- 
केशानां स भाण्यद्गत्वाऽमावात्‌ । _तस्मादव्याप्त्यतिष्याप्तिवारणाय उक्तसुत्रे 
माष्योक्त 'अद्रवमि'त्यादिना त्रिविधं स्वाङ्गः गृह्यते । 

(१) "अद्रवं मूतिमस्स्वाङ्गं प्राणिस्थमविकारजम्‌?=न विद्यते द्रवो 
यस्य तद्‌ अद्रवम्‌, अतः सु = शोभनः, स्वेदः = षर्मजः--उदकप्रस्रवो यस्याः सा 
सुस्वेदा' इत्यत्र डीष्‌ न । सूर्तिमत्‌ू--स्परशवद्‌ दरव्पपरिमाणं मूर्तिस्तद्वत । अत 
एव 'सुज्ञाना' इत्यन्न डोष्‌ न । प्राणिस्थम्‌= प्राणिनि-प्राणबति जन्तौ 
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वत्प्राणिसहशे स्थितत्वात्‌। ५१२ नासिकोद्रोष्ठजङ्घाद्न्तकर्णश्वङ्गाच 
४।१।५५। एभ्यो वा डीप्‌ स्यात्‌ । आद्ययोवं ह्ुज्लक्षणो निषेधो वाध्यते, पुरस्ताद- 
पवादन्यायात्‌ ।'ओप्ठादीनां पञ्चानां तु असंयोगोपधात्‌’ इति पर्युदासे प्राप्ते 
वचनं, मव्येऽपवादन्यायात्‌ । सहनञ्लक्षणस्तु प्रतिषेघः परत्वादस्य वाधकः । 
तुञ्गनासिकी-वुङ्गनासिका, इत्यादि । नेह--सहनासिका । अनासिका । अत्र 
वृत्तिः-'अङ्गगात्रकण्ठेभ्यो वक्तव्यम्‌’ स्वङ्गी-स्वङ्गा । इत्यादि । एतच्चा- 
नुक्तसपुच्चयार्थन चकारेण सङग्राह्ममिति केचित्‌ । 'भाष्याद्यवुक्तत्वादप्रमा- 
णम्‌? इति प्रामाणिकाः। अत्र वातिकानि-११८ पुच्छाञ्चक । सुपुच्छी- 


विद्यमानम्‌ । अतः “सुमुखा शाळा’ इत्यत्र डीप्‌ न । अविकारजम्‌ = रोगादि- 
विकाराजन्यम्‌ । अतः सु=अधिकः, शोफः== श्वयथुः, यस्याः सा 'सुशोफा' 
इत्यत्र डीप्‌; । 

(२) अतत्स्थं तत्र दृष्टं च =अतत्स्थं = सम्प्रति अप्राणिस्थमपि, च = 
किन्तु, तत्र = प्राणिनि, दृष्ट =हश्यमानं, यत्तदपि स्वाङ्जमित्यर्थः । अतः “सुकेशी 
-रथ्या' इत्यत्र डीष्‌ सिद्धः । रथ्यायां =वीथ्यां, विकीणंः केशः सम्प्रति अप्राणि- 
स्थेत्वेऽपि कदाचित्‌ प्राणिस्थत्वादिति भावः । 

(३ ) तेन चत्तत्तथा युतम्‌ = येनाङ्गेन प्राणिरूपं वस्तु यथायुतं, तेन 
सत्सदृशेन अङ्गेन सद्‌ "5 अप्राणिरूपं वस्तु, तथा प्राणिवत्‌, युतं =युक्तं चेत्‌ = 
स्यात्‌, तदपि प्राणिनि दृष्ठं स्वा ङ्गमित्यर्थः । अत एव “सुस्तनी प्रतिमा! इत्यत्र 
ङीष्‌ सिद्धः । 

तुङ्गनासिकी ( ई+ ५०, ५६ )-अत्र “स्वाङ्गाच्चोपसजंनादसंयोगोपघात्‌' 
इति सूत्रेण प्राप्वडीष: “न फ्रोडादिवह्वचः' इत्यनेन निषेषे प्राप्ते तं प्रवाघ्य 
“नासिकोदरौष्ठजङ्कादन्तकणं्पृङ्गाच्च' इति डीप्‌विकल्पे 'तुङ्गनासिकी' श्रमावपक्षे 
“तुङ्गनासिका' इति च बोध्यम्‌ । नन्वेवं बह्वल्लक्षणस्य निरवकाशत्वापत्तिरिति 
च्चेन्न, सुजघनेत्यादौ सावकाशत्वात्‌। नचेवं 'सहनन्‌विद्यमान पूर्वाच्च’ इति निषेधस्य 
सकेशा, इत्यादौ सावकाशत्वेन 'सहनासिका' “सहोदरा' इत्यादावप्यनेन ङोष्‌- 
“विकल्प: स्यादिति वाच्यम्‌ । “पुरस्तादपवादा अनन्तरान्विधीन्वान्ते नोत्तरान्‌’ 
इति न्यायेन “न क्रोडादिबह्वचः' इत्यस्येव बाधसम्मवात्‌ । तुङ्भः=उन्नतः । 
एवञ्च उचता नासिका यस्याः सेत्यर्थः । 


१६४ सिद्धान्तकौमुदी : 


सुपुच्छा। ११९ कबरमणिविषशरेभ्यो नित्यम्‌#। कवरं चित्रे पुच्छं 
यस्याः सा कबरपुच्छी मयूरी इत्यादि । १२० उपसानात्पक्षाञ्च पुच्छाञ्च# | 
नित्यमित्येव । उलूकपक्षी शाला । उलूकपुच्छी सेना । ५१३ न फ्रोडादि- 
वहृचः ४।१।५६। क्रोडादेर्व ह्ूचश्च स्वाङ्गान्त डीष्‌ । कल्याणक्रोडा । अश्वाना- 
मुरःक्रोडा । आकृतिगणोऽयम्‌ । सुजघना । ५१४ सहनञ्चिद्यमानपूर्वाच्च 
४।१।५७। सहेत्या दित्रिकपूर्वा्च डीष्‌ । सकेशा । अफेशा । विद्यमाननासिका । 
५१५ नखमुखात्‌ संज्ञायाम्‌ ४१।५८। डीप्‌ न स्यात्‌ । शूर्पणखा । गौरमुखा । 
“संज्ञायाम्‌' किम्‌ ? ताञ्नमुखी कन्या । ५१६ दिक्पूर्वपदान्ङीप्‌ ४।१।६०। 
दिवपूवं पदात्सवा ङ्गान्तात्प्रातिपदिकात्परस्थ डीषो डीवादेशः स्यात्‌ । प्राङ्मुखी । 
धाद्य दात्त पदम्‌ । ११७ वाहः ४।१।६१। वाहन्तात्प्रातिपदिकान्डीष्स्यात्‌ । 
डीपे वानुवर्तते न डीप्‌ । - दित्यवाट्‌ च मे दित्यौही च मे? । ५१८ सख्यः 
शिश्वीति भाषायाम्‌ ४।१।६२। इतिशब्दः प्रकारे 'भाषायाम्‌” इत्यस्यानन्तरं 
ष्टव्यः । तेन छन्दस्यपि क्वचित्‌ । सखी । अशिश्वी । 'आधेनवो घुनयन्ता- 
मशिइवीः । ५१६ जातेरस्रीविषयादयोपधात्‌ ४।१।६३। जातिवाचि यन्न 


सुजघना ( ई. ४६, ५६ )--सु=श्योमन, जघनं यस्याः इति विद्नहे 
्त्रीत्वविवक्षायां “स्वा ङ्गाच्चोपसजेनाद्‌'.इति प्राप्तं डीषं “न क्रोडादिबह्वचः’ 
इति बह्वचकत्वाभ्षिषेचे अदन्तत्वाट्वापि विभक्त्यादिकायं उक्तः रूप सिद्धम्‌ 1.. 
शूपणखा ( ई. ५१ ) - शूर्पणखा’ नाम राक्षसीति रामायणे प्रसिद्धा । 
शूर्पाणीव कररुहा: यस्या इति अस्वपदविग्रहः । संज्ञात्वेन नित्यसमासत्वात्‌, "नखः 
मुखात्‌. संश्चायाम्‌' इति.ङीष्निषेधे सति “पूर्वपदात्‌ संज्ञायामगः’ इति णत्वे 
सुवादुत्पत्तिः । यदा तु शूपंवन्नलानि यस्या इति योगमीत्रं विवक्ष्यते न तु संज्ञा; 
तदा असंज्ञात्वात्‌ न डीव्निषेघो न वा णत्वं भवति। ` i 
जातेख्ीति ( ई. ५२, ५४ ) -'जातेरस्त्रीविषयात्‌' इति सूत्रे जातिपदेन 
निघा जातिगृं ह्यते । तत्र प्रथमलक्षणम्‌-आकृतिश्रहणा जातिः इति. 
_आकृति:-अवयवसन्निवेशविशेष: ।.ईहशाकारो गौरित्युपदिष्टे पुच्छलाङ्गूलाद्या- 
कृतिनिदेंशेन गवादिषु जातिगृ ह्यते, तदा ह्यनुगतेऽपि ह्मनुगतमेकाकारेण प्रतीत 
, यत्संस्थानम्‌ अवयवसन्निवेशः, तेन व्यङ्गया यो सा जातिरित्यर्थः । तथाहि- 
नद्यादीनां जरूसमीपदेशो यत्र यत्र वतंते, तत्र तत्र तट इति बुद्धिर्जायते, इति 


स्त्रीप्रत्ययप्रकरणम्‌ १६४ 


च स्त्रियां नियतमयोपघं ततः स्त्रियां डीष्स्यात्‌। आक्कतिग्रहणा ज्ञातिः 
अनुगतसंस्थानव्यङ्गचे त्यथः । तटी । लिङ्गानाञ्च न सब भाक्‌ सकृदाज्या- 
तनिग्राह्या । “असवंलिजुत्वे सत्येकस्यां व्यक्तो कथनाद्वथक्त्यन्तरे कथनं 
विनाऽपि सुग्रहा जातिः’ इति लक्षणान्तरम्‌ । वृपली । 'सत्यन्तम्‌’ किम्‌ ? 
शुक्ला । 'सक्ृृत्‌'-इत्यादि किम्‌ ? देवदत्ता । 'गोत्रं च चरणे; सह? भ्रपत्य- 
प्रत्ययान्तः दाखाव्येतृवाची च शब्दो जातिकायं लमत इत्यथः । श्रौपगवी । 
कठी । कल्व,ची । '्राह्मणी' इत्यत्र तु शाङ्ग रवादिपाठान्डीना डीष्वाध्यते 
“जाते: किम्‌ ? मुण्डा । अस्त्रीविषयात्‌ किम्‌ ? वलाका । अयोपधात्‌’ किम्‌ ? 
क्षत्त्रिया । १२१ योपधप्रतिपेधे हयगबयसुकयमनुष्यमत्स्यानामप्रति- 
पेधः# । हयी । गवयो । मुकयी । 'हलस्तद्विचस्य' (सु ४७३) इति यलोपः । 
_मनुषी । मत्स्यस्य कथाम’ ( ९९ ) मत्मी । । 
तटशब्दादपि जातिलक्षणो डीषु भवति । परञ्च एतत्‌ लक्षण वृषलत्वादीनां 
जातित्वे साधकं न मवति । थथा -. हस्ताद्यवयवसन्निवेशो यथा ब्राह्मणादीनां 
वतंते, तथा शूद्रस्यापि इति प्रथमलक्षणेन न गतार्थत्वम्‌, अत उच्यते-“छिङ्गा- 
नाश न धव साक” इति । एकस्यां ब्राह्मणादिव्यक्तो एकवारं कथनात्‌=उप- 
देशात्‌, द्वितीयव्यक्तौ कथनं विनापि ` जातेर्ञ्ञानं सुलममिति वृपलत्वादीनां 
जातित्वसिद्धिः । ननु एताभ्याम्‌ औपगवी फठीत्यादेरसंग्रहः, अनुगतसस्थान- 
च्यङ्गघस्वामावात्‌, सवंकिङ्गत्बाच्चेति चेद्‌ ?. उच्यते-'गोत्रं . च चरणः सह? 
इति । अपस्य उत्ययान्तः चकारात्‌ शाखाध्येतृवाची च शब्दो जातिकार्य॑-लसत 
इत्यथे: । एवम्‌ 'औपगवी, 'कठी' इत्यादेः सिद्धिरिति-दिक्‌ । जा 

वृषल्ली ( ६. ४४, ९८, ६० )--वृषलशद्दात्‌ स्त्रीत्वविवक्षायां 'जाते- 
'रस्त्रीविषयादयोपघात्‌' इत्यनेन डीषि भत्वादलोपे विभवित्यादिकार्ये उक्त रूपं 
सिद्धम्‌ । जातित्वं चात्र 'लिद्धानाज्च न सर्वभाक्‌? इति । 

औपगवी ( ई. ४४, ५५, ५६ )--उपगोरपत्यं स्त्रीत्यर्य अपत्याथेऽणि 


वद्धौ अवादेशे गोत्रप्रत्ययान्तस्यापि जातित्वस्वीकारात्‌ - “जातेरस्त्रीविषयादयो- 
पघात्‌' इति डीषि 'यस्येति च' इत्यलोपे सुळोपे. उक्त रूपं सिद्धम्‌ | र 
मुकयी ( ६. ५२ )--चतुष्पाज्जातिविश्वेषस्य संज्ञेयम्‌ । अन्न अयोपधात्‌ 


इति प्रतिषेघात्‌ डीषप्राप्तौ 'योपघप्रदिषेधे हयगवय-- इति वार्तिकेन डीपि 
सत्वादलोपे विमक्तिक्राये उक्तं रूपं सिद्धम्‌ । ठन्न 


१६६ सिद्धान्तकोमुदा 


५२० पाककरणपणपुष्पफलमूलवालोत्तरपदादच ४।१।६४। पाका- 
दुत्तरपदाज्जातिवाचिनः स्त्री विषयादपि ङीष्स्यात्‌, । ओदनपाकी । छाद्धूकर्णी । 
शालपर्णी । शंखपुष्पी । दासीफली । दर्भमूली । गोवाली । ओषधिविशेषे रूढा 
एते । ५२१ इतो मनुष्यजातेः ४।१।६५। ङीप्स्यात्‌ ॥ दाक्षी । योपधादपि। 
उदमेयस्यापत्यं स्त्री ओदमेयी । “मनुष्य इति किम्‌? तित्तिरिः । ५२२ 
ऊङ्तः ४।१।६६। उकारान्तादयोपधान्मनृष्यजातिवाचिनः. स्त्रियामूङ्‌ स्यात्‌ । 
कुरूः । (कुरुनादिभ्यो ण्य” (सू ११६२) तस्य "स्त्रियामवन्ति-' (सू ११९७) 
इत्यादिना लुक्‌ । 'ययोपधात्‌' किम्‌ ? अध्वयुः। १२२ अग्नाणिजातेश्चा- 
रञञ्चादी नामुपसंस्यानम्‌# । रज्ज्वादिपयु दासादुवर्णान्तिम्य एव । अलाव्वा । 
कर्केन्ध्वा । अनयोदीर्षान्तत्वेऽपि ,नोङ घात्वोः' (सू २७२०) इति विभक्त्युदा- 
तत्वप्रतिषेध ऊड: फलम्‌ । प्राणिजातेस्तु-क्कवाकुः । रज्ज्वादेस्तु रञ्जु: । 
हनु; । ५२३ वाहृन्तात्संज्ञायाम्‌ ४।१।६७।. स्त्रियामूङ्‌ स्यात्‌ । भद्रवाहः । 
संज्ञायाम्‌ किम्‌ ? वृत्तवाहुः। ५२४ पङ्गोश्च ४।१।६८। पङ्गः । १२३ श््वशुर- 
स्योफाराकारलोपश्थ+ । चादूडू । पुंयोगलक्षणस्य ङीषोऽपवादः । लिङ्गवि- 
शिष्टपरिमाषया स्वादयः । श्वश्रूः। ५२५ उसूत्तरपदादौपम्ये ४।१।६९। 
उपमानवाचिपूर्वपदमूरूत्तरपदं यत्प्रातिपदिकं तस्मादूड स्यात्‌ । करभोरूः । 

कुरू! ___ कुरू (६ ५३ )--कुरुकी तरस्य राजा कुरुः तस्यापत्यं स्त्रीत्यर्थः । गोत राजा कुरः तस्यापत्यं स्त्रीत्यथं: । "गोत्रं 
च चरणः सह' इति जातित्वे 'ऊडुतः' इति कुस्शन्दात्‌ ऊडि सवणंदीर्धे स्वा- 
युत्पत्ति) । 

अलाव्वा ( ई. ४८ )-अलाबूणब्दात्‌ सत्रीत्वविवक्षायाम्‌ 'अप्राणिजाते- 
एचारज्ज्वादीनामुपसंख्यानभ्‌’ इति वातिकेन ऊडि सवणंदीर्ध अलाबूशब्दो 
निष्पन्नः । तस्मादळाबूशब्दात्‌' टायां यणादेशे 'अलाब्वा' इति । ( अलावशब्द- 
स्य दीर्घान्तत्वेशपि 'नोड्घात्वो'रिति विभवत्युदात्तत्वप्रतिषेघ ऊड: फलम्‌ । ) 

श्वश्रूः ( ई. ५५, ५६ )--श्रशुरस्य स्त्रीति विग्रहे. पुंयोगलक्षणे डोषि 
तमपवाद्य “श्रशुरस्पोकाराका रछोपदच” इति वातिकेन ऊडि तत्सन्नियोगेन 
रेफादकारस्य शकारादुकारस्य च लोपे विमक्तिकाये “थू: इति । 

__ करभोरूः ( ई. ५२ )--करमाविव ऊरू यस्या इति विग्रह: । करभोरु- 
शब्दस्य आक्कतिग्रहणे'ति त्रिविषजातित्वाऽमावात्‌ 'ऊडत:? इत्यस्याप्राप्त्या 
“ऊरूत्तरपदादौपस्ये” इति ऊडि सवणंदीघे स्वाद्युत्पत्तिः । 


स्त्रीप्रत्ययभ्रकरणम्‌ १६७ 


१२६ संहितशफलक्षणवामादेश्च .४१।७०। अनौपम्यार्थं सुत्रम्‌ । संहि- 
तोरूः । सँव शफोरूः । शफौ“खुरौ ताविव संहिलष्टत्वादुपचारात्‌-। लक्षण- 
शव्दादशंआद्यच्‌ । लक्षणोरू: । वामोरूः। १२४ सहित-सहाभ्यां चेति- 
वक्तत्यम्‌# । हितेन सह सहितौ ऊरू यस्याः सा सहोरू: । यद्वा,. विद्यमानच 
वचनस्य सहशब्दस्य ऊर्वेतिशयप्रतिपादनाय. प्रयोग: । ५२७. संज्ञायाम्‌ 
४।१।७२। कद्रूकमण्डल्वोः संज्ञायां स्त्रियामूडः स्यात्‌ । कटू: । कमण्डलूः 'सज्ञा- 
याम्‌” किस ? कद्रुः । कमण्डलुः । अच्छन्दोऽर्थं वचनम्‌ । ५२८ शाङ्गरवा- 
द्ययो ङीन्‌ ४।१।७३। शाज्भ'रवादेरतो योऽकारस्तदन्ताच्च जातिवाचिनो 
डीन्स्यात्‌ । शाङ्ग रवी । वैदी । 'जातेः' इत्यनुवृत्तेः पुंयोगे डीषेव। 'नृनर- 
योवृद्धिश्च' (ग) इति गणसूत्रम्‌ । नारी। ५२९ यङञ्चापू ४।१।७४। 

शफोरूः (ई. ५९ )-शफौच्खुरौ, ताविव संदिलष्टौ उरू यस्याः इति 
विग्रहे निष्यन्नात्‌ शफोरुशब्दात्‌ 'संहितशफलक्षणवामादेइच' इति ऊङि सवणं- 
दीर्घे विभवत्यादिकार्ये उक्तं रूपं सिद्धम्‌ । 

सहोरूः (ई. ५५ )--'सहितसहाम्यां चेति वक्तव्यम्‌’ इति. वार्तिकेन 
ऊडि सवणंदीर्धे गुणे प्रातिपदिककारये 'सहोरूः' इति । नच सहशब्दस्य विद्यमा- 
नत्वे 'सहोरूः' इत्यस्य {सहरब्दप्रयोगो व्यथं इत्यत आह मूले सहेते ( रति- 
कालिकमदंनम्‌ ) इति सहो, सहो ऊरू यस्याः सा 'सहोरूः' इति । किञ्च विद्य 
मानवचनत्वेऽपि सहशब्दस्य न वैयथ्यंम्‌ । ऊवंतिद्ययप्रतिपादनाय ;प्रयोगात्‌ । 

शाङ्गरवी ( ई- ६० )--श्वङ्गरुणन्दादपत्येणि 'आदिवृद्धौ 'ओगुंण:' 
इति गुणेऽवादेसे 'शाङ्खंरव' इति तस्मात्‌ जातित्वान्डीषि प्राप्ते तम्प्रबाध्य 
धह्याजुरवाद्यनो डीन्‌' इति डीनि भत्वादळोपे विमक्तिकारयं तत्सिद्धिः । 

वेदी ( ई- ५० )-विदस्थापत्यं स्त्रीत्यथं 'अनुष्यानन्तर्ये विदादिम्योऽन्‌' 
इत्यनि कृते गोव्रत्वेन जातित्वान्डीषि प्राप्ते 'शार्ङ्गरवाद्यमो डीनु' इति सूत्रेण 
डीनि अल्लोपादिकार्ये “वैदी' इति सिद्धम्‌ । 

नारी { ई. ४३, ४७, ५८ )--नू-नरशब्दयोरुदाहरणं नारीति । तत्र 
नृशन्दात्‌ 'नुनरयोवृद्विशच' इति गणसूत्रेण चकारात्‌ डीनुविधानेन पूवं डीनि 
वृद्धौ रपरत्वे च 'नारी' ईति । एवं नरशब्दात्‌ पूर्वं डीनि यस्येतिलोपे नकाराद- 
कारस्य वृद्धौ नारीति न च यस्येति लोपात्‌ प्रागलोन्त्यपरिमाषया नरशब्दा- 
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यडन्तात्स्त्रियां चाप्स्यात । 'यड' इति ञ्यङ्ष्यङोः सामान्यग्रहणम्‌ । आम्व- 
उठा । कारीषगन्ध्या । १२५ षाद्यवश्चाबवाच्य;क । पोतिमाष्या । ५३० 
आवट्याच्च ४।१।७५। अस्माच्चाप्स्यात्‌ । यङश्च' (सू ४७२) इति डीपो- 
$पवादः । ध्रवटशब्दी गर्गादिः । आवट्या । ५३१ तद्धिताः ४।१।७६। आप- 
न्न्चमसमाप्तेरधिकारोः्यम्‌ । ५३२ यूनस्तिः ४।१।७७। युवन्शव्दात्तिप्रत्यय 
स्यात, स च तद्धितः । लिङ्गविशिष्टवरिमाषया सिद्धे तंद्धिताधिकार उत्तराथः। 
युंबतिः। अनुपसर्जनादित्येव । वहवो युवानो यस्यां सा वहुयुवा । 'युवती' 
इति तु यौतेः शात्रन्तान्डीपि वोध्यम्‌ । ` 

इति स्त्रीप्रत्ययप्रकरणम्‌ । 


न्ताकारस्य वृद्धिः कुतो नेति वाच्यम्‌ । 'वर्णादाङ्गं वलीयः? इति परिमापावलेन 
अन्त्यस्याकारस्य यस्येतिलोपेनापहारात्‌ । केचित्तु, नरस्य-अः नरः, ना च 
नरश्च तयोः नुनरयोः इति प्रश्‍्लेषसामर्प्यान्नकाराकारस्येव वृद्धिः स्यादित्याहुः । 
न च नराब्दात्‌ पूर्वोक्तप्रकारेण नारीति सिद्धौ नरग्रहणं व्यर्थमिति वाच्यम्‌, 
नरत्वजातिवाचिनो नरशब्दात्‌ स्त्रियां जातिलक्षणडीषि नरीति व्यावृत्त्यथं 
तंस्यावस्यकत्वात्‌ । वृद्धिविधानार्थं गणसुत्रमेतदिति बोध्यम्‌ । 'नारी सीमन्तिनी 
वधू: इत्यमरः । 

कारीषगन्ध्या (ई. ५१, ५३, ५८ )-करीषं गवादिपशुपुरीषं तस्य 
गन्ध इव गन्धो यस्य स करीषगर्धिः । करीषगन्धेः  गोश्रापत्यं स्त्रीत्यर्थं अणि 

“अणिनोरनापंयो': इति ष्यडादेशे 'यस्येति’' च इतीकारलोपे “यडश्चाप्‌ 
इति चापि भत्वादकारलोपे विभक्तिकार्यं उक्तं रूपं सिद्धम्‌। | 
` युवतिः ( ५५, ५६, ६१ )--युवप्तशब्दात्‌ स्त्रीत्वविवक्षायां 'यूनस्तिः' 
इति तित्रत्यये “स्वादिष्विति 'पदत्वान्न लोपे विभक्तिकायं “युवतिः' इति। 
दी्घेकारान्तोऽपि स्त्रियां वतते, तत्तु युघातोल॑ंटः शतरि शपो छुकि उवङि 
उगित्त्वात्‌ डीपि “युवती” इति । '( योति=पत्या सह आत्मानं- मिश्री- 
करोतोत्यथंः ) । . ६ 

इति स्त्रीप्रत्ययप्रकरणम्‌ । ` 


i ककमननकननन-+«क 


अथ कारकप्रकरणम्‌ 
५३३ प्रातिपदिकार्थ छिङ्गपरिमाणवचनगात्रे प्रथमा २।३।४६। 
नियतोपस्थितिकः प्रातिपदिकार्थः । मात्रशब्दस्य प्रत्येकं योगः । प्रातिपदिकार्थ 
मात्रे लिङ्गमांत्राद्याचिक्ये संख्थामात्रे च प्रथमा स्यात्‌ । उच्चैः । नीचैः । कृष्णः 
श्रीः | ज्ञानम्‌ । अलिङ्गा, नियतलिङ्गाइच 'प्रातिपदिकार्थमात्रे' इत्यस्योदाहर- 
णम्‌ । श्रनियतलिङ्गास्तु लिङ्गमात्राद्याधिक्यस्य । तटः । तटी । {तटम्‌ । परिः 


कारकस्य किं लक्षणम्‌ ( ६. ५९ )--क्रियाजनकत्वं कारकत्वम्‌ । 
क्रियान्वयित्वं कारकत्वमित्येतावन्मात्रस्वीक्कारे 'प्राह्मणस्य पुत्र पन्थानं पृच्छति’ 
इत्यत्र ब्राह्मणस्यापि कारस्वं स्यात्‌ । साक्षात्‌ क्रियान्वयित्वं कारकत्वम्‌’ इति 
स्वीकारे तु “मातुः स्मरति’ इत्यत्र मातुः कारकत्वे षष्ठ्याः कारकत्वं नास्ति’ 
इति वचनाऽसंगतिः स्यादतः 'क्रियाजनकत्वम्‌’ अर्थात्‌ क्रियाजनकत्वेनाऽन्व- 
यित्वं तत्त्वमित्यवसेयम्‌ । 

प्रातिपदिकार्थति-पदम्पदमिति प्रतिपदम्‌, प्रतिपदे भवं प्रातिपदिकम्‌) 
तस्याथः प्रातिपदिकार्थः, स च लिङ्गं च परिमाणं च वचनं चेति प्रातिपदि- 
कार्थलिङ्गपरिमाणवचनानि, तान्येव प्रातिपदिकार्थेलिङ्गपरिमाणवचनमात्रं 
तस्मिन्‌ । 'हन्द्रादौ हन्द्रमध्ये ढन्दान्त च धूयमाणं पदं प्रत्येकममिसम्वद्धघते' 
इति भाष्योकते द्वन्द्वान्ते श्रूयमाणमात्रपदस्य प्रत्येकमन्वयात्‌ प्रातिपदिकार्थमात्न 
हत्याद्यथः सम्पद्यते । ( १६६० ) 

नियतोपस्थितिक इति--नियता= व्यापिका, उपस्थितियंस्य स “निय- 
तोपस्थितिकः।' यस्मिन्‌ प्रातिपदिके उच्चारिते सति यस्यार्थस्य नियमेनोप- 
स्थितिः स नियतोपस्थितिकः। ( १९६२ ) द 

नीचे! ( ई. ५९ )-'प्रव्ययादाप्युपः' इति सूत्रे 'अव्ययंग्रहणं व्यथंमलि- 
ङ्गत्वात्‌' इति माष्योक्तरीत्या अव्यये कस्यापि रिङ्गस्यानुपह्यितिरिति रातिः 
पदिकार्थकिङ्गपरिमाणवचनेमात्रे प्रथमा' इत्यनेनाऽत् प्रातिपदिकाथमात्रे प्रथमा 
भवति । ( नन्वत्र. अव्ययात्‌ प्रथमोत्पत्तेः फलाभावः “अव्ययादाप्सुपः' इति 
छूकोऽवशयं परवृत्ते रिति चेन्न, पदत्वाथं सुबुप्पत्तरावष्यकत्वात्‌ । तेन नीचैरित्यादो 
रुत्वविसगौ' 'नीचैस्तेऽसम्यग्माषणम्‌' इत्यादौ तेमयादिसिद्धिरच भवति । ) 
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माणमात्रे-द्रोणो ब्रीहिः । द्रोणरूपं यत्परिमाणं तत्परिच्छिन्नो प्रीहिरित्यर्थः । 
प्रत्ययार्थे परिमाणे प्रकृत्यर्थोऽभेदेन संसर्गेण विशेषणम्‌, प्रत्ययार्थस्तु परिच्छेय- 
परिच्छेदकमावेन व्रीही विशेषणमिति विवेकः । वचनं-संख्या । एकः । द्वौ । 
बहवः । इहोक्ता्थत्वाद्विक्तेरप्राप्तो वचनम्‌ । ५२४ सम्बोधने च २।३। 


( क ) द्रोणो ब्रीहिः इति (ई- ५२, ५३, १६, ता एफए सम ङ्गाः इत हि. २९, ५३, १६, ५८५ ६० इर, ६८)- ६०, ६२, ६८)- 
झयम्माव:--प्रातिपदिकाथंमात्र प्रथमासिद्धौ किमर्थ परिमाणग्रहणमिति चेत्‌, 
'नामार्थेयोरभेदादति रिक्तः सभ्बन्घो$व्युत्पन्न:' इति व्युत्पत्त्या- 'द्रोणाऽसिन्तं 
यत्परिमाणं तत्परिच्छिन्नो ब्रीहिः, इति मूलोक्तार्थानुपपत्तः। परिमाणग्रहणसत्त्वे 
तु प्रत्ययार्थे परिमाणे प्रकृत्यर्थः ( द्रोणरूपाथंः ) अभेदेन संसर्गेण विशेषणम्‌, 
प्रत्यया थस्तु परिच्छेद्यपरिच्छेकमावसम्बन्धेन व्रीहौ विशेषणमिति । 

( ख )--ननु द्रोणादीनां परिमाणमरथंः, इति तेभ्यः प्रातिपदिकाथंमात्र एव 
प्रथमासिद्धौ प्रातिपदिकार्थेति सूत्रे परिमाणग्रहणं व्यर्थमिति चेन्न, परिमाणः 
ग्रहणामावे प्रातिपदिकार्थे प्रथमाविधानात्‌ प्रातिपदिकार्थस्य प्रत्यायाथंत्वात्‌ 
तत्र द्रोणस्य अभेदेनः अन्वयः, प्रत्ययार्थस्य च तस्योक्तसम्बन्धेन ब्रीहावन्वयः 
ततस्च द्रोणामिन्नो व्रीहिरिति बोधः स्यात्‌--'नामाथंद्वयोरभेदातिरिकतः 
सम्बन्धोऽव्युत्पन्तः' इति व्युत्मत्त्यनुरोघात्‌ । तस्मादत्र परिमाणग्रहणमावश्यकम्‌ । 
कृते हि परिमाणग्रहणे प्रोणशब्दात्‌ प्रथमाविघानेन परिमाणस्य प्रत्ययार्थत्वात्‌ 
तत्र प्रकृत्यर्थस्य. द्रोणस्याऽभेदेन ( अर्थात्‌ “इत रसम्न्थावच्छिन्नविशेषण विशेष्य- 
भावसम्बन्धेन) अन्वयः प्रत्ययार्थस्य ( परिमाणस्यः) परिच्छेद्यपरिच्छेदकमावेन 
द्वीहावन्वय:.1 तथा च- छ्रोणाईभिन्ने यत्परिमाणं तत्परिच्छिन्नो ब्रीहिः' इति 
फलतीति दिक्‌ । 

एकः हौ बहवः (ई. ५६, ६४ )--श्रातिपदिकार्थोल्गपरिमाणवचन- 
मात्रे प्रथमा' इति सुत्रेण वचनमात्रेउश्न 'दृघेकयोद्विवचनैकवचने' इत्येकवाक्य- 


तया क्रमेण प्रथमैकवचनादिविमक्तयुत्पत्तौ स्वादिकाये एकः, द्वौ, बहवः इति 
श्रयाणां क्रमेण सिद्धिमंवति । 


इहे ति-नन्वत्र प्रातिपदिकार्थमात्रेः प्रथमासिद्धौ सूत्रे वचनग्रहणं किमर्थमिति 
चेन्न, 'उक्तार्थानामप्रयोगः' इतिः निषेधात्‌ 'एकः? इत्यादौ प्रथमाऽतापत्तः । 
अन्या विंमक्तिस्तु न सम्भवति अत्विताथकेविमक्ति कल्पनापेक्षया अनुवादकः 
विभन्तेरेव न्याय्यत्वादिति । 
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४७। इह्‌ प्रयमा स्यात्‌ । हे राम । इति प्रथमा विभक्तिः । 

५३५ कारके १।३।२३। इत्यघिकृत्य । ५३६ कतुरीप्सिततम कर्म 
१।४।४९। कतुं: क्रियया आप्तुमिष्टतमं कारकं कर्मसंज्ञं स्यात्‌ । 'कतुं:” किम्‌ ? 
माषेष्वश्वं वघ्नाति | कमंण ईप्सिता माषाः, न तु कतुः । तमब्ग्रहणं किम्‌ ? 


हे राम ( ई. ५४, ५६ )--अत्र 'सन्बोधने च' इति सूत्रेण सम्बोधने 
अघिके गम्येऽपि रामशन्दात्‌ 'दृथेकयोद्विवचनैकवचने' इत्येकवाक्यतया प्रथमैक- 
वचनसुप्रत्यये “उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌’ इत्युकारस्येत्संज्ञायां “तस्य लोपः’ इति 
लोपे 'एङ्ह्वस्वात्सम्बुद्धेः' इति सुलोपे 'हे राम” इति । मां पाहीति शेष! । 
सम्बोघनम्‌--'अभिमुखोङ्कत्य ज्ञापनम्‌’ इति । इह रामं प्रति मद्रक्षणं ज्ञाप्यम्‌ । 


कलुंरिति (ई० ६३)--कारके इत्यनुवर्तते तच्च प्रथमया विपरिणम्यते । 
कतु रिति “क्तस्य च वतमाने? इति कतंरि पष्ठी । आप्तुमिष्यमाणमीप्सितम्‌, 
श्रतिशयेनेप्सितमीप्सिततमम्‌ । घातूपात्तव्यापाराश्रयः कर्ता । केनाप्तुमित्या- 
काङ्क्षायां कतृ विशेषणीमूतव्यापारेणेत्यार्थाल्लम्यते । ततश्च--कतु: क्रियया 
शराप्तुमिष्टतमं कारकं कमंसंज्ञं स्यादित्यथंः. सम्पद्यते । 

क्तेः किमपि ( ई: ५४, ५८, ५९ )--ननु कारकाधिकारात्‌ कारक- 
वृत्तिव्यापारप्रयोज्यं यत्फलं ताहद्यफलवत्त्वप्रकारिकेच्छानिरूपितविषयताश्रय: 
कारकं सत्‌ कमंसंज्ञं भवतीत्यर्थेनैव 'हरि भजति’ इत्यादौ कमंत्वे सिद्धे 
कतुं: ग्रहणं किमर्थमिति चेन्न, माषेषु प्रसक्तमश्च माषविनाद्यो मा भूदित्यन्यत्र 
बघ्नातीत्यर्थंके 'माषेष्वर्वं बघ्नाति’ इत्यत्र अश्वृत्तिव्यापा रप्रयोज्यगलाधःसंयो- 
गाश्रमत्वेन माषाणां कमंत्वापत्तेः, कृते च तस्मिन कतुंग्रहणसामर्थ्यात्‌ प्रकृतघातू- 
पात्तप्रधानीमूतव्यापाराश्रयस्येव कतुंग्रंहणेनादोषात्‌ । 

तमव्ग्रहणं किम ( ई- ५०, ५७, ६३, ६७, ६८ ) - भवयवद्वारा समु 
दाये प्ररन:--'कतुंरुद्येष्यं कमं’ इत्येव सिद्धे ईप्सिततमग्रहण किमर्थमिति चेन्न; 
यदा कृतमोजनोऽपि देवदत्तः पयोलोभेन पुतरोदनमोजने प्रवतंते, तदा “पयसां 
ओदनं भुङ्क्ते’ इत्यत्र पयसः कमंत्वापत्तेः । नचंवमपि ईप्सितमित्येव सिद्ध 
तमब्ग्रहणं व्यथंमिति वाच्यम्‌, ‘अननेर्माणवकं वारयति? इत्यत्र वारिघातुवाच्य- 
संयोगरूपफलाश्रयत्वेन- अग्नेरपि कमंत्वापत्तो 'वारणार्थानामीप्सितः’ इत्यस्य 
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पयसा ओदनं भुङ्क्ते । “कम” ८इत्यनुवृत्ती पुनः कमंग्रहणमाधारनिवृत्यथंम्‌ । 
अन्यथा "गेहूं प्रविशति' इत्यत्रैव स्यात्‌ । ५३७ अनभिहिते २।३।१। इत्य- 
घिकृत्य । ५३८ कसणि द्वितीया २।२।२। अनुक्ते कमंणि द्वितीया स्यात्‌ । 
हरि मजति । अमिहिते तु कमणि 'प्रातिपदिकार्थमात्रे' इति प्रथमेव । अभि 
घानं च प्रायेण तिङ्क्कत्तद्धितसमासँ: । तिङ--हरिः सेव्यते। कृत्‌-लक्ष्म्या 
सेवितः । तद्धितः- शतेन क्रीतः शत्यः। समासः--प्राप्तंः आनन्दो यं स 
प्राप्तानन्दः । क्वचिन्तिपातेनामिघानम्‌ । यथा--*विषधुक्षोऽपि संवध्य 
स्वयं छेत्तुमसाम्प्रतम? । साम्प्रतमित्यस्य हि युज्यत इत्यर्थः । ५३६ तथा 
युक्तं चानीप्सितम्‌ १।४।५०। ईप्सिततमवत्क्रियया युकतमनीप्सितमपि कारकं 
कमंसंज्ञं स्यात्‌ । ग्रामं गच्छस्तृणं स्पृशति । ओदनं भुञ्जानो विषं भुङ्क्ते । 


अनवकाशतया माणवकादपि पञ्चम्यापत्तेः । कृते तु तस्मिन्‌ ईप्सिततमे 
अस्य प्रवृत्तिरिति । "पयः पिबति’ इत्यादी तु पयसः ईप्सिततमत्वेन कमंसंज्ञा 
भवत्येवेति दिक्‌ । 

हरि भजति ( ई. ५८, ६० )--अन्र हरिशब्दस्य 'कतुंरीप्सिततमं कमं? 
इति सूत्रेण ( मजकतृ वृत्ति क्रियाजण्यप्रीतिरूपफलाथयत्वेनेच्छोद्देशयतया ) ममं- 


संज्ञायां 'कर्मणि द्वितीया’ इति 'द्रधेकयोः-' इत्येकवाक्यतया द्वितीयैकव- 
चनेऽमिपवंरूपे 'हरिम्‌? इति सिद्धम्‌ । 


हरिः सेव्यते-मत्र हरिशब्दस्य सेवकवृत्तिसेवारूपक्रियाजन्यप्रीतिरूप 
फलाश्रयत्वेन--इच्छो देश्यतया 'कतुरीप्सित-” इति कमंत्वेऽपि तस्य सेव्यते’ 
इति कमंतिङाऽमिहितत्वेन 'अनमिहिते' इत्यधिकारेण द्वितीयाप्रवृत्तौ हरित्व- 
हरिःपुंस्त्वरूपाणां त्रयाणामेवार्थानां प्रतिपादने भप्रातिपदिकाथं-' इति सून्नेण 
प्रथमेवेति 'हरिः सेव्यते’ इति सिद्धम्‌ । 

ग्रामं राच्छंस्तृणं स्प्रशति ( ई. ५४ )--अत्र स्पृष्यमानस्य तृणस्य ईप्सि- 
ततमत्वाभावेऽपि 'गंगां स्पृशति' इत्यादौ स्पृश्यमानस्य ईप्सिततमस्य गंगादेरिव 
क्रियाजन्यसंयोगात्मकफलाश्रयत्वात्‌ “तथायुक्तं चानीप्सितम्‌’ इत्यनेन कमत्वात्‌ 
“कमणि द्वितीया: इति द्वितीया मवति । ग्रामस्य : तु 'कतुंरोप्सिततमं कम 
इत्यनेन ऊमंत्वं बोध्यम्‌ । 

ओदनं सु्जानो विषं सुङक्तं ( ई- ५१, ५८, ६० )-अत्र विषस्य 
दरेष्यतया ईप्सिततमत्वाभावेपि 'ओदनं भ्रुङ्क्ते' इत्यादो भुज्यमानस्य ईप्सितत- 
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५४० अकथित च १।४।५१। अपादानादिविशेषैरविवक्षितं कारकं कमं संज्ञ 
स्यात्‌ । 
दुझाच्पच्दण्डरुधिप्रच्छिचित्रशासुजिमथ्सुषाम्‌ । 
कमयुक्स्यादकथितं तथा स्यान्नीहृकृष्वहामः 
दुह्यादीनां द्वादशानां तथा नीप्रभृतीनां चतुर्णा कर्मणा यद्युज्यते तदेवार 
कथितं कमं? इति परिगणनं कतंव्यमित्यर्थः । 
गां दोग्धि पयः। वलि याचते वसुघाम्‌ । अविनीतं विनयं याचते । 


सस्य. ओदनादेरिव क्रियाजन्यगलविवरप्वेशात्मकफलाश्रयत्वात्‌ तथायुक्तं 
चानीप्सितम्‌’ इति कमंसंज्ञायां 'कर्मंणि द्वितीया’ इति द्वितीया भवति । 
ओदनस्य तु “कतुरीप्सिततमं कर्मे'ति कमत्वं ज्ञेयम्‌ । 

अकथितख् (:ई० ५० )--यदा अपादानत्वादिविशेषात्मना न विवक्षितं, 
किन्तु सम्बन्धसामान्यात्मनव, तदा तत्कमसंज्ञकमिति सुत्रार्थः । न चैवमपादा- 
नस्य सम्बस्धित्वेन विवक्षितत्वात्‌ सवंत्र कमंसंशञाऽपत्तिः स्यादिति चेदत्र वाति- 
कक्ृता इलोकेन परिगणितम्‌ 'दुह याच्‌-पच्‌-दण्ड्‌' इत्यादिनामूळे । उदाहरणानि 
चात्र-गां दोग्यि पयः; गोः सकाद्यात्‌ पयः क्षारयतीत्यथंः। अत्र क्षरणे गोरपा- 
दानत्वात प्राप्तां पञ्चमीं बाधित्वा - 'अकथितञ्चेति’ कमंत्वे द्वितीया । 'बि 
याचते वसुघाम्‌' बलिकतृ 'क॑ वसुधाकमंकं दानं प्रार्थयते इत्यर्थः । अत्र कतुं। 
कमंत्वयिवक्षायां द्वितीया । यद्वा वरिसम्बन्धिवसुघाकमकयद्दाचं तत्प्राथयते 
इत्यर्थः । गर्गान्‌ शतं दण्डयति । ताडनादिना गर्गेभ्यः सुवणंधतं गृह्ह्मतीत्यथः 
ग्रहणं हि परकीयद्रव्यस्य परस्वत्वनिवृत्ति पूर्वक स्वीकरणम्‌ । तत्र स्वत्व विश्लेषे 
गर्गाणामबाधित्वादपादानत्वम्‌ । अपादानत्वमनाहृत्य कमंत्वंविवक्षायां द्वितीया । 
~ गां दोग्धि पयः (ई. ५८, ६७ )--गोः सकाशात्‌ पयः क्षारयती- 
त्यथः । अत्र क्षरणे गोरपादानत्वात्‌ प्राप्तां पञ्चमीं वाधित्वा 'अकथितञ्चे'ति 
कमेत्वे कर्मणि द्वितीया” इति द्वितीया भवति । पयसस्तु “कतुँरीप्सिततमं कर्मे ति 
कर्सत्वं बोघ्यम्‌ 1... - 

बिं याचते. वुसुधाम्‌ (ई० ५२, ५४, ५८ ) -<अत्न बलेरित्यस्य 
अकथितञ्च' इत्यनेन कमंत्वात्‌ द्वितीया 1. बलिकतु कं वसुधाकमक दार 
पार्यते इत्यथं। । वसुधायास्तु “कर्तुरि'ति कमंत्वम्‌ । 
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तण्डुलानोदनं पचति । गर्गान्‌ शतं दण्डयति । व्रजमवरुणद्धि गाम्‌ । माणवकं 
वन्यानं पृच्छति । वृक्षमवचिनोति फलानि । माणवकं घमं ब्रूते, शास्ति वा । 
हात जयति देवदत्तम्‌ । सुषां क्षीरनिधि मथ्नाति। देवदत्तं शतं मुष्णाति । 
ग्राममजां नयति हरति, कर्षति, वहति वा । अर्थतिवन्घनेयं संज्ञा। वालि 
मिक्षते वसुघाम्‌ । माणवकस्य पितरं पन्थानं पृच्छति। १२६ अकमं- 


अविनीतं विचयं याचते ( ई० ५२, ५४, ५९, ६२ )-अविनीतकतृ कं 
विनयकमंकमम्युपगमं प्रार्थयत इत्यथंः । अत्र 'अकथितञ्च' इति कतुः 
कमंत्वविवक्षायां “कर्मोण द्वितीया इति द्वितीया भवति । विनयस्य तु “कतु- 
रोप्सिततमं कर्म ति कमंत्वं वोध्यम्‌ । 

त्रजमवरुणद्धि गाम्‌ ( ई० ६०, ६१, ६३ )--मां निगेमप्रतिवन्धपूर्वक 
च्रजे चिरस्थितिकां करोतीत्यर्थः । अत्र चिरस्थिति प्रति ब्रजस्याधिकरणमुपेकष्य 
गोद्वारा तत्स्थित्याभयतया 'अकथितञ्च' इति कमंत्वविवक्षायां 'कमंणि 
द्वितीया’ इति द्वितीया । गोरित्यस्य तु कतुंरि'ति कमंत्वम्‌ । 

बृक्षसवचिनोति फलानि ( ई० ५९ )--वृक्षात्‌ प्रच्याव्य फलान्यादत्ते 
इत्यर्थः । अन्न प्रच्याव्यादानविषयत्वात्‌ फलानि प्रधानकमं, प्रच्यवावधित्वात्‌ 


वुक्षोऽपांदानम्‌ । :तस्य अपादानमुपेक्ष्य 'अकथितञ्च' इति कमंत्वविवक्षायां 
'कर्मणि द्वितीया? इति द्वितीया । 


माणवकं धमं जूते (ई० .१८)--माणवकाय धमं .बोधयतीत्यर्थः । व्या- 
पारप्रयोज्यबोधविषयत्वाद्‌ धर्म: प्रधानकमं । बोधविषयेण कमंणाऽमिप्रेयमाण- 
त्वात्‌ माणवकः- सम्प्रदानम्‌. .। तस्य सम्प्रदानत्वमुपेक्य 'अकथितञ्च' इत्यनेन 
क्रमंत्वविवक्षायां “कमं णि. द्वितीया? .इत्यनेन द्वितीया भवति । 

सुधां क्षीरनिधि सथ्नाति--( ई० ६४ ) --ज्रीरोदघे: सकाशात्‌ सुधाँ 
सन्थानदण्डभ्रमणे नो द्भावयतीत्यथं: । अत्र सुधा प्रधानकमं, क्षोरोदधिस्तु उद्भवं 


प्रत्यपादानम्‌ ।-तस्य अकथितञ्च' इत्यनेन कमंत्वविवक्षायां 'कमेणि द्वितीया' 
इति द्वितीया भवति । 


बलि भिक्षते वसुधाम्‌ ( ई० ६५ )--अहमपीदमचोद्यो चोद्ये? इति 
“तद्राजस्य षहुषु' इति. सूत्रस्थमाष्यात्‌ “अर्थनिबन्धनेयं संज्ञा’ इति ज्ञायते । 
तथा च दुहाद्ययंकधात्वन्त रयोगेऽपि 'द्विकमं कत्वं लभ्यते । तेन “बलि मिक्षते 
वसुधाम्‌” इत्यादावपि 'अकंथितं च? इत्यनेन गौणे कर्मणि द्वितीया भवति । 
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कधातुभिर्योगे देश; कालो भावो गन्तव्यो$ध्वा च कमंसंज्ञक इति 

वाच्यस्‌# । कुर्नु स्वपिति । मासमास्ते । गोदोहमास्ते । क्रोशमास्ते । ५४१ 

गतिवुद्धिप्रत्यबसानाथशव्दकर्माकमेकाणामपि कता स णौ १४५२ 

गत्याद्यर्थानां शब्दकमंणामकमंकाणां चाणो यः कर्ता स णो कर्म स्यात्‌ । 
शन्रूनसयत्‌ स्वगं वेदार्थं स्वानवेदयत्‌ । 


(नव्यास्तु परिगणितातिरिक्तानां येषां द्विकमं कत्व मिष्टं तेषां व्यापा राद्वयार्थ- 
कस्वेन 'कतुं'रित्येव कर्मत्वमिति वदन्ति। अत एव 'दुहि-पाचि-रुचि-प्रच्छि- 
भिक्षि-चिनाम्‌' इति भाष्योक्तपरिगणनेन भिक्षिग्रहणं चरिताथंमिति वदन्ति ।) 

कुरून्‌ स्वपिति ( ई- ५९, ६१ )-कुरुषु निद्रां करोतीत्यथ! । कुवदिर- 
नुददेश्यत्वादत्र 'कतु' रित्यनेन क्मेत्वामावात्‌ 'अकमंकधातुमियोगि' इति वातिकेन 
कमंसंज्ञायां कर्मणि द्वितीया’ इति द्वितीया मवति । ग्रामसमूहात्मककुरुपञ्चा- 
छाऽवन्त्यादिपरोऽत्रदेथशन्दः, न तु ग्रामादिरपि । तेन ग्रामे स्वपति’ इत्यत्र 
न द्वितीया । 

क्रोशमास्ते ( ई. ६६ ) अत्र 'कालाध्वनो:-? इति वातिकेन कमंत्वात्‌ 
“कर्म णि- द्वितीया' इत्यनेन द्वितीया भवति । अत्र वार्तिके गन्तव्यत्वेनाऽऽ्वनो 
विशेषित्वात्‌ नियतपरिमाणः क्रोशादिरेव गृह्यते । तेन “अध्वन्यास्ते' इत्यत्र 
द्वितीया न भवति 1 

गतिबुद्धि (ई- ६०, ६८)--गत्याद्यर्थानां शग्दक्म णामकमं काणां चाऽणौ 
यः कर्ता स णो कमं स्यादिति सूत्रार्थः । “थत्रूनगमयत्‌ स्व॑गंम्‌’ इत्याद्युदाहर- 
णानि । शत्रवः स्वगंमगच्छन्‌ हरिस्ताष्‌ प्रेरिरदिति-शत्रूनगमयत्‌ स्वर्गम्‌ । गत्य थं- 
स्योदाहरणमिदम्‌ । स्वे =स्वकीयाः, वेदाथंमविदुः, तान्‌ हरिः वेदाथंमवेदयदिति- 
वेदाथं स्वानवेदयत्‌ । बुद्धधर्थ॑स्योदाहरणमिदम्‌ । देवाः अमृतमाइनन्‌, तानु हरिः 
आशयदिति--भाशयच्चामृतं देवानु । प्रत्यवसानाथंस्योदाहरणमिदम्‌ । ` विधिः 
वेदमधीतवान्‌, ठं हरिः अध्यापयदिति-वेदमध्यापयद्विधिम्‌ । दाव्दकर्मः उदा- 
हरणमेतत्‌ । सलिले पृथ्वी आस्ते, तां हरिः आसयदिति-आसयत्‌ सलिले 
पृथ्वीम्‌ । . अकमंकस्योदाहरणमेतत्‌ । (यः समे श्रोहरिगंतिरिति प्रतिवाक्य- 

' सन्वयः ) । 
शत्रूनगमयत्‌ स्वगंम्‌ (ई. ५७, ५६, ६०)-“गतिबुद्धि-' सुत्रस्यगत्यंथ- 
स्योदाहरणमिदम्‌ । शत्रवः ( युद मृताः) स्वगंम गच्छन्‌ ताप हरिः प्र॑रिरदिति- 
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आडायच्यासृतं देवान्‌ वेदमध्यापयदू विधिम्‌ ॥ 
आसयत्‌ सलिले पृथ्वीं यः स मे श्रीहरिगतिः । 

“गति' इत्यादि किम्‌ ? पाचयत्योदनं देवदत्तेन । 'अण्यन्तानाम्‌' किम्‌ ? 
गमयति देवदत्तो यज्ञदत्त, तमपरः प्रयुङ्क्ते, गमयति देवदत्तेन यज्ञदत्त 
विष्णृमित्रः। १२७ नीवह्योने% । नाययति वाहयति वा मारं भृत्येन । 

१२८ नियन्तकतृकस्य वह्देरनिषेधः# । वाहयति रथं वाहान्‌ सूतः।` 

१२९ आदिखाद्योर्ने#। आदयति स्वादयति वा अन्नं वटुना। 

१३० भक्षेरिसार्थस्य `न# । मक्षयत्यन्नं वटूना । 'अहिसाथंस्य' 
किम्‌ ? भक्षयति बलीवर्दान्‌ सस्यम्‌ । १३१ जञल्पतिप्रश्चतीनासुपसङ्‌- 
ख्यानम्‌* । जल्पयति भाषयति वा घमं पुत्रं देवदत्तः १३२ दृरोश्चक । दर्श- 

यति हरि भवतान्‌ । सूत्रे ज्ञानसामान्यार्थानामेव ग्रहणं, नतु तद्विशेषार्थानामिति 
=n OS i BL cE 


-हरिः शत्रून्‌ स्वगंमगमयत्‌ । शत्रुनण्ठं यद्‌ गमनं तद्वतुकूलो यान्नष्ठो व्यापारः स 
हरिमें गतिरस्तु, इति वाक्यार्थः । ननु शत्रूनगमयदित्यादो 'कतु:-' इति सुत्रे- 
णेव कमंत्वे सिद्धे 'गतिबुद्धि-' इति सूत्र व्यर्थमिति चेन्ते, “णिजथंव्यापार- 
प्रयोज्यफलाश्चयाणां यदि कर्मत्वं स्यात्‌ तहि गत्याद्यर्थकानामेव'’ इति नियमाथे- 
त्वात्‌ । तेन “पाचयत्योदनं देवदत्तेन यज्ञदेत्तः' इत्यादौ देवदत्तस्य कमंत्वं नेति 
वेदमध्यापय द्विधिम्‌ (ई. ५८, ६२ ) --'गतिदुद्धि-! सृत्रस्थशब्दकर्मेर्ण: 
उदाहरणमेतत्‌ ।' विधिः = ब्रह्मं वेदमधीतवानू, तं ˆ हरिः अघ्यापयदित्यर्थः । 
मत्र प्रयोज्यकतुं विधेः कमंत्वस्‌। : ¦: ` ve ९ | हकक 
आसयत्‌ सढिछे प्ृथ्वीम्‌ (ई. ६० )--“गतिबुद्धि-' सूत्रस्थाउकर्म- 
कस्योदाहरणमिदंम्‌ ।. सलिले पृथ्वी आस्ते, तां हरिः आसयदित्यर्थ:। अत्र 
पृथिव्याः प्रयोज्यकर्त्र्याः कमंत्वम्‌। |. ip 
चाययति वाहयति वा भारं भ्रृत्येन ( ई. ५५, ६० )--भृत्यो मारं 
' नयति वहति वा, तमधिपतिः प्रेरयतीत्यर्थः । अत्र 'नीदह्योनं’ इति वातिकेन्‌ 
निषेधात्‌ भृत्यस्य “गतिबुद्धि-' इति कर्मत्वं न भवति) ` 
€ नद” आर ९) 
द्शयति हरिं भक्तान्‌ ( ई. ५६, ६३, ६९ )--हरि मक्ता: पद्यन्ति 
तान्नु गुर प्रेरयतीत्यर्थ: । अत्र 'हश्ेदच' इति वातिकेन अण्यन्तकतुंः कमं संज्ञायां 
“कर्मणि द्वितीया? इत्यनेन द्वितीया मवति ॥। नन्वत्र. वुद्धयथंत्वादेव कमंत्वे सिद्ध 
“हक्षेएचे'ति वातिकं क्रिमथंमि ति . चेन्न’ भातिबुद्धि-ः इति सुन्ने ज्ञानसामान्यार्था- 
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अनेन ज्ञाप्यते । तेन “स्मरतिः 'जिघ्रति' इत्यादीनां न । स्मारयति घ्रापयति 
वा देवदत्तेन । १३३ शब्दायतेन# । शब्दाययति देवदत्तेन । घात्वर्थसंगृहीत- 
कमंत्वेनाकमंकत्वात्‌ प्राप्तिः । येपां देशकालादिभिन्नं कमं न सम्भवति तेऽ्रा- 
क्मेकाः, न त्वविवक्षितकर्माणोऽपि । तेन “मासमासयति देवदत्तम्‌’ इत्यादौ 
कमंत्वं भवत्येव । देवदत्तेन पाचयति’ इत्यादौ तु न । ५४२ ह्कक्रोरन्यतर- 
स्याम्‌ १।२।५३ हूक्रोरणौ यः कर्ता स णो वा कमंसंज्ञः स्यात्‌ । हारयति 
कारयति वा भेत्यं-भृत्येन वा कटम्‌ । १३४ अभिवादिदृशोरात्मनेपदे 
वेति वाच्यम्‌% अभिवादयते दर्शयते देवं भक्तं भक्तेन वा । ५४३ अधिशा- 
ङस्थासां कमं १।४।४६ अधिपूर्वाणामेषामाधारः कमं स्यात्‌ । अधिशेते, 
अघितिष्ठति, अध्यास्ते वा वैकुण्ठं हरिः। ५४४ अभिनिविशरच १।४। 
४७ अभिनीत्येतत्सङ्घातपूर्वस्य विशतेराघारः कर्म स्यात्‌ । अभिनिविशते 
सन्मागंम्‌ । “परिक्रयणे सम्प्रदानम्‌'-(सू ५८१) इति सुत्रादिह मण्डूकप्लुत्या 
अन्यतरस्यांग्रहणमनुवप्यं व्यवस्थितविभाषाश्रयणात्‌ क्वचिन्न । पापेऽभिनिवेशः । 
५४५ उपान्वध्याङ्वसः १।४।४८ उपादिपू्वस्य वसते राघारः कर्म स्यात्‌ । 
उपवसति, अनुवसति, अधिवसति, आवसति वा वंकुण्ठं हरिः । १३५ अभु- 


नामेव ग्रहणं न तु तद्विशेषार्थाना मिति ज्ञापनार्थत्वात्‌ । वेन स्मारयति घ्रापयति 
वा देवदतेनेत्यत्र कमंत्वं नेति । 

मासमासयति (ई- ६१, ६४, ६५) -अयम्मावः, धातोरर्थान्तरे 
वृत्ते घात्वर्थनोपसंग्रहात्‌। प्रसिद्धेरविवक्षातः कमंणोऽकमिका क्रिया’ इत्युक्त्या 
अविवक्षितकमंत्वेन अकमंकत्वात्‌ “पाचयति देवदत्तेन’ इत्यत्र कमंत्वं कुतो नेति 
चेन्न, अकमंकग्रहणसामर्थ्यात्‌ 'येषां देशकाळादिभिन्नं कमं न सम्भवति 
तेऽत्राऽकम काः, नत्वविबक्षितकर्माणोऽपि’ इत्यथंवोघनेनादोषात्‌ । तेन 
'मासमासयति देवदत्तम्‌' इत्यत्र कमेत्वं मवति । 'देवदत्तेन पाचयति’ इत्यादौ 
तु नेति दिक्‌ । 

अधितिष्ठति वेकुण्ठ हरिः ( ई. ६५ )--अत्र “अधियीङ्स्यासां कमं? 
इति सूत्रेण कर्मसंज्ञायां 'कमंणि द्वितीयाः इत्यनेन द्वितोया भवति । अधिस्त्वत्र 
सप्तम्यथ॑स्याधारस्य द्योतकः । वंकुण्ठे हरि: तिष्ठतीत्यर्थः । 

उपवसति, अधिवसति वा वेकुण्ठ इरिः (ई- ५६, ६१) - 'उपास्व 

१२ सिं० को० 
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क्त्यथस्य न# वने उपवसति । १३६ उभसर्वतसोः कार्या घि शुपर्यादिषु 
त्रिपु । द्वितीयाम्रेडितान्तेषु ततोऽन्यत्रापि दृश्यते# ॥ 

उभयतः कृष्णं गोपाः । सवतः कृष्णम्‌ । घिक्‌ कृष्णाभक्तम्‌ । उपर्यूपरि 
लोकं हरिः । अव्यधि लोकम्‌ । अधोऽधो लोकम्‌ । 

१३७ अभितःपरितःसमयानिकषाहाप्रतियोगेडपि$ । ग्रभितः 
कृष्णम्‌ । परितः कृष्णम्‌ । ग्रामं समया । निकषा लङ्काम्‌ । हा कृष्णा- 
भक्तम्‌ । तस्य शोच्यत इत्यर्थः । वुमुक्षितं न प्रतिभाति किञ्चित्‌ । ५४५ 
अन्तराऽन्तरेण युक्ते २।३।४ आभ्यां योगे द्वितीया स्यात्‌ । अन्तरा त्वां 
मां हरिः । अन्तरेण हरि न सुखम्‌ । 

५४७ कर्म प्रवचनीयाः १।४।८३ इत्यघिकृत्य । ५४८ अनुलक्षणे 
१।४।८४ लक्षण द्योत्येऽनुरुक्तसंज्ञः स्यात्‌ । गत्युपसगसज्ञाऽपवादः। ५४९ 


घ्याडवस:' इत्यनेनात्र कमंसंज्ञायां 'कमंणि द्वितीया’ इति द्वितीया भवति। 
वैकुण्ठे हरिः वसतीत्यरथंः । उपसर्गावत्रघारद्योतकाविति । 

संतः कष्णम्‌ ( ई- ५९, ६२ )--( कृष्णस्य , सर्वेषु , पाश्वषु गोपाः 
इत्यर्थः । ) अत्र “उभसवंतसोः इति इलोकवातिकेन द्वितीया भवति । 

उभसर्व तसो रिति--उमशन्दसवंशब्दप्रक्ृतिकतसन्तयोः प्रयोगे सति, धिक्‌- 
शब्दस्य प्रयोगे सति, कृतद्विवंचनेषु उपर्यादिषु त्रिषु प्रयुज्यमानेषु ततः उक्त- 
प्रदेशेस्योऽन्यत्रापि द्वितीयेत्यथः । 

धिक्‌ कृष्णाभक्तम्‌ ( ई. ६८ )--घिक्‌ निन्दायाम्‌ । क्ृष्णा5मक्तस्य 
निन्देत्यथं: । अत्र 'उमसवंतसो:- इति द्वितीया भवति । 

उपर्युपरि छोक हरिः ( ई. ६१ )-“उपयंध्यघसः सामीप्ये’ इति 
'द्विवेचनम्‌ । लोकस्य समीपे उपरि हरिरस्तीत्यर्थः । 'उभसवंतसोः-' इत्यनेनात्र 
द्वितीया । 

ग्राम समया (ई. ५७, ६७ )--प्रामस्य समोपे इत्यथं: । 'अमितः 
सरितः इति वातिकेनात्र द्वितीया । 'ततोऽन्यत्रापि दृषयते' इति प्रागुक्तस्यंव 
प्रपञचोऽय वातिकः । 

अन्तरा त्वां मां हरिः ( ई. ५९ )--तव मम च मध्ये हरिरित्यथंः । 
“अन्तराऽन्तरेण युक्ते’ इति सूत्रेणात्र द्वितीया भवति । ` 
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€ 
कमप्रवचनीययुक्ते द्वितीया २।३।५ एतेन योगे द्वितीया स्यात्‌ । जपमनु 
श्रावर्पत्‌ । हेतुभूतजपोपलक्षितं वपं णमित्यर्थेः । परापि 'हेती! (सु ५६९) इति 
तृतीया श्रनेन वाध्यते, “लक्षणेत्यम्मूत'-- (सू ५५३) इत्यादिना सिद्धे पुनः 
संज्ञाविघानसामर्थ्यात्‌ । ५५० तृतीयाथ १।४।८५ अस्मिन्‌ ्योत्येऽनुरुक्तसंज्ञः 
स्यात्‌ । नदीमन्ववसिता सेना । नया सह सम्वद्ध त्यथः । 'षिन्‌ बन्धने’ क्तः । 
५५१ होने १।४।८६ हीने द्योत्येच्नु: प्राग्वत्‌ । अनु हरि सुराः। हरेहींना 
इत्यथः । ५५२ उपोऽधिके च १।४।८७ अधिके हीने च द्योत्ये उपेत्यव्ययं 
प्राक्संञ्च स्यात्‌ । अधिके सप्तमी वक्ष्यते । हीने उप हरि सुराः । ५५३ लक्षणे- 
त्थम्भूतास्यानभागवीप्सासु प्रतिपयंनवः १।४।६० एष्वर्थेषु विषयमूतेषु 
्रत्यादय उक्तसंज्ञाः स्युः । लक्षणे-वृञ्ञं प्रति, परि, अनु वा विद्योतते विद्युत्‌ । 
इत्यम्मूताख्याने-भक्तो विष्णु प्रति, परि, अनु वा । भागे-लक्षमी हरि प्रति, 


जपमचु प्रावष त्‌ (ई. ५३, ५५, ६०, ६४, ६८)--कदा पर्जन्योऽवषं- 
दिति प्रश्ने उत्तरमिदम्‌ । अत्र “अनुलक्षणे” इति कमंप्रवचनीयसंज्ञायां 'कमं- 
प्रवचनोययुक्ते द्वितीया’ इति द्वितीयायां जपमनु इति वाक्यघटकजपमित्यस्य 
सिद्धि: । सम्बन्धएचात्र लक्ष्यलक्षण मावः । 

छक्षणरवङच--'ज्ञानजनकज्ञानविपयत्वम्‌? । लक्ष्यत्वञ्च- -ज्ञानजन्य- 
ज्ञानविषयत्वम्‌' ज्ञानं वर्षणज्ञानं तज्जनकं ज्ञानं जपज्ञानं तद्विषयता जपे। 
ज्ञानं जपज्ञानं तज्जन्यं ज्ञानं वर्षणज्ञानं तद्विषयता वर्षणे इति लक्षणसमन्वयः । 
ननु यदव ब्राह्मणद्वारा जपो जातस्तदेव देवकतृ क॑ वर्षणमपि जातमिति वपंणे 
जपो हेतुमंवति, तथा च हितौ' इति परत्वात्‌ तृतीया स्थादिति चेन्न, 
'लक्षणेत्थम्‌-' इत्यादिना कमंप्रवचनीयसंज्ञाविधानेन सिद्धे पुनः कर्म प्रवचनीय- 
संज्ञाविधानसामर्थ्यान्तेति। नच विजातोयया संज्ञया तृतीयायाः विभक्तेर्वाधः 
कतुं न शक्य: इति वाच्यम्‌, संज्ञाविधानबोधित द्वितीयाविधानसामर्थ्यात्‌ । 

उप इरि सुराः ( ई. ५९ )--हरेहीना: इत्पर्थः । अत्र 'उपोऽधिके 
च' इति कमंप्रवचनीयसंज्ञायां 'कर्मप्रवचनीययुक्ते द्वितोया’ इति डितीया । 

सक्तो विष्णं प्रति ( ई- ५२, ५३ )- अत्र 'लक्षणेत्वम्मूताए्यान' इति 
प्रतीत्यस्य कम प्रवचनीयसंज्ञायां “कम प्रवचनीययुक्त द्वितीया इात द्वितोया 
भवति । विष्णुविपयकभक्तिमानित्यर्थः । इत्यम्म्‌ ताइ्यानस्योदाहरणमेतत्‌ । 

लक्ष्मी रि प्रति ( ई. ५८ )--अन्न 'लक्षणेत्थम्‌-? इति प्रमेः कमं प्रव- 
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परि, अनु वा । हरेर्माग इत्यर्थः । वीप्सायाम्‌-व॒क्षं वृक्षं प्रति, परि, अनु वा 
सिञ्चति । अन्रोपसगंत्वाभावान्न पत्वम्‌ । 'एपु' किम्‌ ! परिषिञ्चति । ५५४ 
अभिरभागे १।४।६१ भागवर्जे लक्षणादावमिस्वतसंज्ञः स्यात्‌ । हरिमभि 
वतंते । भक्तो हरिमभि । देवं देवमभिसिञ्चति । 'अभागे' किम्‌ ? यदत्र 
ममाभिष्यात्तहीयताम्‌ । ५५५ अधिपरा अनर्थकौ १।४।३३ उवतसंज्ञ 
स्तः । कुतोऽध्यागच्छति । कुतः पर्यागच्छति । गतिसंज्ञावाधात्‌ गतिगंता' (सू 
३६७७) इति निघातो न। ५५६ सुः पूजायास 11४६४ सुसिक्तम्‌ । 
सुस्तुतम्‌ । अनुपसगंत्वान्न पः । 'पूजायाम्‌' किम्‌ ? सुपिक्त कि तवात्र ? क्षेपो- 
ऽग्रम्‌ । ५५७ अतिरतिक्रमणे च १।४।९५। अतिक्रमणे, पूजायां च अतिः 
कर्म प्रवचनीयसंशः स्यात्‌ । श्रति देवान्‌ कृष्ण: । 

५५८ । आपिः पदार्थसस्भाबनाऽन्बवसगंग्ाससुच्चयेषु १।४।९६ 
एषु द्योत्येष्वपिश्क्तसंज्ञः स्यात्‌ । सपिषोऽपि स्यात्‌ । अनुपस्गेत्वान्न षः । 
चनीयसंज्ञायां 'कमप्रवचनीययुक्ते द्वितीया’ इति द्वितीया भवति । भागस्यो- 
दाहरणमिदम्‌ । स्वामित्वं द्वितीयार्थः, प्रत्यादिद्योत्यः । तदुक्तं मूले हरेर्माग 
इत्यथ । 

वृक्ष वृक्ष प्रति (ई. ६८, ७१ )-अत्र 'लक्षणेत्यम्‌-' इति सूत्रेण 
वीप्सार्थे प्रतेः कमं प्रव चनीयसंज्ञायां तद्योगे द्वितीया भवति। नच सेचने वृक्षस्य 
कर्मत्वादेव द्वितीयासिद्धेः किमिह कर्मंप्रवचनीयसंज्ञयेति चेत्‌ सत्यम्‌, कमंप्रव- 
चनीयसंज्ञया उपसगंसंज्ञायाः वाधात्‌ 'उपसर्गात्‌ सुनोति? इति षत्ववारणाय 
तस्यावश्यकत्वात्‌ । द्वित्वन्तु 'नित्यवीप्सयोः' इति वोध्यम्‌ । वृक्ष वृक्ष प्रति 
सिञ्चति = कृरस्ं वृक्षं सिञ्चतीत्यर्थेः । 

अति देवान्‌ कृष्णः ( ई. ६५, ६६, ७२ )--छोकसंरक्षणविषये 
देवेभ्योऽधिकः कृष्ण: इत्यर्थः । देवानां पुज्य इति वार्थः । अत्र “अतिरतिक्रमणे 
च? इति कमंप्रवचनीय संज्ञायां 'कमं प्रवचनीययुक्ते द्वितोया’ इति द्वितीया । 


सर्पिषोऽपि स्यात्‌ ( ई- ५५, ६८ )--सपिरवयवबिन्दुरपि स्यादित्यर्थः । 
स्यादिति सम्भावनायां (लङ्‌, अपिशब्दस्य कतृ दोऊंस्यप्रयुक्तदोलंम्यत्वसम्बन्धेन 
स्यात्‌ क्रियया सह सम्बन्ध: | अप्रयुज्यमानविन्दुरूपाथंमपिशब्दो द्योतयतीति 
बिन्दुना योगे सपिषः इत्यवयवावयविभोवसम्बन्धे षष्ठी । कमंप्रवचनीय द्योत्य- 
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सम्भावनायां लिङ्ग । तस्या एव विषयमूते मवने कतृ दोलंम्यप्रयुवतं दोलं- 
म्यं द्योतयन्नपिशब्दः स्यादित्यनेन सम्बध्यते । “भपिषः' इति पष्ठी तु अपिशब्द 
वलेन गम्यमानस्य विन्दोरवयवावयविमावसम्वन्ये। इयमेव ह्यपिशब्दस्य पदाथ- 
द्योतकता नाम । द्वितीया तु नेह प्रवतेते, सपिपो बिन्दुना योगो न त्वपिनेत्यु- 
क्तत्वात्‌ । अपि स्तुयाद्विष्णुम्‌ । सम्मावनं शवत्युत्कपंमाविष्कतु मत्युक्तिः । 
अपि स्तुहि । अन्ववसगं: कामचारानुज्ञा । विग्देवदत्तम्‌ श्रपि स्तुयाद्‌ वृषलम्‌, 
गर्हा । अपि सिञ्च । अपि स्तुहि-समुच्चये । ५५६ कालाध्वनो रत्यन्त- 
सयोगे २।३।५ इह द्वितीया स्यात्‌ । मासं कल्याणी । मासमधीत । मासं 
गुडघानाः । क्रोशं कुटिला नदी । कोशमघीते । क्रोशं गिरिः। “अत्यन्तसंयोगे' 
किम्‌ ? मासस्य द्विरवीते । क्रोशस्येकदेशे पवंतः । इति द्वितीया विमवितः । 

५६० स्वतन्त्र; कर्ता १४५४ क्रियायां स्वातन्व्येण विवक्षितोऽथः 
कर्ता स्यात्‌ । 


सम्बन्धप्रतियौगित्वं कमंप्रवचीययुक्तत्वम्‌? इति लक्षणेन सम्बन्धस्य प्रतियोगी 
बिन्दुरेव नतु सपिरिति सपिष्शब्दात्‌ द्वितीया नेति । 

अवि स्तुयाद्‌ विष्णुम्‌ ( ई. ५८ )--सम्मावनद्योतकस्याऽपिशब्दस्यो- 
दाहरणमेतत्‌ । स्यादित्यत्र ‘सम्भावनेऽलमिति चेत्‌ सिद्धाप्रयोगे’ इति लिङ्‌ । 
"उपसर्गात्‌ सुनोति’ इति षत्वन्तु न, “अपिः पदार्थ-' इति कमंप्रवचनीयत्वे 
उपसगंत्वबाधाद्‌ । अवाङमनसगोचरं विष्णुमपि स्तुयादित्यथं: । अत्युक्तिरियम्‌, 
भवाङ्मनसगोचरस्य विष्णोः केनापि स्तोतुमशक्यत्वात्‌ । 

अपि स्तुहि ( ई. ६१ )—अन्ववसर्ंद्योतकस्याऽपिश्चब्दस्योदाहरणमेतत्‌ । 
अन्ववसगेः कामचारानुज्ञा । विष्णुं स्तुहि वा, न वा, यथेष्ठं कुवित्यथे: । 
्तुहीत्यत्र प्रैषातिसगं~' इति छोट्‌ । “उपसर्गात्‌ सुनोति-' इति षत्वं तु न 
“अपिः पदार्थ-? इति कमंप्रवचनीयत्वे उपसगंत्ववाधात्‌ । 

सासं कल्याणो ( ई- ६५, ६८ ) --*कालाघ्वनोरत्यन्तसंयोगे' इत्यस्य 
गुण क्रियाद्रव्ये: कालाध्वनोरत्यन्तसंयोगे द्वितीया स्यादित्यर्थः । सा च कालाध्व- 
भ्यामेव मवति श्रुतत्वात्‌ । ततश्च गुणात्यंन्तसंयोगस्योदाहरणमेतत्‌ । त्रिद्वद्द- 
नात्मके काळेऽविच्छिन्नमङ्गलवानित्यरथंः । 
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५६१ साधकतमं करणम्‌ १।४।४२ क्रियासिद्धौ प्रकृशेपकारक करण- 
संज्ञं स्यात्‌ । तमव्प्रहणं किम्‌ ? गङ्गायां घोष: । ५६२ कतृकरणयोस्तृतीया 
२।३।१८ अनभिहिते कतंरि, करणे च तृतीया स्यात्‌ । रामेण बाणेन हतो 
वाली । १३८ प्रकृत्यादिभ्य उपसङ्घयानम्‌ क । प्रकृत्या चारु: । प्रायेण 
याज्षिक्र: । गोत्रेण गाय्य: । समेनेति । विषमेणति । द्विद्रोणेन धान्यं क्रीणाति ¦ 
सुखेन दुःखेन वा याति । इत्यादि । ५६३ दिवः कम च॒ १।४।४३ दिवः 
साधफतमं कारकं कमे संज्ञं स्याच्चात्‌ करणसंज्ञम्‌ । अक्षैरक्षान्‌ वा दीव्यति । 
१६४ अपतच तृतीया २।३।६ अपवर्गः=-फळप्राव्तिः, तस्यां द्योत्यायः 
कालाघ्वनोरत्यन्तसंयोगे तृतीया स्यात्‌ । अह्ना, क्रोशेन वा अनुवाकोऽधीतः + 
'अपवगे' किम्‌ ? मासमघीतो नायातः। ५६५ सहयुक्तेऽप्रधाने २।३।१९ 

सहार्थेन युक्‍्तेऽप्रघाने तृतीया स्यात्‌ । पुत्रेण सहागतः पिता । एवं साकंसाधं- 


तमब्ग्रहणं कि ( ई. ५४, ५६, ५७, ६० ) अयम्भावः, करणमिति 
महासंज्ञया साधके लब्धे साधकग्रहणमेव साघकतमाथं भविष्यतीति 'साघकतमं 
करणम्‌’ इति सूत्रे तमवूग्रहणं व्यर्थमिति चेन्न, अस्मितु कारकाधिकारे शब्द- 
सामर्थ्यगम्यः प्रकर्षो नाश्रीयते’ इति ज्ञापनार्थत्वात्‌ । तेन “गङ्गायां घोषः? 
इत्यत्र गोणांघारेऽपि सप्तमी सिद्धा । अन्यथा अधिकरणमिति महासंज्ञयेक 


आधारे लब्धे आधारग्रहणात्‌ सर्वावयवव्याप्त्या य॒ आधारस्तस्यैव ग्रहणापत्तौ 


तिलेषु तेलम्‌, दष्नि सपिः, इत्यादावेव सप्तमी स्यान्ततु गङ्गायां घोषः इत्यादौ । 
अत्र गङ्गापदस्य तत्तीरे लक्षणा बोध्या । 


रामेण बाणेन हतो वाळी--अत्र वालिवधानुकूला घनुराकपंणा दिरूपा 
क्रिया हनुधात्वर्थेः, तत्र स्वातन्त्र्येण विपक्षितत्वाद्‌ रामस्य “स्वतन्त्रः कर्ता’ इति 
कतृ संज्ञा, वाणनिष्ठा क्रिया लक्ष्यवेधनं, तदव्यवधानेन वािवघसिद्धेविवक्षित- 


तया बाणस्य “साधकतमं फरणम्‌' इति करणसंज्ञा, ` ततश्च “कतृ'करणयो- 
स्तृतीया' इत्यनेनोमयत्र तृतीयायां तत्सिद्धिः । 


अक्षरक्षान्‌ वा दीव्यति (ई. ५०, ५६, ६२, ६३ )--अत्र “दिव: 
कर्म च? इति दिवः साघकतमस्थाऽक्षस्य कमंसंज्ञायां “कमणि द्वितीयाः इति 
द्वितीयायां सत्याम्‌ 'अक्षान्‌ दोव्यति’ इति भवति। चात्करणसंज्ञायां सत्यां तु 
“कतृकरणथोस्तृतीया' इति तृतीयायाम्‌ 'अक्षदीव्यति? इति च भवति । 

पुत्रण सह्दागतः पिता ( ई. ६१, ६३ )--'सहयुक्ते$प्रधाने इति सूत्रेण 
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समंयोगेऽपि । विनापि तद्योगं तृतीया, “वृद्धो युना--' ( स्‌ ९३३ ) इत्यादि- 
निदेशात्‌ । ५६६ येनाङ्गविकारः २।३।२० येनाङ्गेन विक्ृतेनाज्िनो विकारो 
लक्ष्यते ततस्तृतीया स्यात्‌ । अक्ष्णा काणः। अक्षिसम्बन्धिकाणत्वविशिष्ट 
इत्यर्थः । अङ्गविकारः? किम्‌ ? अक्षि काणमस्य । ५६७ इत्थम्भूतलक्षणे 
२।३।२१ किञ्चित्प्रकारं प्राप्तस्य लक्षणे तृतीया स्यात्‌। जटामिस्तापसः । 
जटाज्ञाप्यतापसत्वविदिष्ट इत्यर्थः । ५६८ संझोऽन्यतरस्यां कर्मणि २।३।२२ 
सम्पूर्वस्य जानातेः कर्मणि तृतीया वा स्यात्‌ । पिता पितरं वा सञ्जानोते। 
५६९ हेतौ २।३।२३ हेत्वर्थं तृतीया स्यात्‌ । द्रव्यादिसाधारणं निर्व्यापार 
साधारणं च हेतुत्वम्‌ । करणत्वं तु क्रियामात्रविषयं व्यापारनियतं च । दण्डेन 
घटः । पुण्येन हृष्टो हरिः । फलमपीह हेतुः । अध्ययनेन वसति । गम्यमानाऽपि 
क्रिया कारकविमक्तौ प्रयोजिका । अल श्रमेण । श्रमेण साध्यं नास्तीत्यर्थः । 
इह साधनक्रियां प्रति श्रमः करणम्‌ । शते रतेन वत्सान पाययति पयः । शतेन 
परिच्छद्येत्य्थः । १३९ अशिष्टव्यवहारे दाणः प्रयोगे चतुथ्याथ 
अत्र तृतीया मवति । पितुरत्रागमनक्गियासम्बन्धः शाब्दः । पुत्रस्य तु तत्सा हित्य- 
गम्य आथिक इति तस्याप्राघान्यम्‌ । 
अद्धणा काणः (ई. ५०, ५१, ६५ )- अत्र थिताङ्विकारः इति 
सूत्रेण तृतीया भवति । काणशब्दोऽत्र काणत्ववति वतते । सम्वन्धश्चात्र 
तृतीयाथं: । अक्षिसम्बन्धिकाणत्ववि शिष्ठ इत्यर्थः । अक्षिविकारः्रयु क्तकाणत्ववा- 
निति यावत्‌ । ह 
जटाभिस्तापसः ( ई. ४७, ५०, ५४, १६ )--इत्यंमूतलक्षणे इति 
सूत्रेणाउत्र तृतीया भवति । लक्ष्यलक्षणमावोष्त्र तृतीयाथंस्तदाह मुल्े-जटाज्ञाप्य- 
तापसत्वविशिष्ट इत्यर्थः । न च ज्ञाने करणत्वादेव तृतीया सिद्धेति वाच्यम्‌, 
करणत्वा5विवक्षायां लक्ष्यलक्षणभावमात्रविवक्षायां तृतीयाथंत्वादिति । हे 
अध्ययनेन बसति ( ई. ४१, ४४, ५८ )-:अत्र हितो' इति सूत्रेण 
तृतीया भवति । नचात्र अध्ययनस्य गुरुकुछवासम्प्रति न तत्वं प्रत्युत अध्ययत- 
स्यैव वाससाध्यत्वमिति चेन्न, “फलमपि हेतुरि'ति मूले 'उक्तत्वात्‌ । तादथ्य- 
'विवक्षायां तु “अध्ययनाय वसति' इत्यपि मवितुमहंतीति तत्त्वविदः । 
हेतु-करणयोभ दः-परिधिषटे द्रष्टव्यः । म 


१८४' सिद्धान्तकौमुदी 


तृतीया# । दास्या संयच्छते कामुक: । घम्ये तु-मार्याये संयच्छति । इति 
तृतीया विभक्ति: । 

५७३ कर्मणा यमभिप्रेति स सम्प्रदानम्‌ १।४।३२ दानस्य कर्मणा 
यमभिप्रैति स सम्प्रदानसंज्ञः स्यात्‌। ५७१ चतुर्थी सम्प्रदाने २।३।१३ 
विप्राय गां ददाति । अनभिहित इत्येव। दानीयो विप्रः। १४० क्रियया 
यमभिप्रैति सोऽपि सम्प्रदानम्‌ #! पत्ये शेते। १४१ यजेः कमणः 
करणसंज्ञा सम्प्रदानस्य च कमे संज्ञा$ । पशुना रुद्रं यजते । पशुं रुद्रोय 
ददातीत्यर्थः । ५७२ रुच्यर्थानां प्रीयमाणः १।४।३३ रुच्यर्थानां धातूनां 
प्रयोगे घ्रीयमाणोऽथः सम्प्रदानं स्यात्‌ । हरये रोचते मक्तिः। अन्यकतृंकोऽभि- 
लापो रुचिः, हरिनिष्ठप्रीतेर्भक्तिः कर्त्री । "प्रीयमाणः? किम्‌ ? देवदत्ताय रोचते 


विप्राय गां ददाति ( ई. ५९ )--विप्रमुहिश्य गां ददातीत्यर्थः । अत्र 


‘कर्मणा यमभिप्रेति स सम्प्रदानम्‌’ इति सम्प्रदानसंज्ञायां ' चतुर्थी सम्प्रदाने’ इति 
चतुर्थी भवति । 


पत्ये शेते ( ई. ६६ )--पतिमुहिश्य शेत इत्यरथः । अत्र “क्रियया यमभि- 
प्रेति इति वातिकेन सम्प्रदानसंज्ञायां “चतुर्थी सम्प्रदाने’ इति चतुर्थी भवति । 
नस्वेवम्‌ “ओदनं पचति’ इत्यत्रापि सम्प्रदानत्वात्‌ चतुर्थी कुतो नेति 
चेन्न, अकमंकस्थले सावकाशायाः सम्प्रदानसंज्ञायाः सकमंकस्थले कमंसंज्ञया 
बाधात्‌ । 

पशुना रुद्र यजते (ई. ५५, ५८, ६०)-पशुं रुद्राय ददातीत्यर्थः । अत्र 


‘यजेः कमंण:' इति वातिकेन कमेण: पशोः करणसंज्ञायां सम्प्रदानस्य रुद्रस्य च 
कमसज्ञायां क्रमेण तृतीयाद्वितीये भवतः । 


हरये रोचते भक्तिः ( ई. ६१, ६३ )--भक्तिः स्वविषयां प्रीति हरौ 
जनयतीत्यर्थः । अत्र मवितिगतव्यापारप्रयोज्यप्रीत्याश्रयत्वात्‌ हरेः कमंत्वं प्राप्तं 
तम्प्रवाध्य “रुच्यर्थानां प्रीयमाणः’ इति सस्प्रदानत्वात्‌ चतुर्थी भवति । नन्वेवं 
“हरि मंक्तिमभिलष्यती'त्यत्राऽपि रुच्यर्थत्वात्‌ सम्प्रदानत्वं कुतो नेति चेन्न, 
अभिलष्यतिकत्रपेक्षया यदन्यदमिछष्यतिकमं तत्कतृ कस्यंव रुच्यथं कस्स ग्रहणेना- 
दोषात्‌ । अत एवोक्तं मुले हरिनिष्ठप्रीतेमंक्तिः कत्रीति । 

अन्यकठ्कोऽभिछाषो रुचिः ( ई. ५०, ५६, ५९ ) "रुच्यर्थानां 
्रीयमाणः? इति सुत्र “अन्यकतृ'कोऽमिलाषो रुचिः'। अर्थात्‌ अन्यो नाम अभि- 


मोदकः पथि। ५७३ र्‌ढाघह्व,_ङस्थाग्पां ज्ञोप्स्यमानः १॥४३४ एषां 
प्रयोगे बोधयितुमिष्ट: सम्प्रदानं स्यात्‌ । गोपी स्मरात्कृष्णाय इलाघते, ह.ते, 
तिष्ठते, शपते वा । ज्ञीप्स्यमानः” किम्‌ । देवदत्ताय शलाघते पथि । ५७४ 
धारेरुत्तमर्णः १।४।३५ धारयतेः प्रयोगे उत्तमणं उक्तसज्ञ: स्यात्‌ । भक्ताय 
धारयति मोक्षं हरिः। उत्तमणंः किम्‌? देवदत्ताय शतं घारयति ग्रामे । 
५७५ स्पृहेरीप्सितः १1४1३६ स्पृहयतेः प्रयोगे इष्टः सम्प्रदानं स्यात्‌ । 
पुष्पेभ्यः स्पृहयति । “ईप्सितः' किम्‌ ? पुष्पेभ्यो वने स्पृहयति । ईप्सितमात्रे इयं 
संज्ञा । प्रकर्षविवक्षायां तु परत्वात्‌ कमंसंज्ञा । पुष्पाणि स्पृहयति । ५७६ 
क्रुघद्वृह्ेष्यासूयाथो नाँ यं प्रति कोपः १।४।३७ करुधाद्यर्थानां प्रयोगे यं प्रति 
कोपः स उक्तसंज्ञः स्यात्‌ । हरये क्रुष्यति, दृह्यति, ईष्यंति, असुयति । 'यं प्रति 
कोपः? किम्‌ ? भार्यामोष्येति-मेनामन्योःद्राक्षीदिति । क्रोधो$मष: । द्रोहो$प- 
कार: । ईर्ष्या अक्षमा । असूया गुणेषु दोषाविष्करणम्‌ । द्रोहादयो5पि कोपप्रमवा 
गृह्यन्ते । अतो विशेषणं सामान्येन यं प्रति कोपः' इति । ५७७ क्रुघद्रो र्प- 
सृष्टयोः कर्म १॥८॥३८ सोपसगंयोरनयोयं प्रति कोपस्तत्कारकं कमंसंजञं स्यात्‌ । 
क्र्रममिक्रुध्यति । अभिदुह्मयति । ५७५ राधीक्ष्योयं स्य विप्नरनः १।४।३९` 
एतयोः कारकं सम्प्रदानं स्यात्‌ । यदीयो विविधः प्रश्नः क्रियते । इंप्णाय 
राघ्यति, ईक्षते वा । पृष्टो गर्भ: शुमाशुमं पर्यालोचयतीत्यर्थः । ५७९ प्रत्या- 


लष्यतिकमं तत्कर्ता यस्य स अन्यकतृ'कः, एवम्भूतोऽभिापो रुचदात्वथंः, 
इत्यर्थः । एवं च 'हरये रोचते भक्ति इत्यत्र रुच्घातुयोगे मक्तिपदे कतृ 
भवति । हरिभंक्तिमभिलष्यति' इत्यत्र तु अभिपूर्वेकलषधातुयोगे भक्तिपदं कम 
मवतीति नोभयत्र विरोध इति दिक्‌ । ् 

पुष्पेभ्यः स्प्रहयति ( ई. ५४ )-अत्र 'स्पृहेरीप्सितः इति ईप्सितमात्रे 
सम्प्रदानसंज्ञायां 'चनुर्थी सम्प्रदाने' इति चतुर्थी । प्रकपं विवक्षायां तु कतुरीप्सित- 
तमं कर्मे'ठि परत्वात्‌ कमंसंज्ञायां 'कमंणि द्वितीयाः इति द्वितीयायां सरत्या 
“पुष्पाणि स्पृहयति’ इत्यपि भवति । >> ; 

क्ररमभिक्रद्धयति ( ई- ५९, ६०, ९७ )- अव ऋष इति र 
सम्प्रदानसंज्ञां प्रबाच्य 'कुघद्रुहोरुपसृष्टयो रोः कम! इति कमसंज्ञाया के 
द्वितीया? इति द्वितीया भवति । 


१८६ सिद्धाम्तकोमुदौ . 


ङभ्याँ श्रुवः पूर्वस्य कतो १।४।४० याम्यां परस्य श्वुणोतेयोगे पूवस्य प्रवतंन-. 
ङपव्यापारस्थ कर्ता सम्प्रदानं स्यात्‌ । विप्राय गां प्रतिशृणोति आश्वणोति वा । 
विप्रेण “मह्यं देहि? इति प्रवतितः प्रतिजानीते इत्यर्थः । ५८० अनुप्रतिणणश्च 
१।४।४१ आभ्यां गृणातेः कारक पूर्वव्यापारस्य कर्तुभूतमुक्तसज्ञ स्यात्‌ । होत्रे- 
ऽनुगृणाति, प्रतिगृणाति । होता प्रथमं शंसति, तमध्वयुंः प्रोत्साहयतीत्यर्थः । 

५८१ परिक्रयणे सम्प्रदानमन्यतरस्याम्‌ १।४।४४ नियतकालं भृत्या 
स्वीकरणं परिक्रयणम्‌, तस्मिन्साधकतमं कारकं सम्प्रदानसज्ञं वा स्यात्‌ । शतेन- 
शताय वा परिक्रीतः । १४२ तादथ्यं चतुर्थी वाच्या । मुक्तये हार भजति! 
१४३ क्लपि सम्पद्यमाने च#। मवितर्ज्ञानाय कल्पते, सम्पद्यते, जायते । 
इत्यादि । १४४ उत्पातेन ज्ञापिते च# । वाताय कपिला विद्युत्‌ । १४५ 
हितयोगे 'व& । ब्राह्मणाय हितम्‌ । 

५८२ क्रियार्थोपपदस्य च कर्माणि स्थानिनः २।३।१४ क्रियार्था 
क्रिया उपपदं यस्य तस्य स्थानिनोऽप्रयुज्यमानस्य तुमुनः कर्मणि चतुर्थी स्यात्‌ । 
फलेभ्यो याति । फलान्याहतुं यातीत्यर्थः । नमस्कुर्मो नुसिद्दाय । नसिंहमनुकूल- 
'यितुमित्यर्थः । एवं “स्वयम्भुवे नमस्कृत्य’ इत्यादावपि। ५५३ तुमर्थाच्च 
भाववचनात्‌. २।३।१५ 'माववचनाश्च' ( सू ३१८२ ) इति सूत्रेण यो 
विहितस्तदन्ताच्चतुर्थी स्यात्‌ । यागाय याति यष्टु यातीत्यर्थः । ५८४ नमः 
स्वस्तिस्वाहास्वधा5लंषषड्योगाञ्च २।३।१६ एभिर्योगे चतुर्थी स्यात्‌ । 
हरये नमः । “उपपदविभक्तेः कारकविमक्तिबेलीयसी' (प १०३) । नमस्करोति 


विप्राय गां प्रतिश्षणोति ( ई. ६१, ६३ )--विप्रेण मह्यं गवादिद्रव्यं 
देहीति प्रवतितस्तत्प्रतिजानीत इत्यर्थः । अत्र प्रत्याङ्भ्यां श्रवः पुर्वस्य कर्ताः 
इति सम्प्रदानसंज्ञायां “चतुर्थी सम्प्रदाने’ इति चतुर्थी भवति । 

क्रियार्थोपपदस्य च ( ई- ५१ )--क्रिया मथ: प्रयोजनं यस्य सा 
क्रियार्था सा क्रियार्था क्रिया उपपदं यस्य तस्य स्थानिनोऽप्रयुज्यमानस्य तुमुनः 
कर्मणि चतुर्थी स्यादित्यर्थः । 

नमस्कुर्वो नुसिंहाय ( ई. ५६ ) -नृसिहमनुकूळ्यतुमित्यथ:.। अत्र 
"क्रियार्थोपपदस्य चे'ति चतुर्थी । 'नमःस्वस्ति-' इति सूत्रेणात्र चतुर्थी तु न, उप- 
पदविभक्तेः कार कविभक्तिबंलीयसी' इति चतुर्थी प्रबाध्य द्वितीयापत्तेः । 

नमस्करोति देवान्‌ ( ई. ५८ )--करशिरस्संयोगादिना तोषयतीत्यथे; ॥ 
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देवानु । प्रजाभ्यः स्वस्ति । देत्येभ्यो हरिरल, प्रभु, समर्थ, शक्त इत्यादि । 
प्रम्वादियोगे पष्ठ्यपि साधुः, 'तस्मँ प्रमवति--' (सु १७६५) 'स एषां ग्रामणीः? 
( सू १८७८ ) इति निर्देशात्‌ । तेन, 'प्रमुवु भूषुभुंवनन्नयस्य” इति सिद्धम्‌ । वषः 
डिन्द्राय । चकारः पुर्नावधानार्थः । तेनाशोविवक्षायां परामपि “चतुर्थी चाझिपि-' 
(स्‌ ६३२ ) इति पष्ठीं वावित्वा चतुर्थ्येव भवति, स्वस्ति गोभ्यो भूयात्‌ । 
५८५ सन्यकर्मण्यनाद्रे विश्ापाउप्राणिपु २।३।१७ प्राणिवर्जे 
“मन्यतेः' कर्मणि चतुर्थी वा स्थात्तिरस्कारे। न त्वां तृणं मन्ये तृणाय वा। 
इयना नि्देशात्तानादिकयोगे न। न त्वां तृणं मन्ये । १४६ अप्राणिष्वित्यपनीय 
नौकाकान्नशुकश्॒गाळवर्ज ष्विति वाच्यम्‌ # | तेन “न त्वां नावमन्न वा 
मन्ये' इत्यत्राप्राणित्वेऽपि चतुर्थी न । “न त्वां शुने मन्ये’ इत्यश्च घ्राणित्वेऽपि 
भवत्येव । ५८६ गत्यर्थ कम'णि द्वितीयाचतुथ्यौँ चेष्टायामनध्वनि २।३।१२ 
अध्वमिन्ने गत्यर्थानां कर्मण्येते स्तश्चेष्टायाम्‌ । ग्रामं ग्रामाय वा गच्छति। 
'चेष्टायाम्‌' किम्‌ ? मनसा हरि व्रजति। 'अनध्वनि’ इति किम्‌ ? 
पस्थानं गच्छति । गन्त्राऽभिषतेऽष्वन्येवायं निषेधः । यदा तूत्पथात्पन्था 
एवाक्नमितुमिष्यते तदा चतुर्थी भवत्येव, उत्पथेन, पथे गच्छति । इति चतुर्थी 
विभक्तिः । 

अत्र 'उपपदविमक्तेः कारकविमक्तिवंलीयसी' इति (परिमाषाबलात्‌ 'नम:- 
स्वस्ति-' इति सूत्रं प्रबाध्य कमंत्वात्‌ द्वितीयेव भवति, नतु चतुर्थीति । 

स्वस्ति गोभ्यो भूयात्‌ ( ई. ५६ अत्र “नमः स्वस्ति’ इति चतुर्थी । 
नन्वत्र 'चतुर्थीचाशिष्या' इति चतुर्थी, पक्षे षष्ठी च कुतो नेति चेन्न, “नमः 
स्वस्ति-' इति सुत्रे चकारस्य पुनवृद्धिविधानाथंत्वेनाश्रयणादत्न आशीविवक्षायां 
परोमपि "चतुर्थी चाशिषी'ति षष्ठीं बाधित्वा चतुथ्यंव भवतीति दिक्‌ । 

न त्वां शुने मन्ये ( ई- ६७ )--हे देवदत्त ! त्वां श्वत्वेनापि न मन्ये 
इत्यर्थः । अत्र प्राणित्वात्‌ “मन्यकमंणि-' इति चतुर्थी विकल्पो न स्यादित्य- 
व्याप्तिवारणाय तत्र सुत्रे अप्राणिष्वित्यपनीय 'नौकाकान्तेति’ वातिकं विहितं 
तेनात्र प्राणित्वेऽपि चतुर्थी सिद्धयति । 

उत्पथेन पथे गच्छति ( ई. ५५ )--अयम्मावः, 'गत्यथंकमंणि द्वितीया- 
चतुथ्यो ' इति सुत्र अनध्वनि’ इत्युक्तम्‌ । तेन 'पन्यानं गच्छति’ इत्यादौ चतुर्थी 
न अवति । अत्र मूले “गन्त्राऽधिष्ठितेऽष्वन्येवाऽयं निषेध: इत्युक्तं तेन प्के 
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५८७ धुबमपायेऽपादानम्‌ १।४।२४ अपायो विश्लेषः, तस्मिन्साध्ये 
-घुवमवधिभूतं कारकमपादानं स्यात्‌ । ५८८ अपादाने पञ्चमी २।३।२५ 
ग्रामादायाति । घावतोऽश्वात्ततति । 'कारकम्‌' किम्‌ ? वृक्षस्य पर्ण पतति। 
१४७ जुगुप्साविरामप्रमादार्थानाझुपसङ्कयानम # । पापाज्जुगुप्सते, विर- 
मति । घर्मात्रमाद्यति । ५८६ भीत्रार्थानां भयहेतुः १।४।२५ भयार्थानां, 
घाणार्थानां च प्रयोगे भयहेतुरपादानं स्यात्‌ । चोराद्विभेति। चोरात्‌ त्रायते । 
“मयहेतुः' किम्‌ ? अरण्ये विभेति, त्रायते वा । ५६० पराजेरसोढः १।४।२६ 
पराजेः प्रयोगेऽसह्योऽर्थोऽपादानं स्यात्‌ । अध्ययनात्पराजयते । ग्लायतीत्यर्थ: । 
'असोढ:' किम्‌ ? शत्रून्पराजयते । अभिमवतीत्यर्थः। ५६१ वारणाथों- 
नासीप्सितः १।४।२७ प्रवृत्तिविघातो वारणम्‌ । वारणार्थानां घातूनां प्रयोगे 
ईप्सितोऽर्थोऽपादानं स्यात्‌ । यवेभ्यो गां वारयति । ईप्सितः? किम्‌ ? यवेभ्यो 
गां वारयति क्षेत्रे) ५९२ अन्तर्धौ येनादश'नमिच्छति १।४।२८ व्यवधाने 
सति यत्कतृ कस्यात्मनो दर्शनस्यामावमिच्छति तदपादानं स्यात्‌ । मातुनिलीयते 


चतुर्थी भवति । पक्षे द्वितीया चेति। उत्पथेनेत्यन्तरं गन्तुमशक्तः इति शेषः । 
उत्पथेन काशी प्राप्तुमशकतः उत्पथं परित्यज्य काशीमार्ग प्रवेष्टु तदीयं मार्ग- 
'मनुसरतीत्यथे: । 
पापाञ्जुशुप्सते विरमति ( ई. ५४, ६० )--पापविषये 'कुत्सितत्व- 
बुद्धया न रमत इत्यर्थः । विरमतीत्यत्र पापादित्यनुषज्यते । पापविषये न प्रवर्तत 
इत्यर्थः । अन्न “जुगुप्सा” इति वातिकेन अपादानात पञ्चमी बोध्या । 
चोराद्‌ बिभेति ( ई. ५० )--अत्र भयार्थकमीधातुप्रयोगे चोरस्य भय- 
जनकत्वेन “भीत्रार्थानां भयहेतुः? इत्यपादानसंज्ञायाम्‌ “अपादाने पञ्चमो’ इति 
पञ्चमी । 
अध्ययनात्‌ पराजयते ( ई. ५४ )--अत्र 'पराजेरसोढः' इत्यपादान- 
त्वात्‌ पञ्चमी बोध्या । 'परांजयते' इत्यस्य ग्लायतीत्यरथः । असहनादिति शेषः । 
यदा असहुनाक्निवतँत इत्यर्थ आश्रीयते तदा 'भ्रुवमपाये-' इत्यपादानत्वादेव 
सिद्धमिति भाष्ये उक्तम्‌ । 
मातुनिछीयते कृष्णः ( ई. ५१, ५८, ६१, ६३, ६५ ) क्ष्णः मातृ- 
कतृ कत्वविषयकदर्शनविरहाय कुड्यादिना प्रच्छन्नो भवतीत्यर्थंः। अन्न व्यवधान- 
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कृष्ण: । 'अन्तघौ” किम्‌ ? चौरान्न दिहकते । 'इच्छति' ग्रहण किम्‌ ? अदश 
च्छायां सत्यां सत्यपि दर्शने यथा स्यात्‌ । ५९३ आख्यातोपयोगे १४२३ 
नियमपूर्वकविद्यास्वीकारे वक्ता प्रावसंज्ञः स्यात्‌ । उपाध्यायादधीते । “उपयोगे” 
किम्‌ ? नटस्य गाथां श्रुणोति । ५९४ जनिकतुः प्रकृति: १1४६० जाय- 
मानस्य॑ हेतुरपादानं स्यात्‌ । ब्रह्मणः प्रजाः प्रजायन्ते ! ५६५ सुवः प्रभवः 
१।४।३१ भवन भूः । भूकतुं: प्रमवस्तथा। हिमवतो गङ्गा प्रभवति । तत्र 
प्रकाशत इत्यथं:। १४८ ल्यवळोपे कम'ण्यधिकरणे च# । प्रासादास्रक्षते । 
आसनात्पेक्षते । प्रासादमारुह्य, आसने उपविश्य प्रेक्षत इत्यर्थः । श्वशुराज्जि- 
होति । श्वशुरं वीक्ष्येत्ययंः। १४९ गस्यमानापि क्रियां कारकविभक्तीचां 
निमित्तम्‌ #। कस्मात्त्वम्‌? नद्याः। ११० यतश्चाध्वकाळनिसाण तत्र 
पञ्चमी # । १४१ तथुक्तादश्वनः प्रथमासप्तम्यो ४। १५९ काला- 
त्सप्नमा च वक्तव्या # । वनाद्‌ ग्रामो योजनं योजने वा । कातिक्या आप्र- 
हायणी मासे । ५६६ अन्यारादितरे दिक्सब्दाळचूत्तरपदाजा हियुक्ते 
२३२६ एतंयोगि पञ्चमी स्यात्‌ । “अन्य'--इत्यथंग्रहणस्‌ । “इतर” ग्रहृण 
प्रपञ्चार्थम्‌ । अन्यो, भिन्न, इतरो वा इष्णात्‌ । आराद्वनात्‌ । ऋते कृष्णात्‌ ।' 
पूर्वो ग्रामात्‌ । दिशि दष्टः शब्दो दिक्यब्दः । तेन सम्प्रति देशकालवृत्तिनाः 
क सबि चबल! त वदति, चरावः फाल्गुनः । अवयववाचियोगे ठु न, “तस्य परमा- 
माथित्य मातृकतृ'कस्वविषयकदर्शनविरहस्य कृष्णेनेष्यमाणतया 'अन्तधो येना- 

(अपादाने” पञ्चमी' इति पञ्चमी । 


दनमिच्छति' इति मातुरपादानत्वाद के 
५६ )—नियमविशेषपू वंकमुपाध्या यस्यो“ 


उपाध्यायादधीते (ई: ५२२ र 
च्चारणमनुच्चारयतीत्यर्थंः । अन आख्यातोपयोगे' इति सूत्रेण अपादानसज्ञा- 


याम्‌ 'अपादाने पञ्चमी' इति पञ्चमी मवति । 
चेत्रात्पूवः फाल्गुन: ( ई. ५३, ४५, ६० )- अयम्भावः, 'अन्यारा- 
दितरते' इति सुत्रे दिशि इष्टः हाब्दो दिकूशव्द ` इति -दिकूशन्दस्य व्याख्यायां 
यः दाब्दः कदाचित्‌ दिद्याया वाचक: स्यात्‌--प्रयोगकाले दिशाया वाचको भवेन्न 
भवेत्तयापि तद्योगे पञ्चमी भवत्येव । तथा च क्वैत्रात्‌ पूर्वः फाल्गुन? इत्यादौ 
ूर्वञ्चव्दः कालस्य वाचको वतते न तु दिद्यायांः, तथापि तद्योगे चेत्रादितिः 
पञ्चमी सिद्धां । धा! 
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म्रेडितम! ( सू ८३ ) इति नि्देशात्‌ । पूर्वं कायस्य। अञ्चृत्तरपदस्य तु 
दिवशव्दत्वेषपि 'पष्ठयतसथ'-( सू ६१० ) इति षष्ठीं बाधितुं प्थग्ग्रहणम्‌ । 
भाक्‌, प्रत्यग्वा ग्रामात्‌ । आच्‌ दक्षिणा ग्रामात्‌ । आहि-दक्षिणाहि ग्रामात्‌ । 
'अपादाने पञ्चमी? ( सू ५८८ ) इति सूत्रे कार्तिक्याः प्रभ्ृति? इति भाष्य- 
प्रयोगात्प्रभृत्यर्थयोगे पञ्चमी । मवात्प्रभृति, आरभ्य वा सेव्यो हरिः । 'अपपरि- 
-बहिः'-( सू ६६७ ) इति समासविधानात्‌ ज्ञापकाद्‌ वहियोगि पञ्चमी, 
ग्रामाद्‌ बहिः । ५६७ अपपरी वर्ज' ने १।४।८८ एतौ वर्जने कमंप्रवचनीयौ स्तः । 
५९८ आड मर्यादावचने १।४।८९ गाङ्‌ मर्यादायामुक्तसंज्ञः स्यात्‌ । 
'वचनग्रहणोदभिविघावपि । ५६९ पञ्चस्यपाङपरिभिः ३।३।१० एते: कमं - 
प्रवचनीयेयगि पञ्चमी स्यात । अप हरेः, परि हरेः संसारः । परिरत्र वर्जने । 


प्राक्‌ प्रत्यग्‌ वा ग्रामात्‌ ( ई. १७, ५८ )--अयम्मावः, “अन्यारादि- 
तरते' इति सुत्रे अञ्चूत्तरपदस्य प्राक्‌ प्रत्यक्‌ इत्यादेरपि दिशावाचकत्वाद्‌ दिकू- 
“शब्दत्वेनंव तद्योगे पञ्चम्यां सिद्धायां पुनरञ्चूत्तरपदग्रहणं 'षष्ठ्यतसर्थप्रत्ययेन' 
इति सूत्रविहितषष्ठ्या: बाधनार्थम्‌ । तथा च 'प्राक प्रत्यग्‌’ इत्यादौ 'दिक्‌- 
शब्देम्यः' इत्यादिसूत्रविहितस्थ अस्तातित्रत्ययस्य 'अञ्चेर्लुक्‌' इतिः लुकि तद्योगे 
'षष्डी न भवरतिं, किन्तु पञ्चम्येव । | 
दक्षिणाहि ग्रामात्‌ ( ई- ५६, ६२ )--ग्रामावधिकायां दक्षिणस्यां दिशि 
“दूर इत्यर्थः । अत्र “आहि च दुरे’ इति आहिप्रत्ययः) ततश्च ' अन्यारादितरते’ 
इत्यनेन आहिप्रत्ययान्तयीगे पञ्चमी सिद्धति । 
ग्रामांदू बहिः ( ई. ६६ )—अयम्मावः, वर्जेनाथंयोरपपर्यो: कर्म- 
प्रवचनीयसंज्ञायां तयोर्योगे 'पञ्चम्यपाङ्परिभि:' इति सूत्रेण पञ्चम्येव मवि- 
'व्यतीति तयोः साहचर्येण अज्चूत्तरपदयोगे$पि पञ्चम्या एव सिद्धत्वेन पञ्च- 
म्यन्तेन समासे सिद्धे 'अपपरिबहि--' इति सूत्रे पञ्चमीपदं व्यर्थं सत्‌ बहियोगि 
'पञ्चमी भवतीति ज्ञापयति तेन-'ग्रामाद्‌ बहिः? इति सिद्धम्‌ । 
परि हरेः संसार; (ई. ५८, ६८, ६४) हार वर्जयित्वा जनिमृतिं- 
'चक्रात्मक संसरणमित्यर्थ:.1 अन्न आङ्मर्यादावचने’ इति क्मंप्रवचनीयसंज्ञायां 
` “पङ्चम्यपाङ्परिभिः' इति कमंप्रवचनीययोगे हरिशन्दात्‌ पञ्चमी । अत्र सूत्रे 
चर्जनाथंकेनापेन साहचर्यात्‌ परिरपि वजेनार्थक एव. गृह्यते । अन्यथा वृक्ष प्रति 
विद्योतते, “भक्तो हरि प्रति’ इत्यादावपि परत्वादपवादत्वाच्च दितीयाँ 


कारकप्रकरणम्‌ ॥ १९१ 


खछक्षणादी तु- :सं 

धर दानयोः एतयोरथंयो: प्रतिरुक्तसंज्ञः स्यात्‌ । ६०१ 
प्रतिनिधिप्रतिदाने च यस्मात्‌ २३1११ अत्र कमंभ्रवचनीयंयोगे पञ्चमी 
स्य'त्‌ । प्रद्युम्नः कुष्णात्प्रति । तिलेभ्यः प्रति यच्छति माषा । ६०२ 
अकत युण पञचमी २।३।२४ कतृ वजितं यदुणं हेतुभूतं ततः पञ्चमी स्यात्‌ । 
शताद्‌ बद्ध:। “अकतेरि' किंम्‌ ? शतेन बन्धितः । ६०३ विभाषा शुणंऽ 
खियाम्‌ २।३।२५ गुणे हेतावस्त्रीरिङ्के पञ्चमी वा स्यात्‌ । जाड्यातू-- 
जाड्येन वा बद्धः । 'गुणे! किम्‌ ? घनेन कुलम्‌ । अस्त्रियाम्‌' किम्‌ ? वुद्धथा 
मुक्तः । 'घिमाषा' इति योगविमागादगुणे स्त्रियां च क्वचित्‌, धूमादग्निमातरू । 
नास्ति घटोच्नुपलब्धेः । ६०४. प्रथग्विनानानाभिस्तृतीया5न्यतरस्याम्‌ 
२।३।३२ एभियोगि तृतीया स्यात्पञ्चमीद्वितीये च । अन्यतरस्यांग्रहणं समुञ्च- 
यार्थम्‌ । पञ्चमी-द्वितीये चानुवर्तते पृथग्‌ रामेण-रामात्‌-रामं वा । एवं विना, 
नाना । ६०५ करणे च स्तोकाल्पकृच्छ्कतिपयस्यासत्त्तव चनस्य 
२।३।३३ एम्योऽद्रव्यवचनेम्यः करणे तृतीयापञ्चम्यो स्तः । स्तोकेन स्तोकाद्वा 
मुक्त: । द्रव्ये तु स्तोकेन विषेण हतः। ६०६ दृरान्तिकार्थभ्यो द्वितीया 
ञ्ञ २।३।३५ एभ्यो द्वितीया स्याच्चात्पञ्चमीतृतीये । प्रातिपदिकार्थमात्रे 
विधिरयम्‌ । मस्य इस्मत च  ->यटट्याए दुरम-दूरातू-दुरेण वा, अन्तिकम्‌-अन्तिकात्‌-अन्ति 


बाधित्वा अनेन पञ्चमी दुर्वारा स्यात्‌। लक्षणादौ तु “हरि परि’ इति 
बोध्यम्‌ । 

आमुक्तेः संसारः ( ई. १७, ६२ )—मुक्तेः प्रागिति यावत्‌ । अत्र 
मर्यादावचनस्य आडः: व्ञाडमर्यादावचने' इति कर्मप्रवचनीयसं्ञार्या पञ्चम्य- 
पाङ्परिभिः' इति कर्मप्रवचनीययोगे मुक्तिशवब्दात्‌ पञ्चमी । 

तिलेभ्यः प्रतियच्छति माषान्‌ ( ई. ५९, ६३ ) ---ऋणत्वेन गृहीतात्‌ 
ना वा प्रत्यर्पेयती त्यर्थः । अत्र “प्रतिः प्रतिनिधिप्रत- 


'तिछान्‌ स्वख्पेण मुल्याद्यात्म 
.-दानयो:' इति कमं प्रवचनी यसंज्ञायां “प्रतिनिधिप्रतिदाने च यस्मात्‌' इति 


पञ्चमी । ह 
जाड्यात्‌. जाड्यन वा बद्ध 

“विमाषागुणेऽस्त्रयाम्‌' इत्येन जाडयशब्दात्‌ 

तृतीया । 2 


;- अत्र बन्धने जाड्चस्य देतुत्वाद्‌ गुणत्वाच्च 
पञ्चमी । तदमावे 'हेती' इति 
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केन चा । 'असस्ववचनस्य' इत्यनुवृत्तेभह-दूरः पन्थाः । इति पञ्चमो 
विमविंत: । 

६०७ पष्ठी शेषे २।३।५० कारकप्रातिपदिकारथंव्यतिरिक्तः स्वस्वामिः 
भावादिसम्बन्धः दोपः, तत्र पछी स्यात्‌ । राज्ञः पुरुष: । कर्मादीनामपि सम्बच्ध- 
मात्रविवक्षायां षष्ठयेव : सतां गतम्‌ । सपियो जानीते । मातुः स्मरति । एधो- 
दकस्योपस्कुरुते । भजे शम्मोश्चरणयोः। फलानां तृप्त: । ६०८ षष्ठी हेतु- 
प्रयोगे २३1२६ हेतुशब्दप्रयोगे हेतौ योत्ये षष्ठी स्थात्‌ । अन्तस्य हेतोवंसति । 
६०६ सर्वनाम्वस्वृतीया च २।३।२७ सर्वनाम्नो हेतुशब्दस्य च प्रयोगे हेतौ 
द्योत्ये तृतीया स्यास्पष्ठी च । केन हेतुना वसति । कस्य हतो: । १५२ निमित्त- 
पर्ययप्रयोगे सर्वासां प्रायदशेनम्‌ & । कि निमित्तं वसति, केन निमित्तेन, 
कस्मै निमित्ताय, इत्यादि । एवं 'कि कारणम्‌’ “को हेतुः “कि प्रयोजनम्‌' 
इत्यादि । प्रायग्रहणादसर्वनाम्न: प्रथमाहितीये न स्तः । ज्ञानेन निमित्तेन हार: 
सेव्यः । ज्ञानाय निमित्ताय । इत्यादि । ६१० षष्ठयतसथंप्रत्ययेन २।३।३० 
एतद्योगे षष्ठी स्यात्‌ । '-दिक्छब्द--' ( सु ५९६ ) इति पञ्चम्या अपवादः । 

ग्रामस्थ दक्षिणतः, पुरः, पुरस्तात्‌, उपरि, उपरिशत्‌ । ६११ एनपा दृतीया 
` २॥३॥३१ एनबतेन योगे द्वितीया स्यात्‌ । “एनपा' इति योगविभागात्षष्ठयपि । 
दक्षिणेत ग्रामं ग्रामस्य वा । एवम्‌ उत्तरेण । ६१२ दूरान्तिकार्थेः षष्ठयन्य- 
तरस्याम्‌ २।३।३४ एतैयोगे षष्ठी स्यात्मञ्चमी च । दुरं, निकट ग्रामस्य 
ग्रामा । ६१३ ज्ञोऽविदर्थस्य करण २।३।५१ जानातेरज्ञानार्थंस्य करणे 


सर्पिषो जानोते--करणत्वविवक्षायां सपिषा उपायेन प्रवतत इत्यर्थः । 
अत्र ज्ञाधात्वर्थप्रवृत्तौ सपिषो वस्तुतः करणत्वेषपि तदविवक्षायां सम्बन्धमात्रे 
“पष्ठी रोषे? इति षष्ठी । : 

ज्ञानेन निमित्तेन ( ई- ६५ )- “निमित्तपर्यायप्रयोगे सर्वासां प्रायदर्श- 
नम? इति वातिकम्‌ । निमित्तपर्यायाणां प्रयोगे तेम्यस्तत्समानाधिकरणम्पश्‍च 
सर्वासां विभक्‍तीनां प्रायेण प्रयोगो भवतीत्यथंः । तेन “कि निमित्त, केन 
निमित्तेन, कस्मै निमित्ताय वा वसति, इत्याद्युपपद्चते । अत्र वार्तिके प्राय- 
ग्रहणात्‌ प्रक्ृतप्रयोगे असर्वनाम्नः प्रथमाद्वितीये न स्त: । तेन “ज्ञान निमित्तं 
हरि! सेव्यः' इति केषाञ्चिन्मतं नोपपन्नस्‌ । 
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दोयत्वेन विवक्षिते षष्ठी स्यात्‌ । सपिषो |ज्ञानम्‌। ६१४ अधीगर्थदयेशां 
कर्मणि २।३।५२ एषां कमंणि शेषे षष्ठी स्यात्‌ । मातुः स्मरणम्‌ । सपिषो 
दयनम्‌, ईश्नं वा । ६१५ कृञः प्रतियत्ने २।३।५३ कृनः क्रमेणि शेषे षष्ठी 
स्याद्‌ गुणाघाने । एधो दकस्योपस्करणम्‌ । ६१६ रुञार्थानां भाववचना- 
नामउवरेः २।३।५४ भावकतृ'काणां ज्वरिवजितानां कर्मणि शेषे पष्ठी स्यात्‌ । 
चौरस्य रोगस्य रुजा । १५४ अउवरिसन्ताप्योरिति वाच्यम्‌ # । रोगस्य 
चौरज्वरः, चौरसन्तापो वा । रोगकतृंकं चौरसम्धन्धि ज्वरादिकमित्यर्थः । 
६१७ आशिषि नाथः २।३।५५ आशीरर्थस्य नाथतेः शेषे कर्मणि षष्ठी 
स्यात्‌ । सपिषो नाथनम्‌। “आशिधि! इति किम्‌ ? माणवकनाथनम्‌। 


सर्पिषो ज्ञानम्‌ (ई- ५२)--वस्तुतः करणीभूत यत्‌ सपिः तत्सम्बन्धिनी 
प्रवत्तिरित्यथ: । अत्र “ज्ञोऽविदर्थस्य करणे' इति षष्ठी । 
अंयम्मावः--'ज्ञोऽविदर्थस्य करणे' इत्याद्यष्टसूत्रीविषये शेषत्वेन विवक्षिते 
“षष्ठी शेषे' इति षष्ठयां सिद्धायाम्‌ अष्टसूत्रो व्यर्था सती--'अष्टसूत्र्या या 
या षष्ठी विधीयते सा सा षष्ठ्येव स्यान्न तु कश्चिद्‌ ज्ञानादिभिः सुबन्तः सह 
. तस्याः समासः' इति ज्ञापयति । तेन 'सर्पिषो ज्ञानम्‌’ इत्याद्यसमस्तान्युदाहर- 
णानि साधनि भवन्ति । अतः “प्रतिपदविधाना षष्ठी न समस्यते’ इति वातिक- 
मपि फलितम्‌ । 
चौरस्य रोगस्य रुजा ( ई- ४७, ५१, १४, ५८ )-- सजेत्यत्र व्याधि- 
कृतसस्तापादिपीडोच्यते । रोगः चौरं सन्तापादिना पीडयतीति पर्यवसितोऽर्थः 
अत्र 'रुजार्थानां भाववचनानामज्वरे' इति चोरस्य शेषत्वविक्षाया षष्ठी । 
रोगस्य चोरज्वर:. (ई: १५ )--रोगकर्त्‌ क॑ चौरसम्बन्धज्वरादिक- 
मित्यर्थः । "रुजार्थानां भाववचनामज्वरे' इत्यत्र “अज्वरि सन्तापयोरिति 
बाच्यम्‌' इत्युनतं वातिककुता; तेन “ज्वरिसः ताप्यो:” रुजारथंकत्वाद्‌ रोगात्म- 
कत्वामावकतू कत्वाच्च तत्कमं गंश्चौरस्य दोषत्वविवक्षायां नाऽनेन षष्ठो, किन्तु 
कृद्योगे, पष्ठी शेषे वा षष्ठी भवति। ततश्च 'ब्रौरज्वरः? इति समासो 
'मवत्येवेति । 
४ सर्पिषो नाथनम (ई १९, ६७, ६७)= वस्तुतः कर्मीभूतसपिःसम्बम्धि 
आंज्ञासन मित्ये: । अत्र ऋकारेत्संशक “नाथ” धातु! याच्ओपतापैश्चर्याशिषु 


१३ सि० को० 
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तत्सम्बन्धिनी याच्जेत्यथ: । ६१८ जासिनिप्रहणनाटक्राथपिषां हिसायाम्‌ 
२।३।५६ हिसार्थानामेषां रोषे कर्मणि षष्ठी स्थात्‌ । चौरस्योज्जासनम्‌ । निप्रौ 
संहतो विपयंस्तौ व्यस्तौ वा । चौरस्य निप्रहणनम्‌,. प्रणिहननम्‌, निहननम्‌, 
प्रहणनं वा । 'नट अवस्कन्दने चुरादि: । चोरस्योन्नाटनम्‌ । चौरस्य क्राथनम्‌ ? 
वृषलस्य पेषणम्‌ । “हिसायाम्‌' किम्‌ ? घानापेषणम्‌ । ६१९ व्यवहृपणोः 
समथयोः २।३।१७ शेषे कर्मणि षष्ठा स्यात्‌ । द्यूते क्रयविक्रयव्यवहारे चानयो- 
स्तुल्याथंता । शमस्य व्यवहरणं पणनं वा । 'समथयोः' किम्‌ ? शलाकाव्यव- 
हारः । गणनेत्यर्थः । ब्राह्मणपणनम्‌ । ` स्तुतिरित्यर्थः । .६२० दिवस्तद थस्य 
२।३।५८ चूताथंस्य क़्यविक्रयरूपव्यवहारार्थस्य च दिवः कर्मणि षष्ठी स्यात्‌ । 
'शतस्य दीव्यति । तदर्थस्य किंम्‌ ? ब्राह्मणं दीव्यति । स्तौतीत्यर्थंः । 

६२१ विभाषोपसगे २1३1५६ पूव॑योगापवादः। श्चतस्य शतं वा प्रति- 
दीव्यति। ६२२ प्रेषयन्नुवोह'विषो देवतासम्प्रदाने .२।३।६१ देवतासम्प्र- 
दानेऽथ वर्तमानयो: प्रेष्यब्रुवोः कमंणो हृविविदोषस्य वाचकाच्छब्दातपछी स्यात्‌ । 
अग्नये छागस्य हविषो वपाया मेदसः प्रेष्य, अनुत्राह वा । ६२३ कृरवोऽर्थ- 
प्रयोगे कालेऽधिकरणे :1:1६४ कृत्वोर्श्यानां प्रयोगे कालवाचिन्यधिकरणो शोषे 
बष्ठी स्यात्‌ । पञ्चकृत्वोऽह्नो मोजनंम्‌ । 'द्विरह्लो भोजनम्‌ । 'शेषे’ किम्‌ ? 
द्विरहन्यष्ययनम्‌ । ६२४ करत केस णोः कृति २।३।६५ कृद्योगे कतंरि, कमणि 
च षष्ठी स्यात्‌ । कृष्णस्य कृति; । जगतः कर्ता कृष्णः। १५५ गुणकस णि 
चेष्यते # | नेता अश्वस्य सुष्नस्य सुष्नं वा । 'छति' किम्‌ ? तद्धिते मा मत्‌ । 
कृतपूर्वी कटम्‌। ६२५ ऽभयप्राप्तो कमणि २।३।६६ उमयोः प्राप्तियं- 


"क पी 1 दिल जल कपल न ताज नना 
वतते इति आशिषि अर्थ, “आशिषि नाथ: इति सपिरित्यस्य शेषत्दविवक्षायां 


षष्ठी भवति । 


चोरस्य क्राथनम्‌ ( ई. ६८)--क्रथ हिसायामिति घटादौ वतंत इति 
हिसार्थे 'जासिनिप्रहण इति सुत्रेण चौरस्य शेषत्वविवक्षया षष्ठी । वस्तुत 
कर्मीमूतचौरसम्बन्धिहननमित्यथंः । 

कृतपूर्वीकटम्‌ (ई. ५६, ५८, ६०, ६३, ६५, ७० )--अयस्माव।, 
कतुं कमंम्यां क्रियाया. आक्षेपात्‌ क्रियावाची च घातुरेव घातोशच तिङ्क्ृतो- 
विधानेऽपि तिङ्योगे {न लोके'ति.निषेधात्‌- 'कृद्योगे एव अविष्यतोति व्यर्थं 
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स्मिन्कृति तश्च कमेण्येव षष्ठी स्यात्‌ । आइचर्यो गवां दोहोऽगोपेन। १५६ स्त्री 
प्रत्यययोरककारयोर्नायं नियम: # । भेदिका, विमित्सा वा रुद्रस्य जगत: । 
१५७ शोषे विभाषा # | स्त्रीप्रत्यय इत्येके । विचित्रा जगतः कृति हरेः— 
हरिणा वा । केचिदविशेषेण विमापामिच्छस्ति । शब्दानामनुशासनमाचायेण- 
आचार्यस्य वा । ६२६ क्तस्य च वर्त माने २।३।६७ वतंमानार्थस्य क्तस्य 
योगे षष्ठी स्यात्‌ । “न लोक--' (सू ६२८) इति निषेधस्यापवादः। राज्ञां 
मतो, वृद्धः, पूजितो वा । ६२७ अधिकरणवाचिनश्च २।३।६८ क्तस्य योगे 
षष्ठी स्यात्‌ । इदमेपामासितं, शायितं, गतं , भुक्तं वा । ६२८ न लोकाव्यय- 
निष्ठाखळथंतुनाम्‌ २।३।६९ एपां प्रयोगे पष्ठी न स्यात्‌ । लादेशः-जुर्षत्‌ 
कुर्वाणो दा सृष्टि हरिः । उः-हरि दिइक्षुः, अळङ्करिप्णूर्वा । उक-देत्याग्घातुको 
हरिः। १५८ कमेरनिपेधः # । लक्ष्म्याः कामुको हृरिः । अव्ययम्‌- 


` कद्ग्रहणं ~ कृदन्तमा त्र निष्ठ क्तिग्रहप्रयोज्योपस्थितिविषयीभूतक्रियानिरूपितकत्‌ - | 
कर्मणोर्यथा स्यात्‌, तद्वितास्तनिष्टश वितग्नहप्रयोज्यो पस्ट्रितिदिपयीभूतक्रियानिङ 
पितकतृ कर्मणोर्माभूदिति ज्ञापयति । तेन 'कृतपूर्वीकटमू, इत्यत्र न । अत्र कमः 
णोऽविदक्षया भावे क्ते कृतं पूर्वमनेनेति विग्रहे 'मुप्पुपेःति समासे .'पूर्वाच्चे'ति 
इनिः पुनः कर्मयोगविवक्षायां 'कृतपूर्वीकटम्‌' इति बोध्यम्‌ । 

शेषे विभाषा ( ई. ५५ ) ~ “शेषे विमापे'ति वचनतात्पर्यमित्यमु-एक- 
स्मिन्‌ कृति उभयोः (कतृ कर्मणोः ) पष्ठीप्रसक्तौ कर्मण्येव षष्ठी स्यात्‌, न तु 
कतरीत्यर्थः. उभयप्राप्तौ कर्मणि' इति सूत्रे वातिककुता 'स्त्रीप्रत्ययोरकाकार- 
ताये नियमः! इति वातिकमुवत्वा “रोपे विभाषा’ इति वचनान्तरमुषतम्‌ 1 
अकारप्रत्ययव्यति रिकतप्रत्यययोगे “उमयप्राप्तवि ति नियमो विकल्प्यत इत्यर्थः । 
` ` राज्ञां मतो, युद्धः, पूजितो वा ( ई. ५३ )--राजकतृ कवतंमानेच्छा- 
बिषयः, राजकतृं कवर्तमानज्ञानविषयः, राजक्तृ कवतंमानपूजाविपयः इति 
फ्रमेणार्थः । अत्र “मतिवुद्धिपूजार्थेम्यशच' इति विहितवतंमाना्थस्य क्तस्य योगे 
रोश्ञामित्यत्र षष्ठी । 

हरि-दिरक्षः (ई. ५७, ५६)--हरिकमकदशं नेच्छावा नित्यथं: । 'दिद्दलु:' 
इति हशे: सन्तन्तात्‌ 'सनाशंसभिक्ष उ:' इति उप्रत्ययान्त नप्पन्नकुदन्त: । अत 
ऐवात्र न छोके'ति निषेधात्‌ कमंणिषष्ठीन | __ 
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जगत्सृष्टवा । सुखं कतुंम्‌ । निष्ठा-विष्णुना हता दैत्याः । देत्यात्‌ हतवान्विष्णु: । 
खलर्था:-ईषत्करः प्रपञ्चो हरिणा । तृन्‌' इति प्रत्याहारः, 'शतृशानचौ' इति 
तृशव्दादारम्य आ तुनो नकारात्‌ । शाननु-सोमं पवमानः । चानश्‌-आत्मानं 
मण्डयमान$ । शतृ-वेदमधीयनु । तृनु-कर्ता लोकानु । १५ ९ द्विषः शतुवा क | 
मुरस्य-मुरं वा द्विषन्‌ । सर्वोयं कारकपछ्याः प्रतिषधः । शेषे पष्ठी तु स्यादेव । 
ब्राह्मणस्य कुवत । नरकस्य जिष्ण: । ६२६ अकेनोभचिष्यदाघमण्यंयोः 
२।३।७० भविष्यत्यकस्य मविष्यदाधमर्ण्यार्थनशच योगे षष्ठी न स्यात्‌ । 
सतः पालकोश्वतरति । व्रजं गामी । शतं दायी । ६३० कत्यानां कतरि वा 
२।३।७१ षष्ठी वा स्यात्‌ । मया मम वा सेव्यो हरिः। 'कतरि' इति किम्‌ ? 
गेयो माणवकः साम्नाम्‌ 'मव्यगेय-' ( सु २८६४ ) इति कर्तरि यद्विघानादन- 
भिहितं कमं । अन्न योगो विभज्यते । (कृत्यानाम्‌' । 'उमयप्राप्ठो! इति “न! 


सोमं पवमानः (ई. ५५ )--“न लोकाऽव्यय-' इति सुत्रे तुतः इति 
प्रत्याहारः--“शतृद्यानचा'विति “तु शब्दारम्य तुनो नकारात्‌ । तेन शानच्प्रत्य- 
यान्तेऽपि परे सोमशन्दात्र कर्मणि षष्ठी न। । 

त्राह्मणस्य कुव न्‌ ( ई. ५६, ५८ )-मुखतो ब्राह्मसम्वन्घिसृष्टयनुकूलव्या- 
पारवानित्यर्थः । अत्र शेषत्वविवक्षायां 'शेषे षष्ठी” इति षष्ठी । कर्मत्वविवक्षायां 
तु द्वितीयेव । “न लोकाव्यय' इत्यनेनात्र षष्ठीनिषेधस्तु न, “अनन्तरस्ये'ठि 
न्यायेन 'कतृ'कर्मणोः कृति: इति प्राप्तषळ्या एव तेन प्रतिषेघात्‌ ।. 

सतः पाळकोऽवतरति-सज्जनामु पालयिष्यनु हरि; प्रादुर्गवतीत्यथं: । 
अत्र पालघातोः 'तुमुतुण्वुळौ-' इति भविष्यत्यर्थे ण्वुलो विधानात्‌ यद्योगे 
“कतृ कमंणोः कतिः? इति प्राप्तकर्मषष्ठ्याः 'अकेनोभंविष्यदाधमण्ययो:' इति 
निषेधे कर्मणि द्वितीया बहुवचनम्‌ । ५ 

ब्रज्ञं गामी (ई. ५० )--गोष्ठं गमिष्यन्नित्यर्थ:। अत्र “गमेरिनिः? 
इत्यौणादिकसुत्रेण इनिः । स च भविष्यति विहितः । तेनात्र 'अकेनोभेविष्यदाघ- . 
मण्ययोः' इति निषेधात्‌ षष्ठी न। र 

रातं दायी (ई. ५८ )--ऋणत्वेन गृहीतं शतं प्रत्यर्पयतीत्य्थः । अत्र 
“आवव्यकाधमर्ण्ययोणिनिः” इत्याधमर्ण्ये णिनिः। तेनात्र 'अकेनोभंविष्यदा- 
घमण्येयो:' इति निषेघात्‌ पष्ठी न्‌ । 
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इति चानुवतंते । तेन-नेतव्या ब्रजं गावः कृष्णेन । ततः 'कतंरि वा' । उक्तोऽर्थः । 
६३१ तुल्यार्थेरतुलोपमाभ्यां ठृतीयाऽःयतरस्याम्‌ २।३।७२ तुल्यार्थयोगे 
तृतीया वा स्यात्‌ पक्षे षष्ठी । तुल्यः, सदृशः, समो वा क्रृष्णस्य-क्ृष्णेन वा । 
'अतुलोपमाम्यां' किम्‌ ? तुला, उपमा वा कृष्णस्य नास्ति। ६३२ चतुर्थी 
चारिष्यायुष्यमद्र भद्रकुशलसुखाथ हित; २।३।७३ एतदर्थयोगि चतुर्थी वा 
स्यात्पक्षे पष्ठी आशिषि । आयुष्यं चिरञ्जीवितं कृष्णाय-इष्णस्य वा भूयात्‌ । 
एवं मद्रं, भद्रं, कुशलम्‌, निरामय, सुखं, शम्‌, अरथः, प्रयोजनं, हितं, पथ्यं वा 
सूयात्‌ । आशिषि’ किम्‌ ? देवदत्तस्यायुष्यमस्ति । व्याख्यानात्सवंत्ाथंग्रहणम्‌। 
भद्रभद्रयोः पर्यायत्वादन्यतरो न पठनीयः । इति षष्ठी विमक्तिः। 

६३३ आधारोऽधिकरणम्‌ १।४।४५ कतृ'कर्मद्वारा तन्निष्ठक्रियाया 
आधारः कारकमधिकरणसंज्ञः स्यात्‌ । ६३४ सप्तम्यधिकरणे च २।३।३६ 
अधिकरणे सप्तमी स्यात्‌, चकाराद्‌ दूरान्तिकार्थेम्यः । ओपरलेपिको वंपयिको- 
ऽमिव्यापकइचेत्याधारस्त्रिधा । कटे आस्ते, स्थाल्यां पचति । मोक्षे इच्छास्ति । 
सर्वर्मिन्नात्मास्ति । वनस्य दुरे, अन्तिके वा । 'दूरान्तिकार्थम्यः-' (सू ६०६) 
इति विमक्तित्रयेण सह चतस्रोऽत्र विभक्तयः फकिताः। १६० क्तस्येन्विषयस्य 
कर्म ण्युपसं ख्यानम्‌ ४ । अधीती व्याकरणे । अधीतमनेनेति विग्रहे 'इश्टा- 
दिभ्यश्च' ( सू १८८८ ' इति कतंरीनिः। १६१ साध्वसाधुभ्रयोगे च #। 
साधुः कृष्णो मातरि । असाघुर्मातुछे। १६२ निमिचात्कम यागे # । निमित्त- 
सिह फलम । योगः संयोगसमवायात्मकः । 

'चस णि द्वीपिनं हन्ति दन्तयोह्‌ न्ति कुञ्जरम्‌ । 
केशेषु चमरीं इन्ति सीम्नि पुष्कलको हृतः॥ 


सर्च स्मिन्नात्मास्तिं ( ई- ५९ )-अभिव्यापकस्याधारस्योदाहरणमेतत्‌। 
व्यापकरूपेण सर्वत्र आतमा वतत इत्यर्थः । “आवारोऽधिकरणम्‌' इत्यनेनात्र 
अधिकरणसज्ञायां “सप्तम्यधिकरणे च' इति सप्तमी । 

अधीती व्याकरणे (ईः ५१, ५२, ६६, ७० )-पूवे कर्माविवक्षया 
मावे क्तप्रत्यये अघीतथब्दात्‌ कतंरि इष्टादिम्यशच' इतीनिप्रत्यये ततः कमं- 
विशेषजिज्ञासायां कर्मत्वेन सम्बद्धात्‌ व्याकरणात्‌ “कतस्येन्विषस्ये'ति वातिकेन 
सप्तमी । 


5 ` सोस्नि पुष्कळको इतः (ई. ५२) तिमित कमंयोगे ईति तिके 


र्वं सिद्धान्तकोमुदो 


हेतो तृतीयाऽत्र प्राप्ता तन्निवारणा्थेमिदम्‌ । सीमा अण्डकोषः। पुष्कलको 
गन्धमृगः । “योगविशेषे’ किम्‌ ? वेतनेन धान्यं छूनाति। ६३५ यस्य च, 
` भावेन भावलक्षणम्‌ २।३।३७ यस्य क्रियया क्रियान्तरं छक्ष्यते ततः सप्तमी 
णि Cc कतुरवे 
स्यात्‌ । गोषु दुह्यमानासु गतः। १६३ अहाणां कतृत्वे$नर्हाणामकतृत्वे. 
तद्वेपरीत्ये च ४ । सत्सु तरत्सु सन्त आसते । असत्सु तिष्ठत्सु सन्तस्तरन्ति । 
सत्सु तिष्ठस्सु असन्तस्तरन्ति । असत्सु तरत्सु सन्तस्तिष्ठन्ति। ६३६ षष्ठी 
चानादरे २।३।३८ भनादराधिकये भावलक्षणे षष्ठीसप्तम्यौ स्तः 1 रुदति रुदतो 
वा प्राब्राजीत्‌ । रुदन्तं पुत्रादिकमनाइृत्य संन्यस्तवानित्यर्थः । ६३७: 
स्वामीश्वराधिपतिदायादसाक्चिप्रतिभूम्रसूतैश्च २।३।३९ एतैः सप्तभियोंगे 
षष्ठीसप्तम्यौ स्तः । षष्ठ्यामेव प्राप्तायां पाक्षिकसप्तम्यर्थं वचनम्‌ । गवां-गोषु 
वा स्वामी । गवां-गोषु वा प्रसूतः । गा एवानुभवितुं जात इत्यर्थः । ६३८ 
आयुक्तकुशलाभ्यां चासेवायाम्‌ २।३।४० आम्या ` योगे षष्ठोसप्तम्यौ 
्तस्तात्प्येऽथे । आयुक्तो व्यापारितः । श्रायुक्त:--कुशलो वा हरिपूजने-- 
हरिपूजनस्य वा । आसेवायाम्‌’ किम्‌ ? आयुक्तो गौ: शकटे । ईषद्युक्त इत्यरथः ॥' 
६३९ यतश्च निर्धारणम्‌ २।३।४१ जातिगुणक्गियासंज्ञाभिः समुदायादेक- 
देशस्य पृथक्करणं निर्धारणं यतस्ततः षष्ठीसप्तम्यौ स्तः । नृणां-नृषु वा ब्राह्मणः 
श्रेष्ठ: । गवां-गोषु वा कृष्णा बहुक्षीरा । गच्छतां-गच्छत्सु वा घावञ्छीघ्रः॥ 
छात्राणां छात्रेषु वा मंत्र: पटुः । ६४० पञ्चमी विभक्ते २।३।४२ विमागो 
निमित्तं फलम्‌ । योगः संयोगसमवायात्मक; | ४८ य : 
निमित्तं फलम्‌ । योगः संयोगसमवायात्मकः । प्रकृतप्रयोगे हेतौ तृतीया, तादर्थ्ये 
चतुर्थी च प्राप्ता ते प्रबाध्य अनेन सप्तमी 1 सीमा =-अण्डकोशः । पुष्कलकः = 
गन्धमृगः । अत्र पुष्कळकेन कमंणा सीम्नः समवाय एव । 
गोषु दुह्यमानासु गतः ( ई. ५१, ५९ )--देवदत्त: कदा गत, इति 
प्रदने उत्तरमिदम्‌ । भत्र 'यस्य च भावेन' इति सप्तमी । गोदोहनदशायां गतः. 
इत्युत्तरम्‌ । eB 
रुदृति रुदतो वा प्रान्राजीत्‌ (ई. ५४, ५८ )--कदा संन्यस्तवानिति 
प्रश्‍ने उत्तरमिदम्‌ । अत्र “षष्ठो चानादरे' इति सूत्रेण षष्ठीसप्तम्यौ स्तः । रुदन्तं 
पुत्रा दिकमनाहृत्य संन्यस्तवा नित्यर्थः । i, 
` 'छात्त्राणां छात्त्रेषु वा (ई. ५२, ५ ४)-छात्त्र समुदाय कदेशमतो मेत्रनामा 
स्वेतरव्यावृततपद्रुखवधर्मक इत्यथं: । अत्र 'यतदच निर्धारणम्‌” इति सूत्रेण षष्ठो- 
सप्तम्यौ स्वः 0008 EAS Ne ०99 ४४१ कळक. ts 
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विभक्तम्‌ ।› निर्घाय॑माणस्य यत्र भेद एवं तत्र, पञ्चमी ' स्यात्‌ । ' माथुराः 
पाटलिपुत्रकेभ्य आढ्यतराः । ६४१: साधुनिपुणाभ्यामर्चायां सप्रम्यप्रतेः 
२।३।४३ आम्या योगे सप्तमी स्यादर्चायाम्‌, न तु प्रतेः प्रयोगे । , मातरि साधुः, 
निपुणो वा । 'अर्चायाम्‌' किम्‌ ? निपुणो राज्ञो मृत्य: । इह्‌ तत्त्वकथने तात्पयंम्‌ । 
१६४ अप्रत्यादिभिरिति वक्तत्यम्‌ #। साधुः, निपुणो वा `मातरं प्रति, 
परि, अनु वा । 

६४२ प्रसितोत्सुकांभ्यां तृतीया च २।३।४४ आम्यां योगे तृतीया 
स्याच्चात्सप्तमी । प्रसित उत्सुको वा हरिणा-हरौ वा । ६४३ नक्षत्र च 
लुप २1३1४५ न्षत्रे प्रइत्यर्थे यो छुप्संज्ञया छुप्यमानस्य प्रत्ययस्याथस्तत्र 
बर्तमानात्ततीयांसप्तम्यौ स्तो$धिकरणे । 'मूडेनावाहयेद देवीं श्रवणेन 
विसज"येत्‌ः। मूले श्रवणे इति वा। 'लुपि' किम्‌? पुष्ये शनिः। ६४४ 
सप्तमीपञ्चम्यौ कारकमध्ये २।३।७ शक्तिद्वयमध्ये यौ कालाध्वानौ ताम्या- 
मेते स्तः । अद्य मुक्त्वाश्यं दथ हे-द्रधहाद्वा भोक्ता । कतृ शबत्योमंघ्येऽयं कालः । 
इहस्थोऽयं क्रोशे-क्रोशाद्वा लक्ष्यं विध्येत्‌ । कतृ कम शक्योमंध्येऽयं देशः । 
अधिकशव्देन योगे सप्तमीपञ्चम्याविष्येते, 'तदस्मिन्न धिकम्‌-( सू (८४६ ) 
इति 'यस्मादधिकम्‌ः-( सु ६४६ ) इति च सूत्रनिर्देशात्‌ ।, लोके-लोकाद्वा 
अधिको हरिः । ६४५ अधिरीइवरे १।४।६१ स्वस्वा मिसम्बन्धे अधिः कमं - 
प्रवचनीयसंज्ञ: स्यात्‌। ६४६ यस्मादधिकं यस्य चेशवरत्रचनं तत्र सप्तमी 
२।३।६ अत्र कमंप्रवचीययुक्ते सप्तमी स्यात्‌ । उप परार्धे हरेगुंणाः । परार्घा- 
दधिका इत्यर्थः । ऐश्वर्य तु स्वस्वामिभ्यां पययिण सप्तमी, अघि मुवि रामः 


यस्मादिति (ई. ७२)-अत्र ईस्वरवचनमित्यत्र ईद्वरशब्दो भावप्रधानः । 
तथा च ईस्वरत्वमुच्यते इति विग्रहः । यस्येति षप्ठ्याइच निरूपितत्वं निष्ठ- 
त्वञ्चाथंः॥ एवं च यन्निछपितमीइवरत्वमुच्यते तद्वाचकात्‌ सप्तमी । अथ च 
यन्निष्ठमीइवरत्वमुच्यते तद्वाचकात्सप्तमीत्यथंद्वयं जायते । तथा च-यन्निरूपित- 
मीश्वरत्वमुच्यते इति व्याख्याने मूशब्दात्‌ सप्तमी सिद्धघति । यन्तिष्ठमी स्वरत्व- 
मुच्यते इति व्याख्याने तु रामशन्दात्‌ सप्तमी । तथा च “अधि मुवि रामः' “अधि 
रामे भः! इति प्रयोगद्वय सिद्ध अवति । 

अघि सुवि रामः, अघि रामे भूः (६. ५१, ९७ ९७ ७१, ७३)-- 
'यस्मादधिकम्‌' इत्यस्य व्यास्यानाद्ंदवयं विवक्षितं मवति-यन्तिरूपितमीस्व- 
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अधि रामे मः । “सप्तमी शौण्डै;' ( सु ७१८ ) इति समासपक्षे तु “रामाधीना' । 
'अषडक्ष-( सु २०७६ ) इत्यादिना खः । ६४७ विभाषा कृसिं १।४।६५ 
अधि: करोतौ प्राक्संज्ञो वा स्यादीश्वरेऽे। यदत्र मामधिकरिष्यति । विनि- 
योक्ष्यत इत्यरथः । इह विनियोक्तुरीश््वरत्वं गम्यते । अगतित्वात्‌ “तिङि 
चोदात्तवति’ ( सू ३९७८ ) इति निघातो न । इति सप्तमी विमक्तिः । 


इति कारकप्रक रणम्‌ । 
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रत्वमुच्यते तद्दाचकात्‌ सप्तमी, अथ च-यन्तिष्ठत्वमीषवरत्वमुच्यते तद्वाचकात्‌ 
सप्तमीति। तथा च यन्निरूपितमिति व्याख्याने मु्न्दात्‌ सप्तमी सिद्धति । 
यन्तिष्ठमिति व्याख्याने तु रामशन्दात्‌ सप्तमी सिद्धधतीति । 

यदत्र मामधिकरिष्यति ( ई. ५५ )--अस्मित विषये मामधिकरिष्य 
तोति यत्तथ्युक्तमित्यथंः । अत्र 'विमाषा कृति! इति कमं प्रवचनीयसंज्ञायां “कमं - 
प्रवचनीययुक्ते द्वितीया’ इति द्वितीया भवति । अधिकरिष्यतीत्यस्य “विनि 
योक्ष्यते? इत्यर्थः । ननु तहि कमंत्वादेवात्र द्वितीयां सिद्धौ कि कर्मप्रवचनोप - 
त्वेनेति चेन्न, गतिसंज्ञावाधनाथंत्वेन तस्यावस्यकत्वात्‌ । 


इति "मिथिला? महीमण्डळान्तगंत 'तरौनी' ग्रामवासि प० रामचन्द्रा- 
व्याकरणाचायंविरचितं “इन्दुमतो” व्याइयास हितं का रकप्रक रणं 
«००००-५०. समाष्तम्‌ ~ २० 


हा यसं 


परिशिष्टम्‌ 
{परिशिष्ट में छात्रोपयोगी मुख्य-मुख्य विषयों का ही प्रतिपादन किया गयो है) 
संज्ञा प्रकरण 

सन्धिकार्याथे उपयोगिनी सज्ञाओों कां प्रकरण 'संज्ञाप्रकरण' कहा जाता 
है । (टिसंज्ञा, घिसंज्ञा आदि आगे कहे जायेगे) । महषि पाणिनि ने ४१ प्रमुख 
प्रत्याहारों की सिद्धि के लिये सर्वप्रथम १४ माहेश्वर सूत्रों की रचना की है । 
इन्ही चतुर्दश सूत्रों से अण्‌, अक्‌ इत्यादि प्रत्याहारो की सिद्धि होती दै । यथा- 

“अइ उण्‌” सुत्र घटक “अण्‌' प्रत्याहार में अन्त्य इत्संज्ञक 'ण' “इ उ 
के सहित उच्चारित आदि वर्ण हुआ अ-ण्‌' वह ( अ-ण्‌ ) अपने वीच के 
का तथा अपना अर्थात्‌ 'अ' का मी बोधक होता हे । (एवं अन्यत्रापि) 

हस्व, दीर्घ और प्लुत भेद स स्वर (मच्‌=अ, इ उ, ऋ) सू, 5 ओ, ऐ, 
ओ ) १८ प्रकार के होते हैं । ( दे० आमुख के टेविल ) 

अकारादि हकारान्त वणों के उच्चारण स्थान - कण्ठ, तालु! मूर्घा, दन्त, 
ओष्ठ तथा नासिका है । ( दे० आमुख के टेविल ) 

वर्णं तोन प्रकार के होते हैं--एक-मात्रिक ( हस्व ), द्वि-मात्रिक 
( दीघं ) और त्रि-मात्रिक | (प्लुत) -- 

मुर्गा का शब्द “कु-कू-कूर में एक दो, तीन मात्राओ का उपचय 
क्रमिक स्पष्ट प्रतीत होता है, अतः पाणिनि ने उकार ही दृष्टान्त रूप में 
दिया है ( दे० 'ऊकालो$ज्मस्वदीघंप्लुतः' सू० ४ ) 

एकमात्रो भवेद्‌ हृस्वो द्विमात्रो दीघ उच्यते । 
त्रिमात्रस्तु प्लुतो ज्ञेयो व्यंजनं चाधमा त्रिकम्‌ ॥ 

जीभ के भ्रप्न (चोटी ), उपाग्र (अग्न के समीपस्थ प्रदेश), मध्य (बीच) 
ओर मूल ( आदि ) माग द्वारा उपर्युक्त कण्ठ, ताल्वादि प्रभृति स्थानों को 
स्पर्श करके 'क'र्गादि-“म'कारान्त वर्गों का उच्चारण होता है, अतः इनका 
नाम 'स्पर्श' वर्ण है ( कादयो मावसानाः स्पर्शाः ) । 
यण्‌ (य,व,र,ल) वर्ण स्वर और व्यंजन के बीच के हैं, अतः अन्तः 
स्थ ( वीच वाले ) कहलाते हैं ( यणोऽन्तस्था ) । हे 
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शल ( क्य, प, स, हु ) वर्ण ऊष्मा कहलाते हैं। (शल्‌ ऊष्माणः) । जिनः 
वर्णो के उच्चारण में गर्म वायु का प्राधान्य होता है उसे ऊष्म वर्ण कहते हैं । 

जिह्वामूळीय--.क.ख, यहाँ ककार भ्रौर खकार से पव विसर्गाधं (`, ) 
के समान जो ध्वनि होती है, उसे जिह्वामूलीय कहते हैं । 

उपध्मानीय-- पफ, यहाँ पकार और फकार से पूर्व विसर्गाघ के 
समान जो ध्वनि होती है उसे उपध्मानीय कहते हैं । 

' प्रं, अः-यहाँ अकार से पर जो --,: ध्वनि है, वह यथाक्रम से अनुस्वार 
और विसर्ग का वाचक है। ( “त' और “म' के स्थान में अनुस्वार तथा रेफः 
के स्थान में विसग होता है, अतः भ्रनुस्वार या विसगे पृथक्‌ वर्गो में नहीं 
गिने जाते हैं । ) , 

यत्नो द्विधा--यत्न दो प्रकार का है--आभ्यन्तर और बाह्य । 

वर्णोच्चारण के पूर्वं हृदय में जो यत्न ( प्रयत्न) करना पड़ता है, उसे 
आभ्यन्तर प्रयत्न कहते हैं, इसका ग्रनुभव वर्णोच्चारण करने वाले को ही होता 
है । दूसरा प्रयत्न मुख से वर्ण निकलते समय होता है, इसका अनुमव सुनने 
वाले को भी होता है, अतः यह वाह्यप्रयत्न कहा जाता है। इसका प्रयोग 
सवर्णसंज्ञा में नहीं होता, किन्तु आन्तरतम्य परीक्षा अर्थात्‌ कई वर्णों में परस्पर 
अत्यन्त समानता का गवेषण करने पर इसकी आवश्यकता पड़ती है । 


सन्धि-प्रकरण . | 
दो या दो से अधिक वर्ण परस्पर श्रत्यन्त निकटवर्ती होने से जो मिल 
जाते हैं, उसी मिलन का नाम सन्धि है । वह सन्धि-- 
एक पद मे, घातु-उपसर्ग में तथा समस्त पद में नित्य होती है, किन्तु 
वाक्य में वक्ता को इच्छा पर ही निरमर रहती है । कहा भी है- 
संहितकपदे नित्या, नित्या धातूपसग'योः । 
नित्या समासे, वाक्ये तु सा डिवक्षामपेक्षते ॥? 


[ १ ] अच्‌-सन्धि 
प्रच्‌ ( स्वर ) वण के साथ अच्‌ वर्ण की जो सन्धि होती है, ' उसे “अच्‌” 
सन्धि’ कहते हैं । 


dl A RP उनको की 
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( १) इको यणचि--असमान अच्‌' वर्ण के परे रहते इवर्ण * के स्थान 
में “यू! उवणं के स्थान में 'व्‌', ऋवण के स्थान में 'र्‌' और लुकार के स्थान 
ने “ल्‌” हो जाता है । यथा--अत्याचारः, लघ्वाचारः पित्रर्थम्‌, लाकृतिः, 
इत्यादि । 

( २) आद्शुणः--अवणं के बाद इवणं रहे तो दोनों मिलकर 'ए' 
उवे रहे तो 'ओ', ऋवण रहे तो “अर! और नुकार रहे" तो “अल्‌' हो 
जाता. है । यथा--उपेनद्रः, सूर्योदयः देवपिः» तवल्कारः, इत्यादि। , 

नोट--कहीं कहीं पररूप से या वृद्धि से गुण का वाघ भी हो जाता 

.है॥.यथा-- पी „ \ १ ट 
( क ) पररूप से-हल+-ईपा = हलीषा ( दे० “सकन्ब्वादिपु०' वा० १६) 
( ख़.) वृद्धि से--स्वत-ईरः= स्वैरः ( दे० “स्वादीरेरिणोः, वा० ९१ ) 

“ उअक्ष+ ऊहिनी = अक्षौहिणी ( दे० 'अक्षादृहिन्यामुप' वा० १० ) 
... प्र+ऊहःन्नप्रोहः ( दे० भ्रादुहोढो०' वा० १२ ) 
. प्रष्ठ+-ऊहः = प्रष्ठौहः ( दे० 'एत्येघत्यूठ्सु' सू० ७३ ) 

, ` -सुखन-ऋतः = सुखातंः:( दे० कते च तृतीयासमासे वा० १३ ) 

„ प्रम ऋणम्‌ =प्राणंम्‌ ( दे० 'प्रवत्सतर०' वा० १४) . 

प्र + + ऋच्छति = प्रार्च्छति ( दे० “उपसर्गा०',सु० ७४ ) 

.. » (३) वृद्धि रेचि--अवणं के वाद ए या ऐ रहे तो दोनों मिलकर 'ऐ', 
:और ग्रो.या औ रहे तो दोनों मिलकर 'औ', हो जाता है । यथा- अदैव) 
देवश्वयंम्‌, गङ्गौघः, इत्यादि । । नाक 
..... जोट--( क ) भ्रवर्णान्त उपसगे से पर यदि एकारादि या श्रोकारादि 
घातु रहे तो दोनों मिल कर एक हो जाता है । यथा-प्र+-एजते = प्रेजते; 

 उप--ओोषति च उपोषति । ( दे० एङि परम्‌ याद । ( दे०एड़ि पररूपम्‌' .सु० 9८. .) 

_ १, इवर्ण, उवण तथा -ऋषर्ण से {यथाक्रम इ-ई, उ-ऊ, „ तरः का किन्तु 
लुकार से. केवल “लु? मात्र का. ग्रहण 'होता दै ( दे० “वर्णात्‌ कारः' ) 
एव-बत्‌-इत्‌ उत्‌ से केवल अ-इ-ड मात्र का ग्रहण होता है, (दे (तपर- 

--स्तत्कालस्य'-सू०` १५. व र 9 9 ०, पक PR ९ 

२. पररूप होने पर पूर्व वर्ण को पर वर्ण के समान स्प हो जाता है। 
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(ख) जहाँ जहाँ वृद्धि की प्राप्ति होती है वहाँ वहाँ गुण की भी प्राप्ति 
रहती ही है, ऐसी स्थिति में यदि गुण हो जायगा तो 'वृद्धि-रेचि' सूत्र ही व्यर्थ 
हो जायगा ( “आद्गुणः' तो “उपेन्द्र” में चरितार्थ है--वहाँ वृद्धि की 
प्राप्ति नहीं होती ) अतः 'आद्गुणः' का अपवाद “वृद्धिरेचि? है ( 'निरव- 
काणो विधि र॒पवादः प० ) । | 

(४) “अकः सवर्ण दीघेः--अवणे के वाद अवण रहे तो दोनों मिल 
कर 'आ' इसी प्रकार इवणे के बाद इवर्ण रहे तो 'ई', उवणं के बाद उवणं 
रहे तो 'ऊ', ऋवर्ण के बाद ऋवण रहे तो “क्र, लुकार के बाद ऋवण या 

*लुकार रहे तो “क्र हो जाता है । यथा-विद्यार्थी, कवीन्द्रः, भानूदयः, होत- 
कारः ` इत्यादि । छै 

नोट- कहीं प्रवर्ण के बाद अवण रहने पर भी दीघं नहीं होता, यथा-? 
शक +अन्धुः=शकन्धुः ( दे० “शक्न्ध्वादिपु पररूपं वाच्यम्‌’ व!० १६ ) 

, (५) 'एचोड्यवायाव:--स्वर वर्ण के परे रहते 'ए' के स्थान में 
अय्‌' 'ऐ! के स्थान में “आय्‌', 'श्रो' के स्थान में 'अव्‌' तथा “औ' के स्थान 
में आव' हो जाता है भौर अयादि होने पर ग्रयादि का अवणं पर्व वर्ण से 
और य्‌ और व्‌ पर वर्ण से मिल जाता है। यथा-शेन-भ्रनम्‌=शयनम्‌, 
'वित्तायकः, भवनम्‌, भावुकः, इत्यादि । 

नोट--( क ) पदान्त गोशब्दावयव श्रोकार के स्थान में अदन्त 'अव' 
आदेश भी होता है । यथा--गोन-ईशः = गव +-ईशः = गवेशः । (दे० 'भवह्‌ 
स्फोटायनस्य' सू० ८८, तथा "इन्द्रे च' सू० ९) ` 

( ख ) यकारादि प्रत्यय परे रहने पर भी गोशब्द के स्थान में अव्‌ होता 
है, यथा-गो + यूतिः = गव्यूतिः ( दे० 'वान्तो यि प्रत्यये’ सू० ६३ ) 


स्वरसन्धि निषेध ( प्रकृति भाव ) प्रकरण | 

( १ ) ओकारान्त तथा एकस्वरमात्र अव्यय की सन्धि नहीं होती, 

उ ईशाः, आ एवम्‌, (दे० 'ओत्‌' सू० १०४ तथा “निपात एकाजनाङ्‌’ 
सू> १० 3 se ५ * न 1 


१. दे? 'खलूवर्णयोभिप्ः भावस्य बच्नु बा 
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नोट--१-सीमा (मर्यादा), २-व्याप्ति और ३-ईषत्‌ अर्थ के बोध होने 
पंर और ४-क्रिया के साथ योग होने पर “झा” अव्यय की भी सन्धि हो 
जाती है, यथा-- 

१-आ + एकदेशात्‌ = ऐकदेशात्‌ । रआ न अध्ययनात्‌ = आध्ययनात्‌ः 
३-आ+ उष्णम्‌=ओष्णम्‌ । ४-आ¬+ इहि=एहि। 

( २ ) द्विवचनान्त-ई, ऊ, ए के बाद स्वर वणे रहने पर कोई भी सन्धि 
नहीं होती, यथा-कवी इमो, इत्यादि । (दे० “ईदूदेद्‌ द्विवचनं०' सू० १००) 

( ३ ) प्लुत स्वर की मी सन्धि नहीं होती, यथा-एहि क्कष्ण३ अत्र । (दे० 
"दूराद्धूते च' सु० ९५ ) 

(४ ) ईकारान्त और ऊकारान्त अदस्‌ शब्द के पदों की सन्धि नहीं: 
होती, यथा--भ्रमी अर्भकाः । अमू आसाते (दे० “प्रदसो मात्‌' सू० १०१) 

[ २ ] व्यज्ञन-सन्धि 

व्यञ्जन वर्ण के साथ स्वर या व्यञ्जन वर्णों की सन्धि को व्यञ्जन सन्धि 
कहते हैं । 

( १ ) स्तोशचुनाञ्चुः'--सकार या तवगं के स्थान में शकार या चवे 
का ( पूर्व या पर में ) योग रहने पर स्‌! के स्थान में ठा? और तवर्ग के 
स्थान में चवरे हो जाता है । यया--तपश्चिनोति, तरोश्छाया, सच्चरित्रम्‌? 
तच्छिवः, उज्ञ्वलनम्‌, तज्माणत्कारः, श्रीमाञ्जयतु, पश्यकझटिति, याच्‌ 
नास्स्याचूना ( याञ्चा” अशुद्ध है), यजु+नः = यज्ञः । इत्यादि । 

नोट--शकार से पर तव को इचुत्व नहीं होता । यथा-विएनः। प्रश्नः । 
(३० 'शात्‌' सु० ११४). : . क ह 

(२) ष्टुना छटुः '--संकार या तवगें के स्थान में षकार या टवगे का 


(पूर्व या पर में) योग रहने पर 'स्‌' के स्थान में प्‌ भोर तबा फसगत या पर में) योग रहने पर “स्‌” के स्थान में “प्‌! ओर “तचर? के स्थान 
. (१, अन्न सूते स्थान्यादेशयोरेव यथासंख्य, नतु योगस्येति । तेन सकारस्य 
तवर्गस्य च शकारेण. चवर्गेण वा यथासम्मवे योगे सति सस्य शः तस्य चः, 
दस्य.ज:, नस्य बः---इत्याच्ेव, इचुत्वमिह भवति । 
२. अत्र सूत्रेऽपि स्थान्यादेशयोरेव यथासंख्यं न तु योगस्य, तेन सस्यः 
बः, तस्य टः) थस्य ठः, दस्य डः, नस्य णः इत्याद्येव ष्टुत्वं निष्पत्नं भवति । 
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क 


मे 'टवगं' हो. जाता है ।. यथा--भगुष्टङ्कारः, स्थिरष्टक्कु रर देवष्षष्ठ ५ 
तट्टीका, महट्रक्कुरः, उड्डोनः, जगड्ढक्का, महाण्ठककु रः, महाण्ड मरुः, 
हृष्टः, अघिष्‌ + थाता = अ्रधिष्ठाता । इत्यादि । See 

(३) झढाँ जञोऽन्ते\--पदान्त में स्थित "फल? के स्थान में 'जशू' 
हो जाता है । यथा- दिगन्तः, दिग्गजः) घिग्याचकम्‌, द्विषदन्तः, तद्गहनम्‌, 
श्रीमाण्डौकते, हृष्‌ + तः=हृष्टः । त्वद्यानम्‌ । वाग्भ्याम्‌, अज्भ्याम्‌ । इत्यादि । 

नोट--( १.) पदान्त 'झल्‌! के परे कोई भी वर्ण नहीं रहे तो झलू के 
स्थान में विकल्प से “चर, हो जाने, पर दो-दो .रूप हो .जाते हैं, यथा-- 
'वाक्‌-वाग्‌, भ्रचु-अजू, इत्यादि । (दे० “वाश्वसाने' सू० २०६) 

(२ ) 'सुप' प्रत्यय से लेकर “कप्‌” प्रत्यय पर्यन्त . सर्वनाम॒स्थान से मिन्न 
'प्रत्ययों के पर में रहने पर पूवं, की पदसंज्ञा .होती है इसी लिये 'वागम्याम्‌+ 
भ्रजूम्याम्‌' आदि में जइत्व होता है । (दे० 'स्वादिष्व०' सू* २२ ०) 

(४ ) जरोच्नुनासिकेउनुनासिको वा- चवरगे को छोड़ कर वर्गों का 
“पञ्चम वर्ण (ङ्‌, ण्‌, न्‌, म्‌! बाद में रहे तो पदान्त में वर्तमान वर्ग के प्रथम 
और तृतीय वर्ण (क्‌-ग्‌, टू-ड्‌, त्‌-द्‌, पू-व्‌) के स्थान में उसी वर्ग का पंचम 
वर्ण विकल्प से होता है । ( विकल्पं पक्ष में “कलांजशोःन्ते! से तृतीय वर्ण हो 
जाता है । यथा--दिड्नाग:-दिगूनागः,  प्राङ्मुखः-भ्राग्मुखः) इत्यादि । 

नोट--भनुनासिकांदि प्रत्यय के परे ( लौकिक प्रयोग में) पदान्त में 
-बतेमान प्रथम वर्ण के स्थान में पंचम वणे नित्य ही होता है जैसे-दिङमात्रम्‌, 
'चिन्मयम्‌, इत्यादि । (दे० 'प्रत्यये भाषायां नित्यम्‌' वा०) ` 

` , ५) छइछोऽटि-पदान्तं में स्थित “झय्‌' के बाद शकार हो तो शकार 
के स्थान में विकल्प से छकार होजाता है-“ग्रद' के परे। यथा-वाकछूरः= 
वारशूरः, जगच्छरण्यः-जगचूशरप्यंः । इत्यादि । | 

१ अत्र सूत्रे *मल्‌'` इति पञ्चमवर्णवजं -कवगे-चवगे-टवगे-तवर्गाणाम्‌ 
ऊष्मणां च प्रत्याहारः। 'जश? इति तुं वर्गतृतीयानां ( ग-ज-ड-द-वानां ) - 
प्रत्याहारः । ऊष्मणां मध्ये तु 'ब्रश्‍चभष्जे'ति शस्य पत्वे, 'ससजुषो रु” इति 
सस्य सत्वे, 'हो.ढः' इति हस्य ढत्वे च विधाने षकारः एकं एव अवशिष्यते, 

तस्य च मू्स्यानसाम्यांत्‌ इकारो भवति । तचथा-नशू + नपरनड । इत्यादि । 


s ३६०५० + : 
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नोट--कहीं 'अम्‌' प्रत्याहार के परे भी 'श्‌” को 'छ' होता है। यथा-- 
तच्छ्लाव्यः, इत्यादि । ( दे० “छत्वममीति वाच्यम्‌' वा० रद) 

(६) खरि च'-“खर्‌' के परे ग्‌ ज्‌ ड्‌ द्‌ व्‌ के स्थान में यथाक्रम से 
क्‌ च्‌ ट्‌ तू प्‌ हो जाते हैं। यथा-पदान्ते-दिक्‌पालः, अचुसन्धिः । अपदान्ते- 
लिट्सु, सप्स्यते, इत्यादि । 

नोट--पदान्त में ( किसी वर्ग के आगे नहीं रहने पर) भल ( ग्‌ ज्‌ 
ड्‌ द्‌ व ) के स्थान में विकल्प से चर्‌ (क्चट्त्प्‌ ) हो जाता है। 
यथा--वाक्‌-वाग्‌, राटू-राड्‌, इत्यादि । ( दे० “वाऽवसाने, सू० २०६ ) 

( ७ ) सोड्नुस्वारः--पदान्त मकार के बाद कोई भी व्यंजन वर्ण 
रहे तो 'म्‌' के स्थान में अनुस्वार ( + ) हो जाता है। यथा--पुस्तक॑ पठति 
शत्रु हन्ति, हरि वन्दे, इत्यादि । 

८: नोट--( क ) कवर्गादि वर्गों के परे अनुस्वार के स्थान में अग्रिम वर्ण 
का पंचम वर्ण विकल्प से हो जाता है । यथा-त्वङ्करोषि, त्वं करोषि, 
( दे? “वा पदान्तस्य' सू० १२५ ) 

. (ख) क्विवन्त “राज्‌' घातु के परे “सम्‌ के मकार को अनुस्वार नहीं 
होता । यथा-सञ्जाटू । ( दे० “मो राजि समः क्वौ' सू० १२६ ) 

(ग) य, व, ल परक संयुक्त हकार के परे 'किम्‌ स्थानिक म्‌ के 
स्थान में सानुनासिक य्‌ व्‌ ल्‌ आदेश विकल्प से हो जाता है। यथा--कियं 
ह्यः-कि ह्यः, इत्यादि । ( देऽ 'यवलपरे यवलावा' वाश २% ) 

. (घ ) मकारपरक संयुक्त हकार के परे 'किम्‌' के मकार के स्थान में 
अनुस्वार विकल्प से होता है। यथा--किं ह्यलयति-किम्‌ ह्मलयति, इत्यादि । 
( दे० हे मपरे वा” सु० १२७ ) । 

( ङ्‌) नकार परक संयुक्त हकार के परे (किम्‌ के “म्‌ के स्थान में 
विकल्प से “न्‌! होता है और अभाव पक्ष में “म्‌' को अनुस्वार हो जाता है । 
यथा--किन्‌ हक ते-कि ह्व.ते, इत्यादि । ( दे० “नपरे नः' सू० १२९ ) 

( ८ ) नश्चापदान्तस्य फळि--शः षः स, ह अथवा कवग, टवग या 
अवर्गे के परे पदमध्यस्थ “न्‌? और “म्‌” के स्यान में अनुस्वार हो जाता है। 
यथा दंन. भनम्‌= दंशतमा सम ¢ मागः 7 6 मा औँ कक मळ न. शनम्‌ = दंशनम्‌, सम्‌ + शयः = संशयः, इत्यादि । 


१. इदं सूत्रं पदान्ते अपदान्ते च प्रवतंते, अतः “कलां जशोऽन्ते इति 
चिहितं जदत्वं खरि परे न प्रवर्तते, तत्रानेन चत्वंमेव सवति । ` 
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नोट--कवर्गादि के परे विहित. पदमध्यस्थ अनुस्वोर के स्थान में 
अग्रिम वणं का पञ्चम वर्ण हो जाता है । यथा-आशं्नः कते--आदशद्ूते, 
गं + गार-गज्ा, गन्ता, इत्यादि । ( दे० 'म्रनुस्वारस्य० ' सु० १२४) 

( ९ ) तोलि--लकार के परे रहते “त्‌ या दू के स्थान में 'ल' हो 
जाता है । यथा-तत्‌+लयः=तल्लयः, यद्‌ + लिखति = यल्लिखति, 
इत्यादि । 
[ ३ ] विसगंसन्धि 

विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन वर्ण की जो सन्धि होती है, उसे विसगें 
सन्धि कहते हैं । 

विसर्ग दो प्रकार का होता है-- १-सजात और २-रजात । 

१. सजात-शब्द, विभक्ति या प्रत्ययसम्बन्धी “स्‌ के स्थान में जो विसगं 
होता है, उत्ते सजात विसर्ग कहत हैं । यथा-इाव्द्‌-निस्‌=निः, दुस्‌ = दुः ॥ 
{विभक्ति -रामस्‌ = रामः, पठामस्‌= पठामः । प्रत्यय-एकसस्‌=एकसः, 
बहुसः, इत्यादि । 

२. रजात- स्वामाविक या ऋकारस्थानिक “र्‌! के स्थान में जो विसगे 


~ 


होता है, उसे रजात विसगं कहते हैं यथा-- 
स्वाभाविक-- स्वर, = स्वः, अन्तर्‌ = प्रन्तः, प्रातः, आदि । 
ऋकारस्थानिक --गीर्‌ गीः, पूर्‌ =पूः, मातः, पितः, इत्यादि । 
नोट--क्वचित्‌ 'घ्‌! तथा “न्‌! जात भी विसगं होता है । यथा-सजुष्‌ = 
सजूः, अहन्‌ = अहः । (दे० “ससजुषो रुः सू० १६२ और “अहन्‌ सु०४४४ ) 
( १ ) विसर्ज नीयस्य स+--च-छ, ट-ठ तथा त-थ के परे विसगं 
के स्थान में स्‌” होने पर संभावना रहने से श्चुत्व भी हो जाता है । यथा-- 
सीतइचलति, रवेश्छविः, घनुष्टद्कारः, स्थिरष्ठवकुरः, नद्यास्तीरम्‌, राम- 
स्थाता, इत्यादि । i 


नोट-श, ष, या स के परे रहते विसग के स्थान में यथाक्रम से श्‌, ष स्‌, ` 
विकल्प से होता है । यथां--रामर्शेते, देवष्षष्ठः, इत्यादि। ( दे० “वाः 
शरि’ सु० १५१ ) > ८ 

(२) ससुजुषो रुः-स्वर वर्ण अथवा वर्ग का. तृतीय, चतुर्थ, पञ्चम 


किवा य, ल, व, ह पर में रहे तो अ, ग्रा से भिन्न स्वर वर्ण के परस्थित 
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विसगे के स्थान में र्‌! हो जाता है । यथा--हरि रयम्‌, गुरुरुवाच, हरिगं- 
च्छति, वहिङंकारः । इत्यादि । 

( ३ ) अतो रोरप्लुतादप्लुते-यदि अकार के बाद विसर्ग ओर विसमे 
के वाद 'अ' रहे तो अकार और विसग के स्थान में (रुत्व उत्व, गुण होकर) 
'ओ' हो जाता है । यथा-कोऽमम्‌, यशोऽमिलापी, इत्यादि । 

नोट-यदि भ्र, इ या उ के वाद रजात विसर्ग रहे तथा विसर्ग के बाद 
स्वर वर्ण अथवा वर्ग का तृतीय, चतुर्थ, पञ्चम किंवा य, ल, व याह रहे 
तो रजात विसगे के स्थान में रेफ होता है । यथा--पुनरपि, पुनगंच्छ; 
पुनर्हसति, इत्यादि 1 

( ४ ) हशि च--यदि अकार के वाद विसगं रहे और विसर्ग के वाद 
वर्ग का तृतीय, चतुर्थ, पंचम या य, र, ल, व अथवा हु, रहे तो अकार और 
विसर्ग के स्थान में 'ओ' हो जाता है । यथा--रामो गच्छति, मनो रथः 
इत्यादि । 

नोट--( क ) यदि अकार के वाद विसर्ग रहे और विसर्ग के वाद 
अकारभिन्त स्वर वर्ण रहे तो विसग का लोप हो जाता है। यथा--कुत 
जागतः, बाल इव, पीत ओष्ठ:, इत्यादि । (दे० “मोभगोअघोय्रपूर्वस्य योऽशि” 
सु० १६७ तथा “लोपः शाकल्यस्य’ सु० ६७ ) 

( ख ) यदि आकार के वाद विसर्ग और विसर्ग के बाद स्वर वर्ण अथवा 
वर्ग का तृतीय, चतुर्थ, पंचम किवा य, र, ल, व, या ह, रहे तो आकार के 
परस्थित विसर्ग का लोप हो जाता है । यथा-वालका अमी, तारा उदिता, 
इत्यादि । (दे० “लोपः शाकल्यस्य' सू० ६७ तथा 'हलि सर्वेपाम्‌ः सू० १७१) 

(ग्र ) रेफ के परे रहते विसर्ग ( विसर्ग स्थानी रेफ ) का लोप हो 

जाता है और लोप होने पर उसका पूर्व स्वर दीघं'हो जाता है यथा--पिता 
` रक्ष, हरी राजते, अन्ता राष्ट्रियः, इत्यादि । (दे० “रो रि! सु० १७३, तथा 
“5 'ढूलोपे पूर्व॑स्य०' सु० १७४) 
ह ( घ ) यदि अकार से भिन्न स्वर अथवा व्यंजन वर्ण पर में रहे तो 'सः' 
शीर 'एषः” इन दोनों पदों के विरु का लोप हो जाता है । यया--स 
भागतः, स इच्छति, एप घावति) इत्यादि । (दे० “एतत्तदोः'० सु० १७६ तथाः 
“सोऽचि लोपे०? सू० १७७) 


१४ सि० कौ० 
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( ५ ) विसर्ग के बाद क, खरया प? फ रहे तो विसग का विसगं ही 
रह जाता है । यथा--कः करोति, कः खनति, कः पचति, कः फलति, 
इत्यादि । ( दे० 'कुप्वोः सू०, १४२ ) र 

( ६ ) क्वचित्‌ (समासस्थल में) विसगे के बाद क, खः या प? 9 रहने 
वर अकार से पर विसग के स्थान में स्‌' भ्रौर इकार. से पर विसर्ग के स्थान 


में 'प' हो जाता है । यथा--अधस्पदम्‌, निष्कृतम, इत्यादि । 
सन्धि प्रकरण समाप्त 
"०८४०५१००-- 


सुबन्त-प्रकरण 

“सु? से लेकर “सुप? पर्यन्त २१ विमक्तियों को “सुप्‌? कहते है और 
चह सुप्‌ ( विभक्ति ) जिसके अन्त में रहता है, वह सुबन्त कहा जाता हुँ। 
: नोट-“सुप्‌' से यहां प्रत्याहार लिया जाता है, और वह प्रत्याहार 'स्वीज- ` 
समौट्‌०' सूत्र के आदि वर्ण 'सु से लेकर अन्तिम “सुप्‌' के “प तक `` 
से वनता है 


झनुशीलनी कारिका 
सुबम्तं च तिङन्तं च पदमित्यभिधीयते । 
सुप-तिङष्त-चयो वाक्यं क्रिया वा कारकान्घिता ॥ 
लिङ्गानुशासन 
पुल्लिज्ञाधिकार-- 


सामान्यतः -- घन. अप्‌ तथा ( भय, लिंग, मग और पद शब्द को 
छोड़ कर-) घ और अच  प्रत्ययान्त शब्द नित्य पुल्लिङ्ग होते हैं। यथा-- 


अंश ( हिस्सा ) क्रतु पट (चटाई) रवि ( सूयं ) १ 
अक्षत (नि. बहु) क्षुर ( छूरा) पथिनु राशि (ढेर ) 7 
अङ्कुर खड्ग पल्लव _ ` रेफ | 
प्रञ्जलि खुर पल्वल (छो. ज.) लाज (नि. बहु) 
भ्रतिथि गज पाक वंश 


अन्त गण पाणि ( हाथ ) वायस (कौग्रा) 


इन ( फेन ) 
उपल ( पत्यर ) 
उष्टू ` 
चरत्विक्‌ 
ऋभुक्षिन्‌ (इन्द्र) 
ऋषि 

~ कंस ( पनबट्टी ) 
कटाह (कडाही) 
कण्ठ 
कन्द 
कपि 
कपोल 
कफ 


कम्बल 
कर 


कल्प , 
. कवि 
कुन्त (वर्छा ) 
कुम्भ ( घट ) 
कुसुल ( खंता ) 
इमि (क्रीडा ) : 
केश ( बाल ) 
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गन्ध 

गरुत्‌ ( पंख) 
गिरि 

गुल्फ ( घुट्ठी ) 


ग्रन्थि 

घट 

चय ( समूह ) 

चूत ( थ्राम-वृक्ष 
या योनि ) 

तरङ्ग 

ताल 

तुरङ्ग ( घोडा ) 

तूल ( रूई ) 

दन्त 

दार (निः व- ) 

दीप 

दूत 

दुति ( मच्छर ) 

देव 

देवल ( पुजारी ) 

दैत्य 

धूत 

ध्वज ( पताका ) 

ध्वनि 

नख 

नितम्ब 

निधि (खज्ञाना) 

निव्यूँह ( खूंटी ) 


उड 


पाषाण | 
पुंख 

पुंज ( ढेर ) 
पूग ( सुपारी ) 
पुत्र 
पुरुष 
पुरोडास ( हवन- 

सामग्री ) 
बस्ति ( मूत्र ) 
बुद्वुद (बुलवुला) 
भीम 

मुज ( बांह ) 
मठ 
मणि (पु. स्त्री.) 
मथिन्‌ (मथनी) 
मन्त्र 

मरुत्‌ ( वायु ) 
महानस (र. घर) 
मुज 

मुनि 
मुहूर्त (२ घंटा) 
मृदङ्ग 
मेघ. - 

मेढू | 

मेरु ( पवेत ) - 
मौलि ( मस्तक ) 
यज्ञ 
यूथ 
रथ 
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विधि (विवान), 

विस्तर (विस्तार 
विछौना) 

वृक्ष, वृत्र 

वृष ( बैल ) 

वृपल ( शूद्र ) 

ब्रात ( समूह ) 

शर 

शुक्र ( देवता ) 

शेफ ( लिग) 


सारथि ( सूत ) 


सुर 

सूत ( सारथि) 
सेतु ( बांध )- 
सोम ( चन्द्र ) 
स्कन्ध 

स्तन 

स्तबक (गुच्छा) 


„ स्तम्ब ( खमा ) 


स्वगं 

ह्य 

हषं 

हस्त 

हद ( तालात ) 
इत्यादि 
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नपुंसकलिङ्गाधिकार- 


सामान्यत:--ल्युट्‌, फ) क्तवतु, त्वः यत्‌; ढक्‌ यक्‌, अग्‌, अणू, वुम्‌ 
और छ प्रस्पयान्त शव्द नित्य नपुंसकांळग होते हैं । यथा-- 


अ्षिनु कुशल पाणिपद वक्त्र 

ग्रजिन ( चमे ) कोदण्ड (घनुप) पाथस्‌ (जल ) वन 

ग्रघ्यात्म क्षीर ( जन) पानीय बसु ( घन ) 
अन्त गीत पाप वारि ( जल ) 
अन्तरीप ( टापू) गोदारण ( हल ) पिशित (मांस) वार्‌ » 

अञ्न (मेघ) चक्षुप्‌ पीयूष ( अमृत ) वित्त 

अमृत (जल) चिबुक पुरीष ( विष्ठा) विपिन (वन) 
अम्बरीष (संस्वर) चिह्न पुस्कर (जल) विवर 

भ्रम्वु (जल) छत्य पुष्प वृजिन ( क्लेश ) 
अम्भस्‌ » छिद्र विल वेतन ( तनखाह ) 
अरण्य जघन विस ( कमल- शंवर ( जल ) 
अणंस्‌ (जल) जल नाल ) शत 

अशन जीवन (जल) बुस (भूसा) शरासन 
अद्मसार (लोहा) ज्ञान भय दष्प ( कोमल ) 
अहत्‌ तपस्‌ सुवन ( जज) घास 

आनन तरस ( मांस) मनसू शासन 

आपस्‌ ( जन) तल मांस शिरीष ( वृक्ष ) 
्रास्य तल्प ( शय्या ) मिथुन शिल्प ( कला ) 
उड्प ( डोंगी ) तुहिन ( तुषार ) मुख शुक्र ( वीर्यं ) 
उत्तरीय तोरण (सजावट) मेघपुष्प ( जल) शोणित 

उदक (जल) तोय यशस्‌ इमशान 

उष्ण दिन रक्त सञ्च { विल ) 
इन्द्रिय द्रविण (घन) र्ध समीप 

ऋकथ (घन) द्रव्य» रत सरिल( जल ) 


ऋजीप ( तावा) चुम्तन » रिक्थ ( घन ) सवंतोमुख » 
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ऋण घन रुक्म (सोना) सलिल ,, 
कमल ( जल) घनुष्‌ रुघिर सामन्‌ 
कृवन्ध ,, नयन रूप साहस 
कल्मष ( पाप) निम्न (नीचे) रोक ( विल) सिद्ध ( मुहांसा 
कानन ( वन) निव्यंथन (विल) रोमन्‌ रोग 
कान्तार ,, नीर (जल) लक्ष सोपान (सीढी) 
कामुक (धनुष) पत्त्र लपन ( मुख) स्वापतेय (घन ) 
कालायस्‌ (लोहा) पद ( स्थान) लवण हल 


किल्विष (पाप ) पनस ( कटहल ) लांगल (हल) हसन 
किसलय (न. प.) पयस्‌ (जल) लिंग ( चिक्त ) हिरण्य 


कीलाल (जल) पर्ण (पत्र) लोचन हृदय । इत्यादि 
कु कुम पराधं ( संख्या) सोह 
सनी लिङ्गाधिकार-- 


सामान्यतः-मि, नि, क्तिन्‌, ई (ङीप्‌, डीप्‌) ऊङ्‌, आप्‌ (डाप्‌, चाप) 
प्रत्ययान्त तथा एकाक्षर (स्त्री, भ्‌ः) शब्द नित्य स्त्रीलिंग होते हैं। यथा-- 


अजा छदि (छत,छप्पर) भू ( पृथिवी ) शष्कुलि ( पड़ी ) 
अशनि (वचत्र ) ज्योत्स्ना भूमि शोमा 
अप्‌ ( जल ) पारा भ्रुकुटि ( मोंह ) समा ( वर्ष ) 
अवनि ` त्रुटि याच्ञा सिकता (नि. ब.) 
उपानह (जूता) दिश्‌ (दिशा) राजि (पंक्ति) सुमुनस्‌ ( फूल ) 
उष्णिष्‌ (पगड़ी) धारा लक्ष्मी स्रक्‌ ( माला ) 
कुटी पंक्ति वलि (पूजा) स्रुच्‌ ( लुक ) 
ग्लानि प्रमा वति (वत्ती) स्त्री 
ज्ञमू मास्‌ (तेज) विमा इत्यादि 
पुन्न पुसकाधिकार-- 
अघो लिखित शब्द वैकल्पिक पु० न° उभय लिङ्गी होते हैं यया-- 
' अंकुश काश द्ढ सूत (प्रेत,प्राणी) _ 


अघ ( पाप) कुञ्ज देह मण्ड 
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अञ्ज ( मेघ). कुथं (गलीचा ) निदाघ (ग्रीष्म) मुस्त (माथा ) 


अम्बुद +, . कुलिश पटह ( ढोल) मेह ( रोग ) 
अर्घे ` कूर्च ( दाढ़ी ) पट्ट लोहित ( लाल ) 
झष्टापाद (सोना). क्ष्वेलित ( गजेन ) पाइवं (बगल ) वज्र 
आायुध खण्ड ( टुकड़ा ) पुच्छ शल्य ( वाण ) 
उद्यम गृह पुस्तक शव ( मुर्दा ) 
ऐरावत घृत प्रस्थ (पहाडी जङ्ग 
औषध दण्ड मैदान ) सैन्धव ( नमक ) 
ककुद दर्पं बुस्त ( कलिया ) इत्यादि । 
कबन्ध ( घड ) दर्म (कुश) ॒ 
स्त्री-पुसाधिकार - 

अधो निदिष्ट शब्द वैकल्पिक स्त्री ० पू० उभय लिङ्गी होते है । यथा-- | 
अचिस्‌ (स्त्री नं.) त्रुडि मसि ( स्याही ) शाल्मलि (वृक्ष ) 
कण्डु ( खुजली ) पाटलि (वृक्ष) मुष्टि सीधु ( शराव) 
कर्कन्धु ( बेर) वस्ति (मूत्राशय) मृत्यु . इत्यादि 


किष्कु (हाथभर) मणि यष्टि ( लाठी ) 
, मरीचि (किरण) रेणु ( घूल ) 
अवशिष्टलिज्ञ' (त्रिलिङ्गी दाव्द)--अव्यय ('जिस शब्द. का तीनों 
लिङ्गो में सव विभक्तियो में, सव वचत्रों में समान रूप हो याने कुछ भी 
विकार को प्राप्त न करें वह शब्द अव्यय कहलाता है ), एवं कति, युष्मद्‌ 
तथा अस्मद्‌ शब्द तीनों लिङ्गो में समान होते है । 
इसी प्रकार षान्त ( सजुष्‌ ) तथा संख्यावाचक :( एकादि ), गुणवाचक | 
( शुक्लादि ), इृत्यप्रत्ययान्त शब्द एवं करण और अधिकरण में विहित ल्युट्‌ ' 
प्रत्ययान्त शब्द तथा सर्वनामसंज्ञक सर्वादिगणपठित शब्दों का लिङ्ग परवत्‌" 
( विशेष्यवत्‌ ) होता है । ` हः दै 
नोट- (१) जातिवाचक, सभूहाथंक तथा समष्टिबोधक शब्दों की यदि 
विभिन्‍नता दिखानी नहीं हो तो ( संस्कृत-हिन्दी उभय में.) एकवचन में ही 


१. तत्तल्लिङ्गवाचकताप्रयुक्तकायं विशेषशून्यम्‌ अवशिष्टलिङ्गम्‌ । 
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प्रत्युक्त होते हैं । यथा--वर्णानां ब्राह्मणः श्रेष्ठ, वलवती सेना, विद्दद्गणः, 
आदि । | 

(२) (वक्ष्यमाण) समाहार इन्द्र और द्विगु समाप्त से परिनिष्ठित शब्दों 
का भी एकवचन में ही प्रयोग होता है । यथा--पाणिपादम्‌).. त्रिभुवनम्‌, 
इत्यादि । 23450 

(३) अश्विनीकुमार तथा दम्पति, जम्पति ( पति-पत्नी ) शब्दों का 
हिवचन में ही प्रयोग होता है । - 

(४) नित्य पुल्लिङ्ग -दार, अक्षत, लाज और प्राणाथंक असु तथा 
प्राण शब्द नित्य बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं । 

(५) अस्मद्‌ शब्द तथा आदर अर्थं में अन्य शब्द भी (संस्कृत-हिन्दी उभय 
- में) विकल्प से बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं । 5 

संख्यावाचक शब्द 

( १ ) संख्यावाचक “एक शब्द प्रायः-नित्य एकवचनान्त, 'द्वि' शब्द 
द्विवचनान्त तथा "त्रिः से लेकर ' अष्टादश'पर्येन्त संख्यावाची शब्द नित्य 
बहुवचनान्त और“ एकोनविंशतिः (१९ ) “से आगे संभी संख्यावाचक 
शब्द एकवचनान्त ही होते हैं । 08-77 2026. 

नोट--( १ ) एक :से अष्टादश (:१८:) पर्यन्त 'संख्यावाचक शब्द 
तीनों लिगों में प्रयुक्त होते हैं और एकोनविशति (१९) से लेकर नवनवति 
( ९९ ) पर्यन्त संख्यायें स्त्रीलिंग होते हैं । यथा- | 

एकोनविशतिः बालकाः, विशतिः बालिकाः, विद्यतिः फलानि, इत्यादि । 

` (२) -एक से लेकर अष्टादश ( १८ ) पर्यन्त संख्यावाचक शब्द 

केवल संख्येय अथं में अर्थात्‌ विशेषण रूप में ही प्रयुक्त होते हैं । जैसे 

एकः पण्डितः, दश पण्डिताः, (न कि पण्डितस्य एकः, पण्डितानां दश 1) 

(३) एकोनविशति ( १६.) से लेकर आगे की विशत्यादि संख्यायें 
संख्या और संख्येय (विशेषण और विशेष्य) दोनों में प्रयुक्त होती हँ । यथा- 
विशतिः वालकाः, बालकानां विशतिः ( दोनों शुद्ध दै ) । तदुक्तम- 


१. विशिष्टार्थे ठु-एक- दि“ बहुबचनान्तोर्जप । यथा 'इत्येके आचार्याः' । 
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पअष्टादशान्ता एकाद्याः संख्या संख्येयगो'चराः । 
विंत्याद्या सदैकत्वे सर्वाः संख्येय-संख्ययोः !। 
(४) एकोनविशत्यादि संख्यायें जब संख्या (विशेष्य) अर्थ में प्रयुक्त 
होती हैं, तब उनसे द्विवचन और वहुवचन भी होते हैं । यथा-- 


द्वे ( विशतिइ्च विशतिश्च = ) विशती, तिस्तः विशतयः, झादि। 
छात्त्राणा--विशतिः, विशती, विशतयो वा, इत्यादि । 


कारक-प्रकरण 
कारक 
'क्रियाजनकरवं वारकत्वम्‌? क्रिया के जनक (सम्पादक ) को 

कारक कहते हैं । भ्रथवा--“करोति क्रियां निवंतयति इति कारकम' तू ` 
जो क्रिया या व्यापार का निवंतंक या किसी न किसी रूप में साधक हो उसे 
कारक कहते हैं। यथा--“अन्तेवासी गुरुकुळे उपाध्यायात्‌ ज्ञानाय 
मनसा पुस्तक पठति' यहाँ पठनरूप व्यापार का जनक किसी न किसी 
रूप में सभी हैं। क्योंकि अन्तेवासी कर्ता होकर, गुरुकुल आधार होकर, 
उपाध्याय अपादान रूप में, ज्ञान उद्श्यत्वेन सम्प्रदान होकर, मन प्रकृष्ट 


उपकारक तथा करण रूप से और पुस्तक कर्म रूप से एक ही पठन क्रिया 
का निष्पादन करते हैं ( याने क्रिया के जनक होते हैं ) । 


जो क्रिया का जनक नहीं है, उसे कारक नहीं कहते । इसीलिये सम्बन्ध 
( षष्ठी ) ओर सम्बोधन संस्कृत में कारक नहीं माने जाते हैँ । उदाहरण 
यथा-- हे बाळक ! स्वम्‌ रामस्य वस्त्रं पश्य' यहाँ “पश्य' इस व्यापार 
का कर्ता त्वम” है, न कि वालक। तथा “राम” तो केवल वस्त्र का 
सम्बन्ध बतलाता है, न कि किया (व्यापार) का जनक है, अतः सम्बस्ध और 


सम्बोधन कारक नहीं है । ँ 
कारक के भेद 
क्ती ७ ७ ° २२ पक ४ 
कम च करणां च सस्प्रदानं तथैव च। “ 
अपादानाऽधिकरणं चेत्याहुः कारकाणि षट्‌ ॥' 


१ कर्ता, कमे, करण, सम्प्रदान, अपादान और भ्रधिकरण ये छै प्रकार के 
कारक होते हैं । 
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( १ ) कता 


स्वतन्त्रः कती--(क्रियासम्पादकः (स्वतन्त्रः) कर्ता) 

कर्तृ'लक्षण-'कठूप्रत्ययसमभिव्याहारे प्रधानीभूतधात्वथव्यापारा- 
श्रयत्व कतृ स्वम्‌? अर्थात्‌ क्रियासम्पादन के विषय में जो प्रधान ( स्वतन्त्र ) 
भाव से विवक्षित रहता है, उसे कर्ता कहते हैं । 

लोट--सकमंक घातु से कतृ वाच्य, कमंवाच्य (उभय) में तथा अकर्मक 
घातु से केवल माववाच्य में प्रयोग होता है । 

< ङ ¢ € 

( १ ) कट्वाच्य में-कर्ता प्रथमान्त, कर्म दितीयान्त तथा तिइन्त क्रिया 
के पुरुष-वचन कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होते हैं। यथा--इन्दुमती पुष्प 
चिनोति’ । 

( २) कर्म वाच्य में- कर्ता तृतीयान्त," कम प्रथमान्त तथा क्रिया 
“यक्‌ प्रत्ययघटित आत्मनेपदी तथा उनके पुरुष-वचन कर्मानुमार ही एक० 
ट्वि०, बहुवचनान्त होते हैं । यथा--'रामेण-वेदः पठ्चते, वेदौ पठ्येते, वेदाः 
पठ्यन्ते । 

( ३ ) भादवाच्य में-कर्ता कर्मेवाच्यवत्‌ तृतीयान्त ही होता है पर 
विशेषता यह होती है कि कमं नहीं होता श्रौर अकर्मक क्रिया सदैव प्रथम 
पुरुष की यक्प्रत्ययघटित आत्मनेपदी तथा एकवचनान्त ही होती है। 


| ५. 


यथा- “मया, आवाभ्याम्‌ अस्माभिर्वा स्थीयते' । 
अनुशीलनी कारिका-- 
(१) 'कतु हि प्रथमा बोध्या क्रिया कत्रचुसारिणी । 
कम णस्तु द्वितीया स्याद्‌ वचनं कट वन्मतमू ॥! 
(२) 'कर्म'णः प्रथमा बोध्या क्रिया कर्मानुसारिणी । 
स्यात्‌ साच'धातुके यक्‌ च घातोरप्यात्मने पद्म || 
कृतु'; स्थाने तृतीया स्यात्‌. कम वाच्यस्य संस्थितिः ॥' 
(३) 'भाववाच्येऽन्यपुरुषे वचनं चैकमौरितम्‌ । 
` कतुः स्थाने तृतीया स्यात्‌. सर्व त्रष क्रमो मतः ॥' 
(२) कम 
कतु'रीप्सिततमं कर्मा--( कर्ता क्रिया द्वारा यत्‌ किञ्चित्‌ प्रापतुः 
मिष्टतमं मन्यते तत्‌ कर्मकारकं भवति । ) अर्थात्‌ क्रियाद्वारा जो आक्रान्त: 
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हो, याने कर्ता अपनी क्रिया ( व्यापार ) द्वारा जिसको प्राप्त करता हो उसे 
कर्मकारक कहते हैं। कर्मेकारक से ढ्वितीया विभक्ति होती है । 
नोट--कही ग्रनीप्सित कारक की भी कर्मसंज्ञा होती है । जैसे- ग्रामं 
गच्छन्‌ तृणं स्पृशति, भोदन मुञ्जानो विषं मुंक्ते । इत्यादि । 
( क्‌ ) दविकमंक 
अकथितं च- -( अपादानादिविशेषंरविवक्षितं कारक कर्मसंज्ञं स्यात्‌ ) 
अपादानादि कारकों की अविवक्षा से कमंत्व रूप में वक्ता की इक्षा होते पर 
अपादानादि भी कर्म हो जाते हैं। ( इसीको अकथित, अविवक्षित या अप्रधान 
( गोण ) कर्म कहते हैं । द्विकर्मक धातु सूत्र में परिगणित हैं दे० बदल 
याच्‌-पच्‌' इत्यादि पृ० १७३ । उदा०-गाँ दुर्चं दोग्यि' ।) ै 
कर्मलक्षण-क्त बृत्तिव्यापारप्रयोज्य-फळवत्वप्रकारकेच्छानिरूपित- 
विषयताश्रयत्वम्‌ । अर्थात्‌ संज्ञा के जिस रूप पर क्रिया के व्यापार का फल, 
पड़ता है, उसे 'कमं' कहते हैं । कमं से द्वितीया विभक्ति होती है । 
उक्तञ्च--'कत्‌ वाच्यप्रयोगे तु द्वितीया. क्‌ कारके । 
घिक्‌-प्रतीत्यादिभियोंगे क्रियायाश्च विशेषण ॥: . 
ऋते विनादिभिश्चेव द्वितीया समता. मता ॥१० १७८ ` 
नोट--'विवक्षाधीनानि कारकाणि भवन्ति’ (इति न विस्मतंव्यम्‌) 
अत एव-विवक्षा होने पर-'गोपः गां दुग्वं दोग्यि' की जगह-गोपः गोः ` दुरधं 
दोग्धि । इत्यादि अपादात कारक मी हो सकता है । 


( ३ ) करण 
साधकतमं करणम --( यद्व्यापाराऽनन्तर क्रियायाः निष्पत्तिः तत्‌ 


१. दुह प्रपूरणे, टुयाचु याञ्चायाम्‌, रुधिर्‌ आवरणे, भ्रच्छ ज्ञीप्सायाम्‌ 
चिम्‌ चयते, बूम व्यक्तायां वाचि , शासु भरनुशिष्टी , जि अभिमते मन्थ 
विलोडने, मुष स्तेये, णीन प्रापणे, हुन्‌ हरणे, छप्‌ विलेखने, वह. प्रापणे-इन्ही 
घातुओं में प्रधान ौर अप्रधान दो कम होते है । क्रिया के साथ प्रधानर्प से 
जिसका सम्बन्ध होता है, उसे प्रधान कम कहते हें । - | 
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करणम्‌ ) अर्थात्‌ जिसके व्यापार के अव्यवहित उत्तर काल में क्रिया की 
निष्पत्ति होती है, उसे करण कारक कहते हूँ डा 

उदा०-'रामेण वाणेन हतो वाली' यहाँ बाण के व्यापार होने के अव्य- 
वहितोत्तर काल में ही वाली का हनन होता है, ग्रतः यहां बाण करण है । 
“करण? और 'हेतु” में थोड़ा-सा ही भेद है- 
करण-लक्षण--क्रियाजनकमात्रवृत्ति व्यापारवृत्ति च . यत्‌ तत्‌ 
करणम्‌ । अर्थात्‌ जो क्रिया का जनक और व्यापारवान्‌ हो, उसे .'करण' 
हते हैं । ॒ 
हेतु-लक्ष ण--द्रव्य-गुण-क्रियात्मक- कार्यत्रयनिरूपित-निर्व्यापार- 
सव्यापारवृत्ति च यत्‌ तदू देतुत्वम्‌ । | 
करण-उदा ३-दण्डेन ताडयति' यहाँ दण्ड क्रिया का जनक.है और 
व्यापारवान्‌ भी है, ग्रतः दण्ड: करण हे । 
हेतु-उदा०--पुण्येन इष्टो हरि? यहाँ जो पुण्य रूप हेतु है, उसमें हरि” 
दर्शन-जनकत्व रूप क्रियाजनकता तो है, पर वह व्यापारवान्‌ नहीं है.॥ अतः 
यहाँ पुण्य हेतु है-करण नही । एवं 'दण्डेन घटः? यहाँ दण्ड व्यापारवान्‌ है, 
पर उसमें क्रियाजनकत्व नहीं है, अतः वह हेतु है--करण नहीं । 
अनुशीलनी कारिका-- 
“भावे कर्मणि वाच्ये च तृतीया करठेकारके । 
करणे च तथा हेतौ प्रकृत्यादेः प्रयोगतः ॥ 
वरिना-होनांदि भियोगे सहार्थश्च विशेषणे । 
विकृताङ्गं दृतीया स्याद्‌ योगे तुल्याथंकेरपि ॥' 
( ४ ) सम्प्रदान 
चतुर्थी सम्म्रदाने-सम्प्रदान कारक में चतुर्थी विमवित होती है । 
तदुक्तम्‌ 
वन “सम्प्रदाने चतुर्थी स्यात्‌. ताइथ्ये च क्रियायुते । 
CU Ree उळयर्थानां प्रीयमाशे नमो योगे च सा भवेत्‌ | 


_ १. .तदुक्तं हरिकारिका- [ 
"क्रियायाः परिनिष्पत्ति्यदू-व्यापारादनन्तरम्‌ । 
विवक्ष्यते यदा. यत्र करणं तत्‌ ' तदा स्मृतम्‌ ॥' 
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अथवा- सम्प्रदानै निमित्ताथ क्रियायोगे च कुनत्रचित्‌। 
शब्दैः शक्तसमर्थाद्येनेमः-र्वस्तिहितादिभिः ॥ 
रुचादिधातयोगे च चतुर्थी विहिता भवेत्‌ ॥ 
उदा० १-सम्प्रदाने-विप्राय गां ददाति । २-निमित्तार्थे-परोपका राय सतां 
चिभृतयः । ३--क्रियायोगे-सवंस्मे सत्पथं दशंयेत्‌ । ४--शक्तादियोगे-अलं 
मल्लः ( शक्तः ) मल्लाय, गुरवे नमः, प्रजाभ्यः, स्वस्ति, अग्नये स्वाहा, 
पितृभ्यः स्वघा, छात्त्राय हितम्‌, तृणाय मन्ये, घनिने सुखम्‌, यज्ञदत्ताय 


शतं घारयति, भक्ताय घारयति मोक्षं हरिः, गोपी कृष्णाय .इलाघते, पुष्पेभ्यः 
स्पृहयति । ५--रुच्यादियोगे--गुरवे रोचते दधि, मित्राय क्रुध्यति, इत्यादि । 


(क) जिसको स्वाधिकार निवृत्तिपूर्वक कुछ दिया * जाय अर्थात्‌ दान क्रिया 
के कमें के साथ जिसका सम्बन्ध स्थापित किया जाय उसे सम्प्रदान कारक 
कहते हँ । यथा-“विप्राय गां ददाति” 

यहाँ दान क्रिया का कमं गौहै, उसगौ के साथ विप्र का स्वत्व 
( अधिकार ) स्थापित किया जाता है, अतः यहाँ विप्र सम्प्रदान कारक है । 

(ख) जिसकी आकांक्षा से कोई कार्य किया जाय अर्थात्‌ जो क्रिया की 
प्रवृत्ति का फल हो उसे भी सम्प्रदान कारक कहते हैं, जैसे-“भुक्तये हरिं 


सञ्जति’ | 
अनुशीलनी कारिका 
'क्रिययाऽभीष्सिताच्चेव धारि-रुचि-स्प्ृहादिङ । 
या दु 
तादथ्य क्छिपि-योगे चोत्पादकज्ञापन एव च ॥ 
हितयोगे तुयुन्‌योगे नम आदिप्रयोगतः । 
आशोर्वादे चतुर्थी स्यात्‌ क्रुधादेः कम तः तथा ।।' 
अन्यच्च 
“सम्प्रदाने चतुर्थी स्यात्‌ तादर्थ्ये च क्रियायुते । 
रुच्यथानां प्रीयमाण नमो योगे च सा भवेत्‌ ॥? ( पृ० १८६) 
१. स्वस्वत्वनिवृत्तिपूवंक-परस्वत्वोत्पादनानुकुळव्यापारो,दाघा- 
टवथः । अत एव "रजकस्य वस्त्रं ददाति’ इत्यत्र न चतुर्यी । 
परस्वरवोत्पत्तिजनकन्यापारमात्रस्य दाधात्वथवादिनां मते तु 
'विष्णवे नमः' इत्यादौ 'इदं न मम! इत्यन्ते योज्यम्‌ । | 


परिशिष्टम्‌ २२१ 


( ५ ) अपादान 
अपाये यदुदासीन चलं वा यदि वा5चल्म्‌। 
ध्रवसेचाऽतदादेशात्‌ तदपादान'सुच्यते॥ 
पतत्तो प्रब एवाऽसौ यस्मादश्वात्‌ पतत्यसो । 
तस्याप्यश्वस्य पतने कुञ्यादि ध्रुव मिष्यते ॥' (ह. का.) 
प्रवमपायेडपादानस्‌--अर्थात्‌ जिससे कोई वस्तु अलग हो याने प्रस्तुत 
घात्वर्थव्यापार का जो आश्रय नहीं हो, किन्तु विगलाव में अवघि होता हो 
उसे अपादान ( ध्रुव ) कहते हैं। ( ग्रपादान कारक में पंचमी होती है। ) 
यथा-'वृक्षात्‌ पणं पतति’ । | 
नोट--पंचमी भी अनुक्त अपादान में ही होती है । इसीलिये “बिभेति 
अस्माद्‌ इति भीम? यहाँ 'म' प्रत्यय से अपादान उक्त है अतः “मीम' से 
पंचमी नहीं होती । 
झनुशीलनी कारिका 
“अपादाने ल्यवथे च योगे पूर्वादिभिः तथा। 
उत्कर्ष पञचमी ज्ञेया हेत्वथ तु विभाषया ॥ 
ऋते विनादिभिर्योगे पञचमी च स्मृता बुधः।' 


पष्ठ्याः (सम्बन्धस्य) कारकत्व नास्ति 
( सम्बन्धस्य क्रियाजनकत्वाऽभावात्‌ । ) अर्थात्‌ सम्वन्धषण्ठी को कारक 
नहीं माना जाता, इसलिये कि सम्वन्ध में क्रियाजनकत्व रूप कारक नहीं है । 
जेसे-- 
'माणवकस्य पितर' पन्थान प्रच्छति’ इस वाक्य में पिता से ही 
. प्रश्नादि क्रिया की उत्पत्ति हो जाने के कारण उनके प्रति माणवक अन्यथा 
सिद्ध हो जाता है । ( दे० पृ० २१६ ) 
“% अपादानत्वं--विभागजनकव्यापारा5नाश्वयत्वे सति विभागा- 
श्रयत्वम्‌ । 
२. ध्रवत्वं--प्रकतधात्वथव्यापाराश्रयत्वे सति तज्जन्यविभागार 
श्रयत्वम्‌ । 
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झनुशीलनी कारिका-- 
वष्ठी भवति सम्बन्धे कदन्ते कतृकमंणोः । 
तृतीया स्यात्‌ तथा षष्ठी कृत्यानां कठुकारके |! 
तुल्यार्थयोगे पष्ठी स्यात्‌ दृतीया च विभाषया ।' 


_( ६ ) अधिकरण 
आधारोऽधिकरणम्‌ -कर्ता और कर्म के आधार ( आश्रय ) को 
अधिकरण कारक कहते हैं। अनुक्त अधिकरण कारक में सप्तमी विभवित 
होती है । 
आधार तीन प्रकार का होता है--१, ऐकदेशिक, २. वेषयिक, ३. अभि- 
व्यापक । उदाहरण--१- कटे आस्ते, २. मोक्षे इच्छाऽस्ति, ३. तिलेपु तैलम्‌, 
इत्यादि । 
अनुशीलनी कारिका--- 

'आधघारे च तथा भावे विभक्तिः सप्तमी भवेत्‌ । 

अनादरे च निर्धारे षष्ठी स्यात्‌. सप्तमी तथा ॥' 
अन्यच्च-- 

“सप्तमी त्रिविधाघाराद्‌ दूरान्तिकाथतोऽपि च । 

भावान्तरं .यतो छक्ष्यं कम योगे निमित्ततः | 

नित्यैव सा मता सद्भिरथ निर्धारणा यतः । 

भ्रशांऽनादरभावे च षष्टी स्यात्‌ सप्तमी तया ।।' 

सभी कारकों के उदाहरण-- 

रासो राजमणिः सदा विजयते, राम रमेश भजे 

रामेशाऽमिहता निशाचरचमूः, रामाय तस्म नमः। 

रामन्नास्ति परायणं परतर रामस्य दासोऽस्म्यहं 

रामे चित्तलयः सदा भवतु मे हे राम मामुद्धर ॥ 


प्रथम परिशिष्ट समाप्त ad 
श्रीकाशीपतिः पातु वः 


ष्य 


Fe) 
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प्रश्षपत्राणि 
(१) 

वृद्धियुणसंज्ञयोविषयव्यवस्थार्थमावश्यकत्वे कथम्‌ ऐओजिति सूत्रा 
रम्भस्य सावर्ण्याभांवज्ञापकत्वमिति समाघाय म, य, ट, प, र वर्णु 
कयोरपि इयोः बाह्यप्रयत्ना रूख्याः । 

अथवा--नाज्मलावित्यत्राका रप्रश्लेपे फलं मानञ्च प्रदश्य “इको 
गुणवद्धी” इति सूत्रं सोदाहरणं व्याख्येयम्‌ । 
दध्यत्र, अवश्यलाव्यम्‌ सुश्लोकेति, मामकी तनू इति, वाग्घरिः, 
सन्त्सः, सञ्च्छम्मुः, एतेषु त्रयाणामेव साधुत्वं विघाय 'कथन्तहि 
मदोदग्राः ककुः्मन्तः' इत्याद्यक्तेराशयं विशदीकुर्त ? त 

अथवा - क्कष्णद्धि:, उपाच्छंति, होतृकारः, उत्यानमू, संस्स्कर्ता, 
चक्रिस्त्रायस्व, आविष्कृतम्‌, शिवोः्च्य, स उ एकाग्निः, धूर्पतिः, 
एतेषु पञ्चैव साधनीया: । 
रामाय, हरौ, सख्युः, माम्याम्‌, दरयक्वि, गाम्‌, एतेपु त्रयाणां साधुत्व 
विघाय क्रोष्टुशब्दस्य सर्व विभक्तिषु रूपाणि लिखत । की 
“जरसौ” इत्यत्र शीभावमाशङ्बय परमतप्रदशशनपूर्वक दीक्षित!इत- 

दिशा समाधाय च आसना, प्ररीणां, धुक्षु, राज प्रियपळ्चाम्‌। 
अस्माकम्‌, अमुमुईचा, षण्णाम्‌, एतेषु त्रयाणामेव साधुत्वं विधेयम्‌ | 
स्वाम्पि, बहुराज्ञी, श्रजिका, चिरण्टी, इन्द्राणी, ब्रह्माणी, एतपु 
त्रयाणामेव साघुत्वं विधाय स्वाङ्गलक्षणं ग्रन्यकारोक्त सोदाहरण 
वक्तव्यम्‌ । 

1 (२) 


. सववणे-संहिता-संज्ञाविधायकानि सूत्राणि सोदाहरणानि लिखित्वा 


“<अष्टास्य औद्य, इत्यादावादेः परस्येत्येतदपि ` इति पङ्के राशय 


स्पूं प्रतिपादयत । . 

तवल्कारः, प्राषंभीयति) शिवेहि, रामङृष्णावर् झासाते, सञ्छम्मुः। 
कांस्कान्‌, भातुः कृपा, भो देवाः, एपु केचन पञ्चैव प्रयोगाः सामु 
साध्याः । 


१० 


१०: 


१० 


१०. 


१० 


१० 
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` चतुषुं, मघवान्‌, अष्टौ, अतिमथि 


रामाणाम्‌, जरसौ, सखा, लून्युः, श्रीणाम्‌, हे वर्षामु, ज्ञानानि, दध्ना, 
एषां केषाञ्चित्‌ पञ्चानां सिद्धिः कार्या । १० 

्रथवा--सम्बुद्ध्याक्षिप्तस्या ङ्गस्येङ्ह्वस्वाम्यां विशेषणान्नेहेति 
पङ्क्ते राशयं प्रतिपाद्य पितरावित्यत्र दीर्घाभावे कारणं लिखत । 


* अनड्वान्‌) यूनः, राज्ञः, भ्रग्ने तेजस्विन्‌, ताष्ट्रक्‌, विदुषः, भ्रमूः, 


चेच्छिदि, विसृपः, एषु केचन पञ्चप्रयोगाः साघनीयाः । १० 
अथवा--समस्यमाने द्य कत्ववाचिनी युष्मदस्मदीत्यादि कारि- 

कार्थः सोदाहरणं स्फो रणीयः । 

निभंस्त्रिका, अतिधीवरी, गार्गी, कन्या, सपत्नी, ब्रह्माणी, तटी, 


नारी, एतेपां पञ्चानामेव सिद्धिः साधु कार्या । १० 
(३) 

प्रत्याहा र-गुण-स्वरितसंज्ञाविधायका नि सूत्राणि विलिख्य, अक्वतव्यू हा: 

पाणिनीया' इति परिभाषाफलं वदत । १० 


प्राच्छेति, गव्यूतिः, पतञ्जलिः, देवदरेत्त, किम्बुक्तम्‌, उत्थानम्‌, 
संस्कर्ता, रामस्थाता, देवायिह, एषु केचन पञ्चैव साधु समाघेयाः। १० 
रामाः, सर्वेषाम्‌, सुसखिना, यूष्णः, सुद्यावो, मत्यं, पुनर्भूणाम्‌, 
सुधीनि, प्ररीणाम्‌, एषु केषाञ्चित्‌ पञ्चानामेव सिद्धिः कार्या । १० 
अथवा-कथं तहि दुषियः वृश्चिकभिय इत्यादिपङ्कते राशयं सम्यक्‌ 
प्रतिपाद्य, ग्रदूड्‌डतरादिभ्य इति सुत्रे अद्डादेशे डकाराकारयोः 
प्रयोजर वदत । 
१ भाचा, सुवः, अमू, गवाक्ष, 
केचित्‌ पञ्चैव प्रयोगाः साध्याः । 
तन शालायाम्‌, सीमे, आसुरायणी, कुण्डी, 
संसाध्य शूद्रा चामहत्पूर्वा जातिरित्यत्रामह 
(४) 
हस्व-वृद्धि-संज्ञाविधायकानि प्रमाणानि लिखित्वा 
रङ्गेतिपरिभाषाफले स्पष्ट प्रदर्शयत । ५३5 १० 
लव्यम्‌, प्रोधीयति, गयेन, रामकृष्णावमू भासाते, तच्छिवः, न: पाहि, 
सपिष्कुण्डिका, सिवोऽच्यंः, एतेषु केचन पञ्चैव प्रयोगाः साध्या: । 


१ रु 
शफोरू:, एपु त्रीन्‌ प्रयोगान्‌ 
त्पूर्वागहणफलं प्रदर्शयत । १० ` 


परतित्क्षः्त- 
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अथवा--चतुर्मुख इत्यत्र णत्वामावं स्पष्टं प्रतिपाद्य, ढूलोपे पूर्वेस्य 
दीर्घोऽण इति सूत्रस्थपूवंग्रहणफलं लिखत । 
सर्वेपाम्‌, सख्यौ, वहुश्रेयस्यै, घाता, निजूभिः, क्रोष्ट्री, हुन्दि, एषां 
केषां चित्‌ पञ्चानामेव साधन साथु कार्यम्‌ । 


. विश्वौहः, मघोनः, ऋत्विक्‌, प्राचः, पुमान्‌, अमुना, श्रमूषाम्‌, | 


स्नग्वीणि, एपु केचित्‌ पञ्चैव साघनीया: । 


, अघिहरि, गार्गी, एनी, कटी, पञ्चाजी, एतान्‌ साघयत । 


(५) 
तुल्यास्यप्रयत्नं सवणंम्‌ । अणुदित्सवर्णस्य चाप्रत्ययः । इत्यनयोः 
कार्यवैलक्षण्यं सोदाहरणं प्रदश्यं, अष्टाभ्य औशित्यादावादेः परस्ये- 
'त्येतदपि परत्वादनेन वाच्यते, इति ग्रस्थस्याशयः सम्यक्‌ प्रदर्शनीय: । 
एङि पररूपम्‌ इत्यत्र वा सुपीत्यनुवृत्तौ वाक्यभेदस्वरूपं तत्‌ फलञ्च 
प्रदर्श्य प्राच्छेति, लव्यम्‌. पटत्पटेति, अमी ईशाः । त्वङ्करोषि, 
पुंस्कोकिलः, निष्प्रत्यूहम्‌, शिवो वन्धः मनोरथः, एष विष्णुः, एषु 


. काँश्चिदपि चतुरः प्रयोगान्‌ साधयत । 


सर्वेषाम्‌, यूष्णि, नियाम्‌, मत्याम्‌, क्रोष्ट्री, श्रीपाय) अत्र चतुर्ण्णा 


` प्रयोगाणां सिद्धि विघाय, नेयङ्वङ्स्थानावस्त्री, इति सूत्रं सोदाहरणं 
. व्याख्येयम्‌ । 


अनड्वान्‌, पथः, प्राचा, अद्भिः, घनूषि, अमूनि, अत्र 'चतुर्ण्णा 


` सिद्धी यत्नं विधाय क्ृन्मेजन्त इति सूत्र सोदाहरणं व्याख्यायताम्‌ । 


ऐद्धी, गार्गी, दघ.ध्नी, एनी, कंठी, वेदी, विग्नहप्रदर्शनपूवंकम्‌ एषु 
चतुर्ण्ण सिद्धिविधो यत्नं विधाय, वहुब्रीहेर्मा षितपुंस्कत्वात्ततो 
विहितस्य नित्यम्‌ । शैपिके कपि तु विकल्प एवेति भेदे युक्तिः 
प्रदशंनीया । 


(४) 


,. अइ, उ, ऋ एषां वर्णानां प्रत्येकमष्टादशभेदान्‌ सयुक्तिक प्रदश्यं 


विश्वपामिरित्यत्र होढ इति डत्वं न मवति) इति ग्रन्यस्याशयः सम्यक्‌ 
प्रदर्शनीयः । 


१५ सि० को० 


१० 


१० 


१० 


१० 


१० 


१० 
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गव्यतिः) तवल्कारः, अवेहि, वाप्यश्वः, अमृकेऽत्र+ चतुर्म्‌म्वः, तच्छिवः, 
सञ्छम्म्‌ः; शिवच्छाया, मातुःक्ृपा, देवाः सन्ति, सँघ दाशरथी रामः, 
पु विशेषसूत्रनिदेशपुरस्सरं षट्प्रयोगाः, साधु साघनीयाः । 


, रामाः, सर्वे, त्वत्कपितृकः, पृष्णः, सुसखिना, क्रोष्टुः, गमुल्‌, 


निज्म्याम्‌, श्रियाम्‌, अजरसम्‌, प्ररीणाम्‌, एषु केपाञ्चित्‌-पञ्चाना- 
मेव साधुत्व प्रतिपादयत । 

विश्वौहः, आभ्याम्‌, राज्ञः, वृत्रघ्नः, प्रियाष्टाभ्याम्‌, अतिवयम्‌, 
प्रतीचः, घीमान्‌, तक्‌, अमूषाम्‌, विमलदिवी, वेमिदि, एषु केवलं 
पञ्चानामेव साधुत्वं प्रतिपा, भ्रदसोऽद्रेः पृथङ्मुत्वं. केचिदिच्छन्ति 


लत्ववत्‌ । केचिदन्त्यतदेशस्य, नेत्येकेऽसेहिइश्यते' इति कारिका 
सोदाहरण व्याख्येया । 


अथवा-सुद्यौः, अनेन, प्रतिदीव्नः, मघवान्‌, भ्रष्टौ, युष्माकम्‌ 
विविट्‌, अमुना, दृक्‌, असृक्‌, स्वाम्पि, अत्र केवलं पञ्चानामेव 
साधुत्वं विधाय, वष्टिभागुरिरल्लोपमवाप्योरुपसर्गयोः, श्रापं चेव 
हलन्तानां यथा वाचा निशा दिशा, इति कारिका साघु व्याख्येया । 
पञ्चांजी, निभंस्त्रका, वक्ष्यमाणा, मनावी, दंष्ट्रा, उपाध्याया, 
सुस्वेदा, युवतिः, विग्रहप्रदर्शनपूवंकम्‌-एषु चतुर्णा सिद्धि विधाय, 
“आकृतिग्रहणा जातिः, लिङ्गानां च न सवमाकं, सक्ृदाख्यात- 


निग्राह्या, गोत्रं च चरण: सह” इति, अयम्‌ सन्दर्भः सोदाहरणं 
व्याख्येयः । 


१९७४ 
हलन्त्यमिति सूत्रस्यावृत्तिप्रयोजनं सोपपत्तिकमुपवण्यंताम्‌ । 
नायकः, कृष्णाद्धः; शिवेहि, अमी ईशाः, पृँस्कोकिलः, कस्कः, 


यशस्कल्पम्‌, सपिष्कुण्डिका, भो देवाः, एतेषां प्रयोगाणां केवलं पञ्च- 
प्रयोगेषु सूत्रनिर्दशपूरवेकं सन्धिकार्याणि लिख्यन्ताम 


- रामाय, पूवस्मिन्‌, मासः, वहु्षयस्ये, सख्यः, दध्ना, वारिणे, मधि, 


घात्रा, एषु, पञ्चप्रयोगाणां सूत्रनिदेशपूवंकं सिद्धिविधीयताम्‌ 
लिहा, चत्वारः, कान्‌, राज्ञः, एभिः, मघोनः, पन्थाः, अष्टानाम्‌, 
आवाम्‌, अमुना, एतेषु पञ्चप्रयोगाणां सिद्धिविघीयताम । 


१२ 
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अजा, वहुयज्वा, उपत्यका, ऐन्द्री, आसुरायणी, त्रिहायणी, मामकी, 
वीरपत्नी, हिमानी, चन्द्रमुखी, एपु पञ्चैव विग्रहप्रदर्शनपूर्वक 
प्राधान्येन स्त्रीप्रत्ययकार्यविधायक्तसूत्रनिदेशपुरस्सरं साघनीयाः । 
अजाद्यतष्टाप्‌ इत्यस्यार्थो लेख्यः । 

अथवा 
पिद्गौरादिभ्यश्च, वोतो गुणवचनात्‌, वसोः सम्प्रसारणम्‌ एतेपां 
सूत्राणां सोदाहरण! व्याख्या विवेया । 

र १९७५ 

“'लणू” सूत्रे$कारस्येत्सज्ञाया: प्रयोजनमुपवण्येताम्‌ । 

अथवा 
“कृत्तद्धितसमासाइचेति सूत्रे समासग्रहणस्य प्रयोजनं साधूपपाद्यताम्‌ । 
आदित्यम्‌, प्रार्च्छति, चङि अत्र, वागीशः, शिवच्छाया, दुष्कृतम्‌ 
शिरस्पदम्‌, देवा इह, संप दाशरथीरामः, एतेपां यथेच्छं पञसु 
सन्धिकार्याणि सूत्रनिदेशपुरस्सरं लिख्यन्ताम्‌ । 
रामाणाम्‌, द्वितये, ह्मि, हरौ, सुसखिना, त्रयाणाम्‌, क्रोष्टूनाम्‌, 
सर्वस्यै, प्रराभ्याम्‌ एषु पञ्चानां साधुत्वं विधीयताम्‌ । 
विश्वौहः, राजभ्याम्‌, वृत्रध्तः, यूनः, युष्माकम्‌, प्राचः अमी, अनया, 
अमूनि, एतेषु पञ्चानां संसिद्धिः क्रियताम्‌ । 
भवती, सिका, कुरुचरी, त्रिलोकी, सुराज्ञी, सपत्नी, मृद्वी, 
दित्यौही, युवतिः, एषु पद्वप्रयोगा: साधु साघनीयाः । 

१६७६ 
'हस्वस्यावर्णस्य प्रयोगे संवृतमित्यत्र प्रमाणमुपन्यस्य नाज्झलाविति 
सूत्रे आकारप्रश्लेषे मानं फलञ्चामिघीयताम्‌ । 
सुद्घुपास्यः, लव्यम्‌ चिनुहि इति, आच्छादयति, चिद्ूपम्‌, 
पुरस्करोति, भो च्युत, एषु त्रयाणां सन्धिकार्य प्रतिपाद्य, “मातुः 
कृपा” इत्यत्र पत्वामावं प्रतिपादयत । 
रामाय, पूर्वस्मिन्‌, माभ्याम्‌, कुमायौ, गमुल्‌, तिञ्म्याम्‌; 
पुनर्भूणाम्‌, अजरांसि, एषु पञ्चानां साघुत्बं ब्रूत । 
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४. घुक्षु, प्रियचत्वाः, एमिः, वृत्रघ्नः प्रियाष्टूनः, प्राचः, असकौ, भिः, 

भान्ती, एषु पञ्चानां सिद्धि प्रदर्शयत । १० 
अथवा 

“समस्यमाने दरधे त्ववाचिनी०'” इत्येताः कारिकाः सोदाहरणं 
व्याख्येयाः । 

५. अतिसुत्वरी, देवदत्तिका, गङ्गाका, हिपुरुषी, रोहिणी, भाजी, 
स्वद्धी, शफोरूः, एपु चतुरः प्रयोगान्‌ संसाध्य, वक्ष्यमाणा इत्यत्र री 
डीप्‌ कथं नेति विलिख्यताम्‌ । १०. 
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चिद्दारं-प्रथंमा-व्यांकरणस्‌ हा. 
(ले०-पं० शश्िशे व्र झा : कामेश्‍वरसिंह्द सं० विश्वविद्यालय, द्र्भग; | |, 
अल्पवयस्क वालक-वालिकाओं के लिए सरल सुबोघ मनोर्वज्ञानिक' शब्दावर! | 
में इस पुस्तक की रचना हुई है । इसमें सर्वप्रथम प्रथमा निर्धारित”विसगंसर पल ` 
छघुकोमुदी की संस्क्रत-हिन्दी व्याख्या में बालकोपयोः१ शब्दसाघुत्यप्रकारस | 
बाद परीक्षापाव्य शब्दों तथा धातुओं के ५,५१  रूपावली तथा कृदन्त, स्त्रीप्र_ 02७ छ 
कारक, समास और तद्धित प्रत्ययो का भी परीक्षापाध्यानुरूप संक्षिप्त तथा ,* 
सरलतम शब्दों में सोदाहरण ज्ञान कराया गया है । अल्पवयरक बालक वालि- ,. 
काओं को गन: शनैः संस्कृत शब्दों का नान कराने के लिए पुस्तक में १ से १० र 
पाठ हैं तथा प्रति पाठ के अन्त में अभ्यासार्थं प्रश्‍न भी लिखे गए है जो बच्चों 
के लिए अधिक उपयोगी होंगे । पुरतक के परिशिष्ट में सन्धिप्रकरण, लिगानुदासन, . १ 
ब्ययड़ा रोपयोगी अकारादि संस्कृत-हिन्दी शब्द कोश । अव्यवार्थ माला आदि ` 


` नालकोपयोगी बहुत से विषय दिये गये हैं । इस प्रकार यह श्रुवसत्य हैं। कि 


संस्कृत भाया के प्रचार प्रसार में यह पुस्तक अद्वितीय है । ४५० 
चस्पूरामाथणस्‌ 
'कल्याणी' संस्कृत-हिन्दी व्याख्या “नोटस” सहित 
व्याख्याकार--पं० रामनाथ त्रिपाठी शाञ्जी - 
इस संस्करण की विशेषता-- 
( १ ) संस्कृत व्याख्या को मूल की अपेक्षा सरलतम भाषा और शैली मे 
प्रस्तुत करते हुए अन्तरगत पौराणिक कथाओं का भी उल्लेख किया गया है । 
( २) गद्य-पद्य उभय भागों की हिन्दी व्याख्या इस प्रकार सुविस्तृत रूप। 1 , | 
-की गई है कि हिन्दी माध्यम से पढ़ने वाले छात्रों व छात्राओं के लिए भी यह 
संस्करण अधिक वोधगम्य हो गया हे । " की 
(३ ) परीक्षोपयोगी हिन्दो नोट्स में संपूर्ण ग्रन्थ के क्लिष्ट शब्दों का 
पर्यालोचन करते हुए उनका व्याकरण-सम्बन्त्री विवेदन भी कर दिया गया है । 
(४ ) सुविशद हिन्दी भूमिका में चम्पुकाव्य का उद्भव, विकास, उनकी 
परम्परागत परिभाषा तथा ग्रन्थ और ग्रन्थकार के इतिवृत्त पर विश्षेष प्रका 
डाला गया है, जो अनुसन्धित्सुओं के लिए अधिक उपयोगी है । 


संपुर्ण गन्ध शोघ, बालकाण्ड ५-०० > 


Ss २अीअ कल ४८०४-४४” 


प्रातिस्थान--चौखम्बा अमरभारती प्रकाशन, बारणासी 3६४ f 
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